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ALAPA 


मैंने पण्डितप्रवर श्री गजानन शाख्नी gaotan द्वारा लिखित 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्रत्यक्ष खण्ड की बालप्रिया व्याख्यां का अवलोकन 
किया । इस व्याख्या में मूल ग्रन्थ के अभिप्राय को सरल और सुन्दर हिन्दी 
भाषा के माध्यम सें स्पष्ट किया गया है । आवश्यकतानुसा १ शंका और 
समाधान के शीर्षक द्वारा प्रश्‍नो को प्रस्तुत कर उनके सम्बन्ध में पर्याप्त 
प्रकाश डाला गया है । ग्रन्थ के जो स्थल छात्रों की दृष्टि से. कांठन माने 
जाते हैं उन स्थलों को विशेष रूप से सरल और सुस्पष्ट करने का सफल 
प्रयत्न किया गया है। ग्रन्थ के विभिन्न स्थलों में जो पारिभाषिक शब्द 
प्रयुक्त हुये हैं उनका हृदयस्पर्शी ढंग से अत्यन्त मनोरम स्पष्टीकरण किया, 
गया है । पूरे ग्रन्थ की व्याख्या देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों को 
इस पुस्तक का अध्यापन करते समय छात्रों की जो कठिनाइयां श्री मुसल- 
गांवकर जी के सामने आयीं वे ग्रन्थ-रचना के समय स्मृति रूप में वनी 
रहीं । फलतया उन्होंने ग्रन्थ की ऐसी व्याख्या की रचना की, जिससे 
छात्रों की उक्त कठिनाइयां निस्सन्देह निराकृत हो सकती हैं। न्याय- 
वेशेषिक के ऐसे उपयोगी महत्वपूर्ण ग्रन्थ की राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से 
एक सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए में शास्त्रीजी को धन्यवाद देता हूँ 
और आशा करता हूँ कि उनकी सुन्दर लेखनी से ऐसे ग्रन्थ सतत निगंत 
होते रहेंगे । 
बदरीनाथ शुक्ल 
feo ५ जून, १९७८ 7” कुलपति 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी । 
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महामीमांसक 
विद्यासागर श्री पद्दाभिरामशास्री 
न्याय-मीमांसा-साहित्याचायं 
सञ्चालक-वेदमीमांसानुसन्धान केन्द्र 

न्याय-वैशेषिक शास्त्र में विश्वनाथ का न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ परम श्रेष्ठ 
माना गया है । यह अपने शास्त्र के पदार्थों के समझाने में अत्यन्त उपकारक है, 
साथ ही अन्य. शास्त्रों के पदार्थों के जानने में भी इस ग्रन्थ का अध्ययन परम 
आवश्यक है । इस ग्रन्थ के ज्ञान के. विना शास्त्रान्तर का ज्ञान अपूर्ण ही समझा 
जाता है । इस ग्रन्थ की. संस्कृत व्याख्या, उपव्याख्या दिनकर भट्ट, _ रामरुद्र 
आदि घुरन्धर विद्वानों ने की है, किन्तु गुरुमुख से पढे विना उनका अर्थाववोध 
होना संभव नहीं है। आजकल की अध्येताओं की प्रवृत्ति को देखते हुए 
सवंसाधारण को बोधगम्य होने के निमित्त मेरे प्रिय छात्र डॉ० गजानन शास्त्री, 
मुसलूगांवकर ने सरळ हिन्दी भाषा में उसकी व्याख्या की है, जो अतीव हृदयङ्गम 
है। इस ग्रन्थ में अनेक स्थल ऐसे हैं कि जिनको समझने में और समझाने में छात्र 
और अध्यापकों को अत्यंत कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। जैसा- जाति- 
वाघक संग्रह, विशेष पदार्थ, साघभ्यं वेधम्यं प्रकरण 'पारिमाण्डल्यभिक्नानां कारण- 
त्वमुदाहृतम्‌' आत्म निरूपण प्रकरण के नास्तिकवाद आदि स्थलों को सुगम रीति 
से समझाने का सफल प्रयत्न पण्डित जी ने किया है। आजकल संस्क्रत-माध्यम 
से पढ़ने पढ़ाने की धारा एक प्रकार से अवरुद्ध ही है । उत्तर प्रदेश में पठन 
पाठन हिन्दी से ही चल रहा हैं। इसको सोचकर ही शास्त्रीजी ने हिन्दी में व्याख्या 
की है । यह व्याख्या मुक्तावली ग्रन्थ के ज्ञानसंपादन में निःसन्देह परमोपकारक 
सिद्ध होगी। मैं अपने प्रिय छात्र शास्त्रीजी को आशीर्वाद देते हुए उनका 
अभिनन्दन करता हूँ और प्रेरणा देता हूं कि वे इस प्रकार के कठिन ग्रन्थों की 


हिन्दी में व्याख्या करते हुए हिन्दी साहित्य को उपबृंहित करें और इस पवित्र 
कायं से श्रेय और प्रेय को प्राप्त करें । 


भाल SAT. } पट्टाभिराम शास्त्री 


वाराणसी | 
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करुणावरुणालय प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुचरणों की निर्व्याज करुणा के 
परिणामस्वरूप 'बालप्रिया' व्याख्या प्रिय छात्रों एवं पूज्य विद्वानों के कर 
कमलों में प्राप्त हो रही है यह अत्यन्त |G का विषय है 

श्रीविश्वनाथ न्यायपश्चानन भट्टाचायं निर्मित “न्यायसिद्धान्तमुक्तावली' को 
जटिल शैली से अध्येतागण विमनस्क होकर घबराते हैं, किन्तु घवरा कर उसके 
अध्ययन से वे विरत भी नहीं हो सकते, क्योंकि यह ग्रन्थ, दर्शनशास्त्रों के मन्दिर 
का प्रवेश द्वार है । इस प्रवेशद्वार पर स्वशिरोवनमन करना सभी प्रविविक्षुजनों 
के लिये अपरिहाय है । इस विकट परिस्थिति को ध्यान में रखकर मेरे आराध्य- 
गुरुचरणों ने अत्यन्त कृपावन्त होकर स्नेहपरिप्लुत आशीर्वाद के साथ मुझे आदेश 
दिया कि न्यायशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित परिस्थिति की जटिल समस्या 
का शझीघ्रातिशीघ्र समाधान का मार्ग यही हो सकता है कि न्यायसिद्धान्तमुक्ता- 
वलि पर एक ऐसी व्याख्या हिन्दी भाषा में छिखी जाय, जो सुविस्तृत हो और 
न्यायशास्त्रीय पद-पदार्थो को अध्येताओं की बुद्धि में अच्छी तरह जमा सके । 
अतः इस लोकोपकारक कायं को तुम्हें ही करना है । मेरा आशीर्वाद तुम्हारे 
साथ है, तुम इस कायं को कर सकोगे मुझे विश्वास है। o 

`. पूज्य ग्कुजी की अनुल्लंघनीय आज्ञा पाकर और उनके आशीर्वाद का अव- 

लम्बकर व्याख्या लिखने का कार्य मैंने प्रारम्भ कर दिया । मंगलवाद तक का 
व्याख्याग्रन्थ पूज्य गुरुजी की दृष्टि से परिपूत हो ही पाया कि श्रेयांसि बहु- 
विघ्नानि’ नियम के अनुसार मेरे दुर्देव के मेघों का उमड़ना शुरू हो गया Fo 
सत्र १६७७ की मार्च ६ तारीख को मेरे पुज्यगुरुचरण ८० वषं की अवस्था में . 
अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गये | अकस्मात्‌ हुए ब्रज- 
पात से मैं आहत, होकर किकतंव्यविमृढ हो गया, व्याख्या लिखने का कार्य भी 
अवरुद्ध हो गया, किन्तु दातवर्षीय मेरे पूज्य पितृचरणों ने उस समय मुझे सांत्त्वना 
देते हुए कहा कि सच्छिष्य बही है, जो गुरु को आज्ञा समी परिस्थितियों में पालन - 
कर उनकी इच्छा को पूणं करता है । 'प्रारम्य चोत्तमगुणा न परित्यजन्ति! 
यह उत्तम धीर प्रकृति का लक्षण है । अतः उनकी आज्ञा से जो काये कर रहे हो 
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उसे शीघ्र पूर्ण करो, जिससे वे सन्तुष्ट होंगे । वे तो अमर हैं, उनका कीति-शरीर 
आज भी है और adar विद्यमान रहेगा । उनकी आज्ञा का बल पाकर मैने पुनः 
व्याख्यालेखन का काये आरम्म किया, वराबर प्रतिदिन करता रहा और 
योगजन्निकषं पर लेखन चल हो रहा था कि मेरे शतवर्षीय पूज्य पितृचरण भी 
ई० सन्‌ १६७७ को दिसम्बर २४ तारीख को सायं पांच वजे अपने पार्थि 
शरोर का त्यागकर भगवन्नामोच्चारण करते हुए ही ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गये । 
पार्थिव शरीरत्यागने के चार दिन पूर्व ही व्याख्या के कतिपय अंशो को उन्होंने 
सुन छिया था, यह मेरे लिये सन्तोष को वात थी । इस दूसरे बज्रपात से मैं 
बहुत ही आहत हुआ । सिर पर से छत्र उठ गया, निर्व्याजस्नेह और अहँतुको 
कृपा से मुझे परिपुष्ट करने वाले दोनों गुरुजन कणंधार अपनी आशीर्वाद की 
नौका में मुझे वेठाकर स्वयं इस विनश्वर संसार से सदा के लिये चल वसे । 
पश्चात्‌ उनकी आज्ञा और वात्सल्य ने उनकी कणंधारता को स्वीकार कर मुझे 
पार पहुंचा ही दिया । मैं अपने दोनों गुरुजनों से कमी मी ऋण मुक्त हो हो नहीं 
सकता | उनके आशीर्वाद के वलपर ही व्याख्यालेखन समाप्त हुआ और चौखंभा 
सुरभारती के संरक्षक बन्धुगणों की कार्यतत्परता एवं उत्साह तथा प्रेरणा से 
पुस्तक के आकार में यह व्याख्या आज पाठकों के कर कमलों में स्थान प्रात 
कर सकी | तदर्थं इन वन्युओ को हादिक आशीर्वाद के साथ अनेकानेक धन्यवाद 
देना में अपना कतंब्य समझ रहा हूँ । पुस्तक लेखन का कार्य केवळ लेखक पर ही 
अवलंबित नहीं हुआ करता, बल्कि उसके अंगभूत अनेक कार्यों के सम्पादनाथं उसे 
अनेक सहायकों की मी. आवश्यकता होतो है । तदनुसार इस लेखन कार्ये में 
प्रेसकापी, उसका संशोधन, अनेकवार प्रृफसंशोधन, विषयसूची, चित्रपट, शुद्धि- 
पत्र, लेखश्रवण, यत्र तत्र परामश आदि अनेक कायं आवद्यक्र रहते हैं । ग्रन्थ 
सम्पादनाथं एक सम्पादक को भी आवश्यकता रहती है । तब एक ग्रन्थ की 
निष्पत्ति हो पाती है 1 

इस ग्रन्थ में विषयसूची, शुद्धिपत्र, और चित्रपट के निर्माण में मेरे प्रिय 
छात्र fro सोमनाथ नेने रिसचंस्कालर B. H. U., ने बड़े मनोयोग के साथ 
सहायता दी है, तदर्थ मैं हादिक आशीर्वाद के साथ उसके अभ्युदय की कामना 
कर रहा हूँ । उसी तरह रेखश्रवण तथा यत्र तत्र परामश देने में आत्मीयता के 


साथ जिन्होंने सहायता दी है, वे हैं उदारचरित्र विद्वान्‌ मेरे कनिष्ठ गुरुबन्धु 
पण्डितप्रवर श्रीकीर्त्यानन्द झा, न्यायाचायं, प्राध्यापक दशनविभाग काशी हिन्दु- 
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विश्वविद्यालय, तथा महाकवि रतिनाथ झा, रीडर, दर्शनविभाग, काशी हिन्दू- 
विश्वविद्यालय, एवं मेरी छात्रा sto Fo विमला कर्नाटक प्राध्यापिका आर्टस- 
कालेज, काशी हिन्द्रविश्वविद्यालय इन सभी के अभ्युदय की कामना करता हुआ 

उन्हें अनेकानेक धन्यवाद देकर मैं अपना कतंव्य पालन कर रहा हे । उसी तरह 
प्रफसंशोधन, प्रेसकापी आदि कार्यों को तत्परता के साथ करने में मेरी कन्या Fo 
मीनामुसलूगाँवकर एम. ए. और मेरी छात्रा Fo वाराणसी लढ्ढा, रिसर्चस्कॉलर 
काशी हिन्दुविश्वविद्यालय तथा मेरे भ्रातुष्पुत्र चि० श्यामराव एम. ए. बि. fea. 
तथा चि० छोखर मुसलगांवकर एम. कॉम. का महत्त्वपूर्ण सहयोग ATS हुआ है, 
तदथं उन सभी पुत्रों एवं कन्या और छात्रा के अम्युदयाथं उन्हें अनेक आशोर्वाद 
दे रहा हूँ । 

सांगोपांग पुस्तक के सम्पादन में मेरे प्रिय छात्र डॉ० कमलनयन शर्मा न्याय 
मीमांसा, व्याकरण आदि नानाशास्त्राचायं, एम. ए., पी. एच. डो., अस्थायी 
मीमांसा प्राध्यापक, काशी हिन्द्विश्वद्यालय ने बड़े मनोयोग के साथ महत्त्वपूर्ण 
सहायता की है, तदर्थं उनके अभ्युदय की कामना करता हुआ उन्हें आशीर्वाद के 
सहित अनेक साबुवाद प्रदान कर रहा हूँ । 

अन्त में प्रफवाहक, सीसकाक्षरयोजक आदि कमंचारीगणों को भी जिनको 
तत्परता से पुस्तक को मूतं आकार प्राप्त हो सका है, उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ । 


शुमचिन्तक-- 
--गजाननशास््री 
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भूमिका 


अभिवन्द्य गुरुं भवत्या थरीराजेश्वरशास्त्रिणस्‌ | 
पूज्यं सदाशिवं तातं कुर्वे व्याख्यां शिशुप्रियास्‌ ॥ 


पशु से लेकर मनुष्य तक सभी अपने-अपने जीवन को सुरक्षाके लिये प्रयत्न- 
शीळ रहते है । पशुजीवन उसकी सहज-प्रवृत्ति से परिचालित होता रहता है, 
किन्तु मनुष्य का जीबन उसकी अपनी बुद्धि की सहायता से चलता है । वह 
अपने वारे में तथा वाह्य जगत्‌ के वारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
लालायित रहता है । वह वर्तमान तथा भविष्य के परिणामों पर भी सोचता. 
रहता है । मनुष्य में बुद्धितत्व की विशेषता है । उसकी सहायतासे वह यक्ति- 
पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर पाता है । युक्तिपूवक तत्वज्ञान के लाभार्थ किये जानेवाले 
प्रयत्न को ही दशन” कहते हैं । 
शब्द-व्युत्पत्तिके अनुसार यदि विचार करें तो “दृश्यते अनेन तद्‌ दर्शनम्‌" 
जिसके हारा देखा जाय उसे ‘aia’ कहते हूँ । मनुष्य के मन में सहज भाव से 
उठ्नेवाळे प्रइनों का समुचित उत्तर देकर मनुष्य को सन्तुष्ट करना ही दर्शनका 
मुख्य घ्येय है । मैं कौन हूं ? कहाँ से आया हूं ? कहाँ जाना है ? मेरा कर्तव्य 
क्या हैं? यह सृष्टि ( संसार ) क्या है? इसका कारण कोन है? यह सृष्टि 
चेतन है या जड़ ? अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए कौन-सा 
सुन्दर उपाय है ? इत्यादि अनेक प्रश्‍न मनमें अहनिश उठते रहते हूँ, उन सवका 
समाधान एकमात्र दर्शनशास्त्र ही करता हैँ । (दशन' को “शास्त्र? शब्दसे भो 
कहा जाता है । 'शास्त्र' शब्द की निष्पति दो घानुओ से होती हुँ--“शःस्‌' आज्ञा 
करना ओर “शांस्‌' प्रकट करना या वर्णन करना । विधि या निपेध्र के रूप में 
आज्ञा ( शासन ) देनेवारे शास्त्र थुति ( वेद ) स्मृति ( धर्मशास्त्र) रूप हुँ । 
इसलिये शासन' अर्थम “शास्त्र शब्दका प्रयोग वेद और ANA के लिए किया 
जाता है और'वर्णन या प्रकटकरनेबाले शंसक ( बोधक ) शास्त्रका प्रयोग 
दर्शन? के लिए किया जाता है । इसके द्वारा किसी भो वस्तु के सत्य स्वहप को 
बताया जाता है । शासन-शास्त्र ( वेद, घमंधास्त्र आदि ) क्रिया ( अनुष्ठान )- 
परक होता है ओर दासक शास्त्र ( दर्शन ) ज्ञानपरक होता है । दर्शन शब्द के 
साथ “MA शब्दका प्रयोग शंसक शास्त्र ( बोधक शास्त्र ) के अथं में ही किया 
जाता है । धर्मशास्त्र और वेद का कर्मकाण्डभाग कर्तव्याकर्तव्य का मुख्यरूप से 
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का वर्णन करता है इसलिये वह 'वस्तुतन्त्र' हे' । 
भारतोय दर्शन की व्यापक तथा उदार दृष्टि 

भारतीय दर्शन की दृष्टि बहुत ग्यापक और उदार है । भारतीय दर्शन को 
अनेकानेक शाखाएँ हैं और उनमें परस्पर भतभेद भी हैं, तथापि वे एक दूसरे के 
विचारों को समझने का प्रयास करती हैं, उनमें एक दूसरे के विचारों की उपेक्षा 
नहीं की गई है । सभी शाखाएँ परस्पर एक दुसरे के विचारों. को समझने का प्रयास 
करतो हैं और उनकी युक्तिपूर्वक उचित समीक्षा करती हैं तभी किसी ठोस सिद्धान्त 
पर पहुँच पाती हैं। इसी उदार मनोवृत्ति का यह परिणाम है कि भारतीयदर्शन 
में विचार-विमर्श के लिए एक विशेष पद्धति का निर्माण हुआ है । इस पद्धति के 
अनुसार प्रथमतः पूर्वपक्ष किया जाता है, पश्चात्‌ उसका खण्डन, तब अन्त ï 
सिद्धान्त किया जाता है । भारतीयदर्शन की प्रत्येक शाखा का समृद्ध होना, उक्त 
पद्धति का ही परिणाम है । भारत का प्रत्येक दर्शन, ज्ञान का एक-एक भण्डार 
है । स्वयं भगवान्‌ श्रीक्कष्णचन्द्र ने अपनी व्यापक विभूतियों के वर्णन के प्रसंग में 
` अध्यात्मविद्या ( विचारशास्त्र या दर्शनशास्त्र ) को अपना. ही स्वरूप बताकर 
उसकी महत्ता ( प्रौढ़ता ) का समर्थन किया हे" । मुण्डकोपनिपद्‌ ने ब्रह्मविद्या 
को सर्व विद्याप्र तिष्ठा के रूप में बताया है? । अर्थशास्त्र के प्रणेता कोटिल्य कहते 
हैं कि आन्वीक्षिकी विद्या, समस्त विद्याओं के लिए प्रकाशरूप दीपक है, तथा 
समस्त कर्मों के अनुष्ठान का साधनमार्ग है ओर सुब धर्मों का आश्रयं है 1 
विचारशास्त्र की स्वतन्त्रता यहाँ जैसी अन्यत्र न कहीं थी-और न है । 
दर्शन और घमं oes. à 

भारत वर्ष में .दर्शान . और धमं का तथा तत्त्वज्ञान और जीवन का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। .त्रिविध ताप से नितान्त तप्त हुई जनता की शान्ति के लिए, 


१. 'शासनात्‌ शंसनात्‌ शास्त्रं शास्त्रमित्यभिघीयते । . 
शासन द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रलक्षणवेदिभिः । 
शंसनं भूतवस्त्वेकविषयं न क्रियापरम्‌ । =: y 
२. अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम्‌-[ ate १०३२] . . | 
- ३. स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह- [मुं उ० ११] 
४. प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः TAT . 
आश्रय: सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता ॥। [ कोः अः १।२ “aes: 
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दुः्खमर्थप्ससार से आत्वन्तिक वु निचि के TURP अंस्तीय RIT का 
आविर्भाव हुआ है । यह विचारशास्त्र ( दर्शन शास्त्र ) विद्वानों की कमनीय- 
कल्पनाका विलासमात्र नहीं है, अपितु उसका आधिपत्य इस व्यावहारिक सृष्टि- 
पर है। भारत के वाहर अन्य देशों में दर्शनशास्त्र ( विचारशास्त्र) और धर्म 
का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं दिखाई देता, किन्तु भारतवर्ष में दर्शन और धर्मका 
सुदृढ सम्बन्ध सहज लक्षित होता है । दर्शन शास्त्रके द्वारा सुचिन्तित, सुविचारित 
व्यवहार हो धर्म हे । भारत की दृष्टि में दर्शन ओर घर्म दो पृथक्‌ नहीं हैं । 
दर्शनका व्यावहारिकरूप धर्म है, और धर्म का सैद्धान्तिकरूप दर्शन है । यही 
कारण है कि घर्मे-विचारात्मक मीमांसा को पड्‌-द्शनों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ 
हे । अतः दार्शनिक वही है जो घमं का ज्ञाता हो और तदनुरूप आचारसम्पन्न 
हो, तथा घमंका ज्ञाता और तदनुष्ठाता वही है जो दार्शनिक विद्वान्‌ हो । 

भारतीय दर्शन दो भागोंमें विभक्त किये गये है--आस्तिक तथा नास्तिक । 
सांख्य-योग, न्‍्याय-वैशेषिक, मीमांसा-वेदान्त, ये वेदिक आस्तिक दर्शन हैँ । 
इन्हें पडदर्शन भी कहते हँ । आस्तिक दर्शनका अथं ईशवरवादी दर्शन मही हैं। इन 
दर्शनोंमेंस सभीने ईश्वरकी चर्चा नहीं की है | फिर भी इन्हें आस्तिक इसलिये कहा 
जाता हैं कि ये सभी वेदको प्रमाण मानते हैं । आस्तिकका अर्थ 'वेदानुयायी' तथा 
नास्तिक का अर्थ “विदविरोधी” है, अथवा परलोकमें विश्वास रखनेवाले को 
आस्तिक तथा परलोक नहीं माननेवाले को 'नास्तिक’ कहते हें । आस्तिक- 
नास्तिक की उक्त दो परिभाषाओं में से किसी में भी 'चार्वाकदर्शन' नहों आता, 
इसलिये उसे 'नास्तिकदर्शन' कहा जाता है । 


थरी विद्यानिवास भट्टाचायं के पुत्र श्री विषवनाथ पञ्चानन भट्टाचार्य के 
दारा विरचित कारिकावळी (भाषापरिच्छेद) तथा उसपर उन्होंके द्वारा निमित 
न्यायसिद्धाब्तमुक्ताचली नामक व्याख्यात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत किया जा रहा है | 
इस व्याख्या ग्रन्थ की रचना पुत्रतुल्य प्रिय अपने राजीव नामक शिष्य को न्याय- 
बंदेषिकदशर्नोके सिद्धान्तोंका यथार्थज्ञान करानेके लिये उन्होंने की Fl इस 
अन्यपर संस्कृत शास्त्र के अनेक महापण्डितों ने अनेकानेक संस्कृतव्याख्याओं को 
लिखकर प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता को स्पष्ट किया gl 


; न्यायदशन के mat महपि गोतम हैं, 'अक्षपाद' नामसे भी इनकी प्रसिद्धि 
1 अतः ' का दुसरा नाम 'अक्षपाद-दशन' भी है । न्यायदर्शन के 
अध्ययनसै युक्तियुक्त विचार तथा आलोचना करने की शक्ति प्राप्त होती है । अतः 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


(i) 
NE है Saw 
“प्रमाण? का महत्त्व सवंतोपरि होने से इस दशन को 'प्रमाणशास्त्र' भी कहते हैं । 

उसीतरह 'वेक्षेषिक-दशंन'के प्रवतंक महपि कणाद हैं । इनका दूसरा नाम 
'उळूक' भी है। इसलिये बंशेषिक दर्शन को 'औल्क्यदरशन” भी कहते हैं । इस 
दर्शनमें “विशेष” संज्ञक पदार्थ की विशद विवेचना की गयी है, इस कारण 
इस दर्शन को 'वंशेषिकदर्शन' कहा जाने लगा । विशेषतः पदार्थों की विवेचना 
को गयी है, इसलिए इस दर्शन को 'पदार्थ-विज्ञानक्षास्त्रः' भी कहने लगे । 
न्याय-वेशेषिक दोनों दर्शनों में बड़ी समानता है । दोनों का उद्देश्य मोक्षप्राप्ति 
कराना है | दोनोंके अनुसार समस्त दुःखोंका मूलकारण 'अज्ञान' हे । इन दुःखों 
की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है । दोनों दर्शन “वस्तुबादी' asia हैं । यह 
वरतुवाद, अनुभव एवं तकंपर आधारित है । इतनी समानता रहनेपर भी उक्त 
दोनों दर्शनों में दो मुख्य बातों को लेकर मतभेद लक्षित होता है । ( १ ) न्याय: 
दर्शन मे जहाँ चार प्रमाणों प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द-का स्वीकार किया 
गया है, वहाँ वेशेषिक दर्शन में दो प्रमाणों- प्रत्यक्ष, अनुमान-का ही स्वीकार 
किया गया है। न्यायदर्शनोक्त उपमान और शब्द दो प्रमाणों को यह दशन 
अनुमान के ही अन्तगंत मान लेता है । 

( २ )-न्यायदर्शन जहाँ *सोलह पदार्थों के नाम गिनाता है, वहाँ बेशेषिक 
दर्शन केवल रसात पदार्थोक्रे नाम गिनाता है । वैक्षेषिकदशंनने ‘tat और 
“अभिघेयत्व? को ध्यानमें रखकर सप्त पदार्थोका परिगणन किया है । वेशेषिक 
दर्शनने शब्दबोध्य पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया है ( १ ) भावपदाथ 
और ( २ ) अभाव पदार्थ । जिस वस्तु की सत्ता ( विद्यमानता ) है, उसे भाव” 
पदार्थ कहते हैं और जिसकी सत्ता नहीं है उसे अभाव पदार्थ कहते हँ । यह 

१. 'परत्यक्षागमाम्यामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रवतंत इत्यान्वीक्षिकी- 

- न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ ।-( वात्स्याः १।१।१ ) 

२. न्यायदर्शनके १६ पदार्थ--(१) प्रमाण, (२) प्रमेय, (३) संशय, (४) 
प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) सिद्धान्त, (७) अवयव, (८) तर्क, (९) निर्णय, 
(१०) वाद, (११) जल्प, (१२) वितण्डा, (१३) हेत्वामास, (१४) छल, (१५) 
जाति, (१६) निग्रह्‌ स्थान । ; 

३. वेशेषिकदर्शनके ७ पदार्थ--(१) द्रव्य, (२) गुण,( ३) कमं, (४) सामान्य, 
(५ ) विशेष, (६) समवाय और (७) अभाव । ; 
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( १°) 


दर्शन भिर्वि और अभाव देशों जि धरितिविक४भंशती हैं प०काबि०्व्तिफमिभी 
“सत्ता? और 'वृत्ति'का अन्तर किया गया है । जो देश तथा कालमें वर्तमान रहे 
वह ‘aut’ ( Ixistance ) है, और जिसका दैशिक ( Spatial ) या कालिक 
( Temporal ) अस्तित्व नहीं है, वह ‘वृत्ति’ (Subsistence) है। द्रव्य गुण 
और कमं ऐसे भाव पदार्थ ( Positive entities ) हैं, जिनकी 'सत्ता' कही 
जाती है । न्यायदर्शनके अनुसार द्वितीय पदार्थ 'प्रमेय' है । प्रमाणके द्वारा जो 
जाने जाते हैं, प्रमेय'' कहते हैं । 

उक्त दोनों दशंनोंके पदार्थ विभाजनको  देखनेपर किसका विभाजन उचित 
समझा जाय ? यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। किन्तु दोनों दर्दानोंके दृष्टिकोणों 
को समझनेपर जिज्ञासाका समाधान हो जाता है । दोनोंने विभिन्न अर्थोमे “पदार्थ” 
शब्दका प्रयोग किया है । वैक्षेषिकने सत्तापदाथे (Ontological categories) 
की दृष्टिसे 'पदार्थ” शब्दका प्रयोग किया है । जो-जो सत्ताएँ जगत्‌ में हैं, वे सव 
उक्त छह पदार्थों की ही किसी न किसी कोटि में आवेगी । भतः वेशेषिक कौ 
दृष्टिसि छह प्रकारकी मूल सत्ताएँ--( Fundamental entities) षट्‌ पदार्थं 
हैं, और न्यायदशंनने पदार्थ” शब्दका प्रयोग, प्रमाणोंके द्वारा विवेच्य विषय 
( Epistemolcgical Categories) की दृष्टि से किया है । यही न्याय 
और वँशेषिक के दृष्टिकोण में मिन्नता है। दोनोंकी पदार्थ-नामावळी तथा 
संख्यामें भेद रहते हुए भी परस्पर विरोध नहीं है । सामान्य, विशेष और सम“ 
वाय ये भाव पदार्थ हैं तथापि सत्तावान्‌ नहीं हैं अर्थात्‌ वे किसी द्रव्य, गुण, कमं 
की तरह किसी देश विशेष तथा काल विशेष में नहों रहते, इसलिये उनमें सत्ता 
( Existence in Time & Spacc ) नहों, केवल वृत्तिता ( Being ) मात्र 
है। जगत्‌ के सम्बन्ध में न्यायदर्शन और वँशेषिकदशंनके विचार समान हैं । 
न्यायदर्शन का तत्त्वविचार उसके प्रमाण विचार पर . निर्भर है। न्यायदर्शन में 
उक्त चार प्रमाणों में प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष है। इस पर भारतीयदार्शनिकों ने. बडा 
ही सूक्ष्म विचार:किया है । उस असन्दिग्ध अनुभवको प्रत्यक्ष कहते हैं, 
इन्द्रियके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है और यथाथ भी होता है" ।' प्रत्यक्षके इस 


१. (१) आत्मा, (२) शरीर, (३) इन्द्रिय, (४) अर्थ, (५) बुद्धि, (६) 
मन, (७) प्रवृत्ति, (८) दोष, (९) प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ), (१०) फछ, (११) 
दुःख और (१२) अपवर्ग | 

२. न्या. सु. १1१1४] 
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लक्षणको प्रायः सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं, तथापि कतिपय नैयायिक तथा 
वेदान्ती इसे स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि इन्द्रियसन्वन्ध के विना, भी 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है । ईश्वर को सभी विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान बिना: 
इन्द्रियसम्वन्ध के ही होता है, क्योंकि ईश्वर को इन्द्रियाँ नहीं हैं । रञ्जु-सर्पेकी 
प्रतीति में बास्तविक सर्प के साथ वाह्य इन्द्रियों का सम्बन्ध नहीं रहता, एव सुख“ 
दुःखादि मानसिक भावोंका प्रत्यक्ष, वाह्य इन्द्रिय के सम्वन्धफे विना ही हुआ करता 
है । इससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रत्पक्षलक्षण ( इर्द्रिय-सम्कन्ब'"` ), प्रत्यक्ष 
ज्ञानके सभी भेदों का सामान्यलक्षण नहीं है । सभी प्रत्यक्षां का सामान्यलदाण 
इन्द्रिय सम्बन्ध नहीं, बल्कि साक्षात्‌ प्रतीति’ है । किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान 
तब होता है, जव उसका साक्षात्कार होता है, अर्यात्‌ जव उस वस्तुका ज्ञान 
विना किसी पुराने अनभव या बिना किसी अनुमान के होता है । प्रत्यक्ष, 
लौकिक और अलौकिक दो प्रकारका हो सकता है । लौकिक प्रत्यक्ष भी बाह्य 
तथा मानस दो प्रकारका होता है । अर्थात्‌ चाक्षुप, at, स्पार्शन, रासन, 
घ्राणज तथा मानस भेदसे लौकिक प्रत्यक्षके छह प्रकार होते है । तथा सामान्य” 
लक्षण, ज्ञान लक्षण, और योगज .भेदसे अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकारका होता है।' 

न्‍्याय-वैशेषिक दर्शनके अनुसार छह ज्ञानेन्द्रियोमे से पाँच बाह्म और एक 
अन्तरिन्द्रिय है । घाण, जिह्वा, चक्षु, वक्‌ और श्रोत्र इन पाँच बाह्य ज्ञानेन्द्रियों 
के द्वारा क्रमशः गन्ध, रस, रग, स्परे और शब्दका ज्ञान होता है | प्रत्येक 
इन्द्रिय उस. भौतिक तत्त्वसे निमित है, जिसका faa गुण वह जान सकती है U 
इस कारण ये इन्द्रियां भौतिक कहलाती हैं. । “मन अन्तरिन्द्रिय है, इसके द्वारा 
आत्मा की इच्छा, ST, प्रयत्न, सुख तथा दुःखका प्रत्यक्ष हाता है। यह वाह्य 
इन्द्रियोंकी तरह-भूतोंसे निमित नहीं हैं | लौकिक प्रत्यक्ष के वाह्य और मानस दो 
Rai की तरह और भी दो भेद निविकल्पक तथा सविकल्पक नामसे किये गये हँ। 
इन दो भेदोंका आधार प्रत्यक्षका अविकसित और विकसित रूप ह । इत्तके अति- 
रिक्त प्रत्यक्षका एक प्रकार और है जिसे ध््रत्यभिज्ञा' प्रत्यक्ष कहते हैं । अलो- 
किक sera . तो हमेशा निश्चित और स्पष्ट होनेसे सभी सविकल्पक होते हैँ । 
निविकल्पक प्रत्यक्षमे किसी वस्तुके अस्तित्वमात्रका ज्ञान होता है, बह aS की क्या 
है, यह स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता | इस प्रकारके अस्पष्ट प्रत्यक्ष को we 
प्रत्यक्ष' कहते है । औरं किसी वस्तुके स्पष्ट तथा निदिचत प्रस्यक्षको स 
TE ` 


१. तकभाषा, सि०. मुक्ता०, तत्वचिन्तामणि 1 
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॥ व्याख्याप्रयोजनम्‌ ॥ 

येन न्यायनये न पण्डितनुपाद्‌ राजेश्वरद्रावडात्‌ 
स्वाध्यायावसरः प्रयत्नशतकेनाप्यापि दुदेवतः। 

अंशेनाप तदीयपाठनकला तेनाप्युपेता NA- 
दित्यालोच्य मयाऽवधानसहितेनेयं कृतिस्तच्यते ॥ 
्रोमद्गुरोमुंखाम्भोजान्निगंतां तत्वदीधितिम्‌ । 
आत्मन्याधाय सुधियां पुरो न्यस्यामि वो मुदे॥ 
अनेन सम यत्नेन प्रीयन्ते यदि पण्डिताः । 
तदाहं कृतकृत्यः स्यां श्रमस्य फळवत्तया॥ ` 


विद्वच्चरणावनतो 
गजाननशार्त्रि-मुसलगाँवकरः 


वि 22220 2200 Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


eS 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. — 
न : 2 


बिषयाबुक्रमणिका 
( प्रत्यक्षखण्डे पदार्थंसामान्यनिरूपणं नाम प्रथमं प्रकरणम्‌ ) 
विषयाः पृष्ठम्‌ | विषया: पृष्ठम्‌ 
संगलाचरणम्‌ २ | विशेपनिरूपणम' ` २२ 
( कारिकावली ) मंगलाचरणम्‌ ३ | समवायनिरूपणस्‌ xk 
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न्यायसिद्धान्तमुक्तावली . 
भाषापरिच्छेदापराभिधा च कारिकावली 


वाळग्रियान्यार्योपेता 
( मङ्गलाचरणस्‌ ) 


चुडामणोकृतविधुवंलयीकृतवासुकि 


@ (gmo ) 


घु ए 
भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः ॥ १॥ 
० ( बा० प्रि० ) ताण्डवनृत्त के समय) जिसने शिरोभूषणमणि के स्थान 
में चन्द्रमा को धारण किया और कंकण के स्थान में “वासुकि सर्प को धारण 
किया, ताण्डनवनृत्त करने में कुशळ ( ऐसे वे) शिवजी ( सबके ) कल्याण के 
लिए हों अर्थात्‌ सब का कल्याण करें।. ै 

उक्त मङ्गलाचरण के द्वारा. ताण्डवनृत्त करनेवाले शिवजी की प्रार्थना से 
यह घ्वनित हो रहा है किः नृत्त-नृत्य आदि. का समय आनन्दजनक होता है, 
उस समय अभीष्ट फल की प्राप्ति होना सम्भव है, यह विचार कर श्री: विश्वनाथ- 
पंचानन भट्टाचार्य ने अपने क्रियमाण ग्रन्थ ( मुक्तावलि ) की निविष्नतया शीघ्र 
wate हो जाय, इस अभीष्ट फल के प्राप्त्यर्थ उन्हीं शिवजी की प्रार्थना की है । 


शंका--उपयुक्त मङ्गलाचरण के इलोक ( पद्य ) में कुछ विद्वान्‌ 'समाप्त- 


पुनरात्तत्व? नामक दोष प्रदर्शित करते हैं । 

उनका यह कहना है-समाप्तपुनरादानात्‌ समाप्तपुनरात्तता? इस लक्षण 
से जिस प्रकार 'उदयति चन्द्र: कुमुदबन्धु: में “चन्द्रः उदयति’ इस प्रकार चन्द्र का 
“उदयति' क्रिया के साथ अन्वय हो जाने से शान्त आकांक्षावाले “चन्द्र” इस 
विशेष्यवाचक पद का “कुमुदबन्धुः इस विशेषण के द्वारा पुनः अनुसन्धान करना 
` उचित नहीं है । अर्थात्‌ निराकांक्ष हुए “चन्द्र पद में पुनः 'कुमुदबन्घु यह 
विशेषण जोड़ता अनुचित (व्यर्थ) है । यही “समाप्रपुनरात्तत्व? दोष है। 
इसी दोष को अन्य शब्दो में इस प्रकार भी कहा जाता है--'क्रियान्वयेन 
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शान्ताकाँपस्थि विशेष्यंवाचकपदस्य AREA पुनरनुसंन्‍्धान सरि 
पुनरात्तत्वम्‌' | निदिष्ट उदाहरण के समान ही मंगलाचरण के इलोक में 'भवो 


भवतु भव्याय' इस प्रकार अन्वय करने से ही 'भवः पद की आकांक्षा शान्त 


हो जाती है, तब पुनः 'लीलाताण्डवपण्डित:' यह विशेषण देना उचित नहीं है, 
क्योंकि ‘aa: के साथ इस विशेषण (लीलाताण्डवपण्डित:) को अन्वित करने पर 
(जोड़ने पर) “मव' के स्मरण करने की पुनः आवश्यकता होती है--यही 'समाप्त- 
पुनरात्तत्व' दोष है । अतः 'लीलाताण्डवपण्डित:' यह विशेषण नहीं देना चाहिये । 
समाधान--चन्द्रमा को शिरोभूषण क्यों वनाया ? और क्यों वासुकी सर्प 
को कर-कंकण बनाया ? यह आकांक्षा होती है । और कार्य की fafa निराकांक्ष 
होने पर ही होती है, इसलिये 'लीलाताण्डवपण्डितः' ag विशेषण देना उचित 
ही है, अनुचित नहीं । क्योंकि नृत्त-नृत्य आदि में आभूषणादि को ही तो शोभा 
है। अथवा--लीलाताण्डवपण्डित:' पद, यहाँ पर विशेष्य है, विशेषण नहीं । 
अतः 'समाप्तपुनरात्तत्व” नामका काव्यदोष उक्त इलोक में नहीं है ॥ १ ॥ 
© निजनिमितकारिकावलीमतिसङ्‌ क्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः | 
विशदीकरवाणि कौतुकान्ननु_ राजोवदयावशंबद: ॥२॥ 
सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कमंणां ज्ञापिका | 
सत्सामान्यविशेषनित्यमिलिताभावप्रकर्षोज्ज्वला । 
विष्णोवक्षस विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तमुक्तावली 
विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां. सद्युक्तिरेषा चिरम्‌ ॥३॥ 
मैं (विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्य) राजीवनामक शिष्य पर दयावशंगत होने 
के कारण गोतम-कणादादि प्राचीन महर्षि ग्रन्थकारों के अत्यन्त संक्षिप्त वचनों 
को लेकर स्वयं रची हुई कारिकावली अर्थात्‌ भाषापरिच्छेद नामक ग्रन्थ के अर्थ 
को अत्यन्त उत्साह से सुस्पष्ट करता ZU २॥ 
मैंने ( विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य नाम के चतुर विद्वान्‌ ने) सिद्धान्त 
मुक्तावळी नामक व्याख्या-प्रन्य बड़ा ही युक्तियुक्त निर्माण किया है, और उसे 
१--राजीव नामक शिष्य ने शुश्रूपा तथा श्रद्धा, : भक्ति, विनय आदि अपने 
सद्गुणों से गुरु को इतना प्रसन्न किया था जिससे उनका चित्त दयाद्र हो उठा 
ओर वे दया के अधीन हो गये | सेवा से वशीमूत हुए गुरु शास्त्ररहस्य को 
अतिशीघ्र शिष्य के हृदय में उतार देते हे । इसीलिए कहा गया है--'गुरु- 
* शुश्रूषया विद्या' । शुधूषा ( सेवा ) से बढ़कर अन्यं कोई उपाय नहीं है । 
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संगलाचरणम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ ङः 
( मुबतीविली की ) भिवा विष के Rea पर अर्पण कयी है? वहंगीयी है ) 
यह ग्रन्थ विद्वानों के चित्त को सदा प्रसन्न करता रहे । मुक्तावली ग्रन्थ की 
मुक्तावली ( मोतियों की माला ) से उपमा दे रहे हैं। इस ग्रन्थ में नौ द्रव्य, 
चौबीस गुण, उत्क्षेपणादि पाँच कर्म, सामान्य विशेष, समवाय तथा प्रागभाव 
आदि अभाव कहे गये हैं। मुक्तामाला ( मोतियों की माला ) भी द्रव्यसाध्या 
(द्रव्य होने से मिलती है ), गुणों से (सूत्र से ) ग्रथित ( गुम्फित ) रहती है, 
उस माला को धारण करनेवाले ( पहननेवाले ) के भाग्य और सत्कर्म 
को सूचित करती है, सुन्दर जाति के मोतियों की वह (माला) होती है, महत्त्व- 
निर्मलत्व (बड़े-छोटे व उजळे दाने) आदि से निरन्तर युक्त रहती है, और तेज के 
अभाव ( अन्धकार ) में दीपक के समान पदार्थो को प्रकाशित करती है ॥ ३॥ 


( कारिकावली ) . 
मङ्गलाचरणम्‌ 


® नूतनजलधररुचये गोपषषूटीदुकूलचौराय | 
तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥ १ ॥ 


अन्वयः--नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूरूचौराय संसारमहीरुहस्य बीजाय 


सस्मै कृष्णाय नमः-। 

७ नूतनजलघररुचये०- -नूतनश्वासौ जरधरो मेघो नूतनजळधरः, नूतनजल- 
घरस्थ रुचिरिव रुचिर्यस्य स नूतनजलधररुचि: तस्मे । जिस प्रकार सजल मेघ 
चृष्टि प्रदान कर जनसमूह को प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी अपने भक्तजनों को अभिलाषा को पूर्ण कर उन्हें आनन्द प्रदान करें। 

(१) गोपवधूटीढुकूळचौराय०-गाः पान्तीति गोपाः, गोपानां वधूट्यः, 
गोपवधूटीनां दुकूलानि गोपवधूटीदुकूलानि, चोरयति . यः स चौरः, गोपवधूटी- 
दुकूलानां चौरः, तस्मै गोपवधूटीदुकूलचौराय | गौओं का पालन करनेवाले सवालों 
की स्त्रियों के वस्त्रों को चुरानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार 


१--“यत्करोषि यदश्नासिः यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | यत्तपस्यसि कौन्तेय 


तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌? इस गीतावचन के अनुसार मुक्तावली के तुल्य अपने रचित 
अंथ को भागवदर्पण किया गया है । 
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ग्वालबालाओं के वस्त्रो का अपहरण किया उसी प्रकार मेरे मिथ्याज्ञान का भी 
अपहरण वे करें । 

(२) अथवा--गाः इन्द्रियाणि पान्तीति गोपाः जीवात्मानः तेषां वधूट्यः 
दुःखजन्मभ्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानि, ता एव दुकूलानि मोक्षावस्थाऽऽच्छादकत्वात्‌, तेपां 
चौरः स्वसहित-यावत्‌-तत्त्वविषयकश्रवण-मनन-निदिष्यासनद्वारा नाशकः, तस्मै । 
इन्द्रियों के पालक जो जीवात्मा, उनके दु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानस्वरूप वस्त्रों 
९ मोक्षावरणों ) को चुरानेवाले अथवा अपना श्रवण-मनन-निदिष्यासन कराते हुए 
दुःखजन्मप्रवृत्ति आदि का नाश करनेवाले । 

(३) अथवा--गां पृथ्वीं पातीति गोपो युधिष्ठिरः, तस्य वघूटी द्रौपदी, तस्याः 
दुकूलानि aaga ( ९९९ ) वस्त्राणि तेभ्यः ( तदर्थं ), चौरः अदुस्यतया 
सभायां स्थितः, तस्मे । 

अथवा चौराय चौलाय वर्धयित्रे । 

घर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को नौ सौ निन्यानवे वस्त्र वितरण करने 
के निमित्त सभा में अदृश्य होकर स्थित रहनेवाळे । 

(४) अथवा-- गोपवधूटी दुकूलचौराय'--गराम्‌ पातीति गोपं मनः, तस्य 
वधूटी स्त्री जो वृद्धिः, तस्याः दुकूलानि अज्ञानादिवस्त्राणि, तेषां चौराय । 

संसारमद्दीरुहस्य बीजाय- संसारः जन्मस्थितिलयश्षीलं जगत्‌ स एव 
महीरुहः वृक्षः तस्य बीजाय निमित्तकारणाय । । 

जो समस्त संसार का उत्पादक और संरक्षक है उसे मेरे मनोरथों को पूर्ण 
करने में कौनसी कठिनाई होगी । । 
तस्मै--“तत्‌' पद की शक्ति बुद्धिस्थ प्रकारावच्छिन्न में है । यहाँ पर बुद्धिस्थ- 
प्रकार (इष्टसिदिप्रदातृत्व' है । अतः इष्टसिद्धिप्रदातृत्व गुण से विशिष्ट, 'कुष्णाय? 
भगवान्‌ कृष्ण को नमः मेरा प्रणाम है । 
mie सवंदैब आनन्दस्वरूप होने से अपने आश्रितों के सकल 
दुःखों का जो उन्मूलन करता है। 'कृषिभूवाचक: शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः | 
कुष्ण स्तऱद्भावयोगाच्चेति कृष्णशब्दस्य व्युत्पत्तिः । 

नवीन मेघ की कान्ति के तुल्य कान्तिसम्पन्न गोपाङ्गनाओं के वस्त्रों का _ 
अपहरण करनेवाले बर संसाररूपी वृक्ष के निमित्त कारण, विश्वप्रसिद्ध उस 
अगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को मैं प्रणाम करता हू ॥ १॥ 
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मने को स्त्री जो बुद्धि, उसके जो अज्ञानादि वस्त्र, उनके चुरानेवाले अर्थात्‌ अज्ञान 
को दूर करनेवाले | इस विशेषण से यह सिद्ध होता है कि “नग्न-स्नान धर्मशास्त्र 
में निषिद्ध है! इस कारण उनके वस्त्र चुराकर भगवान्‌ ने उनको जैसे शिक्षा दी, 
तद्वत्‌ मेरे दोषों को दूर कर मेरे मनको प्रेरणाद्वारा वही भगवान्‌ श्रीकृष्ण शिक्षा 
दें, यह घ्वनित होता है। 
O बिघ्नविघावाय" कृतं मङ्गळं शिष्यशिक्षाये निवध्नाति-नूतनेत्यादि | 
७ (ato प्रि०) कर्तव्य ग्रन्य* की निविष्न समाप्ति के लिए मंगलर किया जाता 
है । किन्तु ग्रन्यारम्भ में मंगळ लिखने का प्रयोजन शिष्यो को शिक्षा देना ही है । 
उसी उद्देश्य से “नूतन' इत्यादि इलोक मंगल के रूप में लिखा गया है । 


१--विघाताय' पद में “वि+घात' दो अंश हैं। पहिला उपसग है और 
दूसरा प्रातिपदिक है । दुसरे पद (प्रातिपदिक) की स्वार्थवाचकता समस्त शास्त्र« 
कारों के मत से निश्चित है, किन्तु उपसर्ग में कुछ लोग वाचकता और कुछ लोग 
चोतकता मानते हैं । द्योतकतावादी के पक्ष में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन 
वाचकतावादी के पक्ष में 'घात' प्रातिपदिक का अर्थ ही उतत्तिवाले 
पदार्थ का अमाव होने से 'वि' पद व्यर्थ हो जाता है, तथापि शास्त्रकारों का यह 
संकेत है कि जहाँ विशिष्टवाचक पद के समीप विशेषणवाचक पद होता है, वहाँ 
विशिष्टवाचक पद में विद्येष्यमात्र की वाचकता होती है। जैसे --'सकीचकै- 
मास्तपूर्णरन्त्रै महाकवि कालिदास के इस एलोक में “कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्व- 
नन्त्यनिलोद्धताः' इस अमरकोष के अनुसार जो वायु से पूर्ण होकर शब्द करने वाले 
afta होते हैं, उन्हीं को 'कीचक' कहते हैं । तब मास्तपूर्णरन्ध्रत्व को कीचक का 
` विशेषण बनाकर रखना व्यर्थं हुआ | इस पर समाधान यह दिया जाता है कि 
यहाँ पर विशिष्ठवाचक पद को विशेष्यमात्र का वाचक समझना चाहिये। अर्थात्‌ 
“कोचक' पद का केवल बाँस अर्थ करना और 'मास्तपूर्णरन्प्नौ:” पद का 'पवन से 
भर कर शब्द करनेवाले' ऐसा अर्थ करना चाहिये । ऐसा करने से विशेषण देना 
व्यर्थ नहीं होगा । उसी प्रकार प्रस्तुत में भी केवल “घात? पद का अर्थ 'अभाव' 
मात्र है, और (वि--इस विशेषण के लगाने से “उत्पत्तिवाले का अभाव' यह 

: “अर्थ होता हे । अतः वाचक पक्ष में भी कोई दोष नहीं होगा । 


२--इस मुक्तावळी अन्य की तीन प्रकार ( उद्देश, लक्षण, परीक्षा) से 
* अवृत्ति हुई है । नाममात्र से वस्तु का जो कथन हे, वह ( १ ) उद्दश है Lae 
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द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय तथा अभाव | जिस वस्तु काजो 
असाधारण ( मुख्य ) धर्म रहता है, वही उस वस्तु का (२) लक्षण कहा जाता 
है, जैसे--गन्ध गुण केवल पृथिवी का ही है अर्थात्‌ पृथ्वी का असाधारण धर्म हैः 
इसलिये 'गन्धवत्व' ( गन्ध का होना ) ही पृथ्वी का लक्षण समझा जाता हे । 
जिस वस्तु का लक्षण किया गया है, वह लक्षण उस वस्तु में सम्भव भी है या 
नहीं, इस विचार को (३) “परीक्षा? कहते हैं । जैसे-पृथ्वी, जलादि इतर पदार्थो 
से भेदवाली (भिन्न) है, गन्धवाळी (गन्धविशिष्ट=मुक्त) होने से? । जो-जो वस्तु, 
जलादि पदार्थों से भेद करा देनेवाली नही है, वह-वह गन्धवाली भी नहीं है, 
जैसे--जलादि वस्तु । यही शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति है। इसके विना किसी भी 
शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती।  ____ . . त्व 
दमात पुरुषों R शास्त्र में प्रवृत्ति, उसके अनुबन्धों को .जाने विमा नही 
हो सकती । वे अनुबन्ध चार होते हैँ | जैसे-(१) अभिघेय (विषय), (२) प्रयोजन, 
(३) अधिकारी, (४) सम्बन्ध । शास्त्र के सम्बन्ध तथा प्रयोजन को जानकर ही 
उसके श्रवण करने में थोता प्रवृत्त होता है । इस कारण शास्त्र के प्रारम्भ में 
विषयादि अनुवन्धो को अवश्य बताना चाहिये । अनुवन्धत्वं नाम-- प्रन्यप्रवृत्ति- 
प्रयोजकज्ञानविषयत्वमु ।। अतः--'अनुवन्ध' शब्द की व्युत्पत्ति “इस प्रकार है ¬ 
“पुरुषमनुवध्नाति स्वज्ञानेन प्रेरयति=इति अनुबन्धः। ` 
(१) अभिघेय--'शा्त्रजप्रमानिवर्त्याऽज्ञानगोचरोऽभिधेयः' । जिस शास्त्रः 
जन्य प्रमाज्ञान से निवृत्त होने. योग्य अज्ञान का जो पदार्थ विषय होता है वही पदार्थ, 
उस शास्त्र का अभिधेय (विषय) समझा जाता हे । जैसे- '्याय-सिद्धान्तमुकत वली 
के अध्ययन से पूर्व द्रव्यादि पदार्थों का अज्ञान रहता है, वह अज्ञान उस न्याय 
'सिद्धान्तमुवतावली' के अघ्ययनजनित यथार्थज्ञान से निवृत्त हो जाता है, अतः 
द्रव्यादिपदार्थ, इस “न्यायसिद्वान्तमुकतावली' के -अभिघेय ( विषय ) हैं । 
(२) प्रयोजन--यमर्थमधिज्कत्य प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।' मनुष्य जिस 
पदार्थ की प्राप्ति के उद्देदा से उसके साधन ( सम्पादन ) में प्रवृत्त होता. है, उसे 
प्रयोजन कहते हँ । | 
' (३) अधिकारी-- द्विविधः प्रयोजन-प्राप्तिकामोऽधिकारी' मुख्य अथवा ग 
किसी भी प्रकार के प्रयोजन की कामनावाळा पुरुष इसका अधिकारी होता है । 
(४) सम्बन्ध--सम्बन्धस्त्वनेकविध:--यथा, . अभिषेय-शास्त्रयोः प्रति- 
वाद्य-प्रतिपादकभावः सम्बन्धः। पदाय॑तत्त्वज्ञान-शास्त्रयोर्जन्यजनकभावः सम्बन्ध: । 
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निःश्रे यस-शास्त्रयोः प्रयोज्य-प्रयोजकभाव: सम्बन्ध: । तथा निःश्रेयस-पदाथतत्व- 
ज्ञानयोः प्रयोज्य-प्रयोजकभावः सम्वन्धः | ्रव्यादिपदार्थ-तत्त्वज्ञानयोः बिषय” 
विपयिभावः सम्बन्ध; । निःअेयसाधिकारिणोः प्राप्यःप्रापकभावः सम्वन्धः 1 
अधिकारि-विचारयोः कर्तु-कर्तव्यभाव: सम्वन्धः । 
सम्वन्ध अनेक प्रकार के हैं । जैसे--अभिधेय और शास्त्र का प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है । यहाँ द्रव्यादि अभिषेय प्रतिपाद्य हैं और मुक्तावली 
प्रतिपादिका है । पदार्थतत्त्वज्ञान तथा ग्रन्थ का जन्प-जनकमाव सम्वन्ध है । यहाँ पर 
पदार्थतत्त्वज्ञान जन्य है और यह ग्रन्थ उसका जनक है | निःश्रेयस और शास्त्र . 
का प्रयोज्य-प्रयोजकभाव सम्बन्ध है, यहाँ पर निःश्रेयस प्रयोज्य है और यह ग्रन्थ 
उसका प्रयोजक है । निःश्रेयस और पदाथं-तत्त्वज्ञान का प्रयोज्य-प्रयोजकमाव 
सम्बन्ध है । यहाँ पर निःश्रेयस प्रयोज्य है और पदार्थ-तत्त्वज्ञान उसका प्रयोजक 
है । द्रव्यादिपदार्थ तथा तत्त्वज्ञान का विषय-विषयिभाव सम्बन्ध है । यहाँ पर 
रव्यादिपदार्थ विषय है और तत्त्वज्ञान विषयी है । निःश्रेयसरूप फल तथा afa- 
कारी का प्राप्य-प्रापकभाव सम्बन्ध है । फल प्राप्य है और अधिकारी प्रापक है । 
अधिकारी और विचार का कर्तु-कतंव्यभाव सम्बन्ध है । अधिकारी कर्ता है और 
विवार कर्तव्य है । इस प्रकार अनुवन्ध-चतुष्टय का निरूपण किया गया । 
३--किसी भी कार्य के आरम्भ में मंगल अवश्य करना चाहिए--यह 
सिद्धान्त केवल नैयायिकों का ही नहीं, अपितु व्याकरण-महाभाष्यकार आदि का 
भी है । महाभाष्यकार कहते है- मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च 
शास्त्राणि प्रथन्ते, वी रपुरुषाण्यायुष्मत्पुरुषाप्यघ्येताररच बुद्धियुक्ता यथा स्युरिति’ 
ग्रन्थ के आंदि, सध्य तथा अन्त में मंगल अवश्य करना चाहिए । मंगर करने से 
रचे हुए शास्त्रों का (ग्रन्यो.का) प्रसार-प्रचार होता है । उन ग्रन्थों को पढ्नेवाले 
- लोग वीरता से पूर्ण तथा दीर्घायु एवं बुद्धिमान्‌ होते हैं | 
यह मंगल तीन प्रकार का होता है - 'आशोनंमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वाऽपि 
तन्मुखम्‌'-१. आशीर्वादात्मक, २. नमस्कारात्मक, रे. वस्तुनिर्दैशात्मक' | 
“परमेश्वरात्‌ स्वस्य स्वशिष्यस्य वा बाच्छितार्थप्राथनम--आशीवोद्‌ः ४ अपने 
या अपने शिष्य के लिये वाञ्छित अर्थ की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर से - प्रार्थना 
. करना :ही आशीवोद है। ' '* eo | 
- ` /स्वापकषंबोधानुकूलः स्वीयब्यापारविशेषो नमस्कारः।' प्रणाम के“ योग्य 
गुरु अथवा परमेश्वर के प्रति अपनी न्यूनता बोधन' करने के लिए प्रणाम करने 
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® ननु `मङ्गळं न बित्नध्वंसं प्रति न वा समाप्ति प्रति कारणं विनाडपिं * 
सङ्गळं नास्तिकादीनां मन्थे निर्विष्नपरिसमाप्तिद्शनदिति चेत्‌ 2 


वारे पुरुष के शरीर-मन-वाणीकृत-व्यापार विशेष को ही. नमस्कार कहते हैं । 


'ग्रन्यप्रतिपाद्यवस्तुनो निर्देशनं बस्तुनिर्दे शः ।' ग्रन्थ में प्रतिपादित विषय- 
रूप वस्तु का निर्देशमात्र करना ही चस्तुनिदेश है । जैसे कुमारसंभव काव्य के 
प्रारंभ में वस्तुनिर्देशात्मक मंगळ है । रत्नावरि आदि ग्रन्थों में आशीर्वादात्मक 
मंगल है । इस मुक्तावली ग्रन्थ में नमस्कारात्मक मंगल है । 

जिज्ञासा --यदि ग्रन्थकर्ता को मंगळ करना ही था तो मन ही मन में कर 
लेना था, ग्रन्थ में क्यों लिखा ? 

ससाधान-मन में मंगल करने से ग्रन्थकर्ता की आस्तिकता या नास्तिकता 
विद्यार्थियों को प्रकट न हो पाती, अतः आगे होने वाले ' विद्याथिगण भी 
ग्रंथारंभ आदि कार्यारंभ के समय ऐसा ही मंगलाचरण अवश्य किया करें, इस 
इच्छा से ग्रंथकर्ता ने मंगलाचरण को ग्रंथ के आरंभ में लिपिबद्ध करके 
दिखाया है । 

१-मंगलाचरण और ग्रन्य-समासि के कार्य-कारणभाव का भंग करने के 
लिए नास्तिक यह अनुमानःप्रयोग कर सकता है-“मंगलाचरणम्‌ अयुक्त 
निष्फलत्वात्‌ l 

उपर्युक्त अनुमान में 'तिष्फलत्व' हेतु को यदि कोई स्वरूपासिद्ध [ पक्षे हेत्व- 
भाव: स्वरूपासिद्धिः, अर्थात्‌ पक्ष में हेतु का न रहना, 'स्वरूपासिद्धि? दोष हे, 
और साघ्य का जहाँ सन्देह रहता है अर्थात्‌ जहाँ साध्य ( वस्तु ) की सिद्धि 
( अस्तित्व ) की जाती है उसे 'पक्ष? कहते हैं ] कहें तो “मंगळ निष्फलं, फल- 
विशञेपशून्यत्वात्‌? ऐसा अनुमान करेंगे, उससे “निष्फलत्व? हेतु में दिये गये 'स्वरूपा- 
सिद्धि? दोष का निवारण हो जायगा । और नास्तिक द्वारा किये गये उपर्युक्त 
अनुमानःप्रयोग से मंगळ और समासि के कार्यकारण भाव का भंग हो 
जायगा । इसी तात्पर्य से “ननु? इत्यादि ग्रन्थ से वादी ( नास्तिक ) ने शंका 
की है। °. 

२--“मंगळं विघ्नध्वंसं प्रति तथा समाति प्रति कारणत्वाऽमाववत्‌, 
कार्याधिकरणवृत्त्यत्यन्तामावप्रतियोगित्वात्‌, घट प्रति वेमवत्‌' यह अनुमान व्यति- 
रेकव्यभिचार का साधक है । ; we Bp 
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० शंका दिनि मया wet मा के प्रति सि करन 
:होता है - इस प्रकार कार्य-कारण भाव मानना उचित नहीं है, क्योंकि मंगला- 
चरण के विना भी नास्तिकों के अन्यो ( किरणावली आदि ) की समाप्ति हो गई 
है, और मंगलाचरण करने पर मी आस्तिकों के ग्रन्थों ( बाणभट्ट आदि के 
कादम्बरी आदि ) को समाप्ति नहीं हो पाई ।' अतः मंगलाचरण को विघ्नविनाश 
अथवा ग्रन्थ समासि के प्रति कारण कहना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है 


१--निविघ्नता या ग्रन्य-समासि के प्रति मंगल यदि कारण हो तो 
निर्विघ्नता या ग्रन्यसमाप्ति के लिए ग्रन्थारम्म में मंगल करना उचित है, किन्तु 
निविध्नता या ग्रन्यसमाप्ति में मंगल की कारणता सिद्ध नहीं हो पा रही है, 
“क्योंकि कार्य-कारण का 'अन्वयसहचार ज्ञान? [(कारणसत्त्वे कार्यसत्वम्‌ अन्वय- 
सहचार: ) = कारण के रहते कार्य की उत्पत्ति होना AIT सहचार हैं, जैसे-- 
मत्तिका-कुलाळ आदि कारणों के रहने पर घट रूप काय की उत्पत्ति होती है । 
. तथा व्यतिरेक-सहचार ज्ञान’ (कारणाभावे कार्याभावो व्यतिरेकसहचारः) = 
कारण के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति न होना, व्यतिरेकसहचार ६ | जैसे -- 
मृत्तिका-कुलाल आदि कारणों के न रहने पर घट ( कार्य) को उतत्ति नहों 
-होती ] ये दोनों कारणता के निदचायक होते हैं, किन्तु ये दोनों यहाँ नहीं è! 
` अत्युत अन्वय व्यभिचार ज्ञान [ (कारणसत्त्वे कार्यामाव: अन्वयव्यमिचार.) = 
कारण के विद्यमान होने पर भो कार्य की उत्पत्ति न हो पाना अन्वयव्यमिचार है 
तथा व्यतिरेकव्यभिचार ज्ञान (कारणाभावे कार्यसत्त्वं व्यतिरेक्यभिचारः) = 
कारण के न रहने पर भो कार्य की उत्पत्ति होना व्यतिरेकव्यभिचार है। ] 
a दोनों प्रस्तुत में विद्यमान हैं, जो कारणत्व के निश्चय करनेमें प्रति- 
-बन्धक होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में बाणभट्ट आदि ने अपने कादम्बरी- 
_ द्रन्य में मंगलाचरण किया है किन्तु ग्रन्थसमाप्ति नहीं हो पाई | अतः यहाँ पर 
अन्वयब्यभिचांर का ज्ञान हो रहा है, जो कार्यकारणभाव के साधक अन्वय- 
. सहचारज्ञान का प्रतिबन्धक है, इसी तरह नास्तिकग्रन्य ( किरणावली आदि) में 
- अंगळाचरण के न होने पर भी ग्रन्यसमाप्तिरूप कार्य की उत्पत्ति हो गई है। 
अतः वहाँ पर व्यतिरेकव्यभिचार का ज्ञान हो रहा है, जो कार्य-कारणभाव के 
. साधक व्यंतिरेकसहचारज्ञान का प्रतिबन्धक है । इसकारण अर्थात्‌ प्रतिबन्धक 
ज्ञान होने के कारण मंगल और ग्रन्यसमांस दोनों के कार्य-कारण भाव का 
- निश्चय नहीं हो पा रहा है । 
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& न, अविगोतशिष्टाचारविषयत्वेन मङ्गछस्य सफळत्वे सिदूघे तत्र 
चच फलजिज्ञासायां, सम्भवति दृष्टफलकत्वेड्टण्टफलकल्पनाया अन्या- 
य्यत्वादू, उपस्थितत्वाच्च समापन कल्प्यते । 

१इत्यं च यत्र मङ्गळं न [पि जन्मान्तरीयं तत्कल्प्यते* । 
यत्र च सत्यपि सङ्गछे समाप्तिने इश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्नः 
प्राचुय बा बोध्यम्‌ । प्रचुरस्यास्येव वळवत्तरविष्ननिराकरणकारणः' 
त्वम्‌। विष्नध्वंसस्तु मङ्गळस्य द्वारसित्याहुः प्राञ्चः | 

नव्यास्तु--मङ्गछस्य विघ्नध्वंस एव फळं समाप्तिस्तु बुद्धि्रतिभा- 
दिंकारणकलापात्‌। 

न चेवं स्वतः सिदूधविघ्नविरहवता कृतस्य सङ्गलस्य निष्फलत्वा-- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌ , 

इप्टापत्ते: | चिघ्नश्ञङ्कया तदाचरणात्‌ | तथैव शिष्टाचारात्‌ 

७ समा०--मंगलाचरण करना घर्मशास्त्र विरुद्ध४ न होने से शिष्टलोग* करते 


१, 'विनापि ane? इत्यादि ग्रन्थ से पूर्वपक्षवादी ने मंगल तथा समासि के 
कार्य-कारणभाव का व्यतिरेक-व्यभिचार ही दिखाया है, अन्वयव्यभिचार नहीं 
दिखाया, किन्तु सिद्धान्ती ने 'यत्र च सृत्यपि मंगले' इत्यादि ग्रन्थ से अन्वय- 
व्यभिचार का वारण किया है, अतः पूर्वपक्षीय अन्वयव्यमिचारस्थल में 'कादम्वरी' 
आदि आस्तिक ग्रन्थों को समझना चाहिये | 

२. 'नास्तिकग्रन्थः स्वा्रयपुरुषप्रयत्नजन्यत्वसम्बन्धेन मंगलबात्‌, स्वप्रतियोगि- 
चरमवर्णघटितत्वसम्वन्धेन समासिमत्वात्‌, भारतादिवत्‌ | यहाँ प्रथम 'स्व' पदसे मंगल” 
का ग्रहण और द्वितीय “स्व? पद से समासि का ग्रहण करना चाहिये। इस अनुमान 
से जन्मान्तरीय मंगल की कल्पना हो सकती है | 

३. विलक्षण बुद्धि का नाम प्रतिमा है ।. बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामि 
गोचरा । प्रज्ञां नव-नवोन्मेषणलिनी प्रतिमां विदुः ।” इसके अनुसार नवीन-नवीनः 
उन्मेष पैदा होनेवाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं । 

४. यद्यदाचरति श्रेष्स्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ 


_ इस गीतावचन के अनुसार शिष्टपुरुषों के आचार से तथा धर्मशास्त्र से भी लोगो 


की प्रवृत्ति हुमा करती है, यह बताया. गया है। 1 
५, मंगल की सफलता अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध हो जाती हैः! जैसे-- 
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चले आ रहे हँ । अतएव निति किया जा सती हैं कि CIR के कैरी से 
कोई न कोई फल अवश्य ही होगा । यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में ग्रन्यसमासि' ही फल- 
मंगल सफल अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात्‌ दर्शादिवत्‌र मंगल का कोई न कोई: 
फल अवदय ही होता है, अविगीत (अनिन्दित) शिष्टाचार का विषय होने से ।जो 
वस्तु अविगीत शिष्टाचार का विषय रहती है, वह वस्तु सफल ही रहती है । जैसे 
दर्शादि कर्म अविगीत शिष्टाचार का विषय होने से स्वर्गादिफलवाला है । अनुमान 
प्रयोग में दिये गये हेतुगत पदों का अ थं--बळवदनिष्टाननुबन्वित्वम्‌ अविगीतत्वं । 
'फलसाधनांशे भ्रान्तिरहितत्वं शिष्टत्वम्‌ ।' आचारश्चात्र इतिः । प्रवल अनिष्ट को | 
अजनकता ही अविगीतत्व है । फल के प्रति तथा उसके साधन के प्रति रान्ति का 
न रहना ही शिष्टत्व है। यद्यपि आचार का अर्थ 'क्रिया' है तथापि वह सविषयक नहीं 
होती, इस कारण यहाँ पर आचार शब्द से प्रयत्न रूप कृतिका ग्रहण किया गया: 
है । शिष्ट पुरुषों के अविगीत आचार का विषय 'मंगल' है, इसलिये वह ( मंगल ) 
सफल है, यह सिद्ध होता है | | 
१. मंगल का फल यहाँ पर पशुपुत्रादि नहीं है; किन्तु ग्रन्थ की समाप्ति ही फल: 
है. इस अभिप्राय से यह परिशेषानुमान करते हैं- मंगल समाप्तिफलक समाप्त्यच्या" 


फलकत्वे सति सफलत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा दर्शादिः |? यह भनुमान पूर्वोक्त - . 


व्यतिरेकव्यभिचार का वारक है । मंगळ, समासिरूपफल का ही जनक है, समाप्ति 
से अन्य फल का जनक नहीं है, तथापि उसे फल का जनक माना जाता है । अतः 
जो वस्तु समासिरूपफल का जनक नहीं होती वह वस्तु, उस समासिरूपफल से 
अन्य फल की जनक होती है और उसे सफल माना जाता है । जैसे दर्शादिं पदाथ । 
जैसे दर्शादिकर्म समाप्तिरूप फल से भिन्न, स्वर्गादि फलवाले हैं और उन्हें सफळ 
कहा जाता है, इसलिये उन दर्शादिकर्मो का फल समाप्ति नहीं समझो जाती । 
मंगळ तो वैसा है नहीं, वह समाप्तिभिन्न फल से युक्त हो तो उसे सफल नहीं 
समझा जायगा। उसे समाप्ति से भिन्नफल का अजनक होते हुए भी सफल 
माना जाता है। .अतः मंगल का फल समाप्ति ही है, यह तनिदिचत होता है। 

कुछ ग्रन्थकार मंगल से समाप्ति होने में श्रुति का प्रमाण भी देते हैं -- 
“समाप्तिकामो मंगलमाचरेत्‌'-प्रंथ की निविष्न समाप्ति की कामना वाला पुरुष 
ग्रंथारम्भ में मंगलाचरण करे । यद्यपि यह श्रुति वर्तमान समय की w वेदशाखा 
में नहीं दीखती, तो भी वेद की अनेक झाखाऐं जो उच्छिन्न हो गई हैँ, उनमें 
अवश्य होगी । मंगल की कर्तव्यता वेदबोधित होने में अनुमान इस प्राकार किया 
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"हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य किसी फल की सम्भावना नहीं की 
ऽजा सकती । फल दो ही प्रकार के होते है--एक दृष्टफल और दूसरा अदृष्टफल | ' 
“तब दृष्टफल ( समाप्ति ) के सम्भव रहते अदृष्टफल ( स्वर्ग आदि ) की कल्पना 
करना अनुचित है । तब 'प्रारब्ध॑ मे कर्म निविध्नं परिसमाप्यताम्‌? इस प्रकार 
, की स्वाभाविक इच्छा रहने से 'समाप्तिरूप प्रसिद्ध फल? ही उपस्थित होता है, 
-अतः मंगलाचरण का दृष्ट फल यहाँ समाप्ति" ही है ऐसा अनुमान किया 
-जाता है । 
नास्तिक के ग्रन्थ में मंगलरूप कारण के न रहने पर भी समाप्तिरूप कार्य - 
जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पूर्वजन्म में कृतमंगल से समाप्तिरूप फल दिखलाई 
'पड़ रहा है- यह कल्पना की जाती है। अर्थात्‌ पूर्वजन्म के मंगलाचरण के 
'प्रभाव से विघ्नों का नाश होकर ग्रन्थ की समाप्ति हो गई है । कादम्वरो आदि 
ग्रन्थ में जो मंगल के होने पर भी समाप्ति नहीं दोखती, उसका यही कारण है 
'कि वहाँ बलवान्‌ विध्न या विष्नों की बहुलता ( समूह ) है । वे प्रवल विघ्न 
या उनके समूह, अल्प मंगल से नष्ट नहीं हो सके । क्योंकि विघ्तो के नाशार्थे 
प्रचुर ( अधिक ) मंगलों की आवश्यकता रहती है । एक आभाणक ( कहावत ) 


जायगा - as वेदवोधितकर्तव्यताकम्‌ अलोकिकधर्मशास्त्राऽनिषिद्धशिष्टाचार- 
विषयत्वात्‌ दर्शादिवत्‌ ।' वेद ने बोधित की है कर्तव्यता जिसको, उसे वेदवोधित- 
कतंव्यताक कहते हैं । 'अलोकिक तथा धर्मशास्त्र से अनिषिद्ध शिष्टाचार का 
विषय होना' यह हेतु है। जो जो वस्तु शिष्टाचार का विषय होती है, वह-वह वस्तु 
“वेद से वोधितकर्तव्यतावाली भी होती है, जैसे-_दर्शादिकर्म। ( विधिमन्तरा 
रागादिप्राप्त-मिन्नः, अलौकिकः । वेदप्रामाण्याभ्युपगन्तुः्वं शिष्टत्वम्‌ ) शास्त्र की 
“आज्ञा के विना केवल राग आदि से जो वस्तु प्राप्त होती है, वह लौकिक है, 
उससे भिन्न जो हो उसे अलौकिक कहते हैं | वेदों के प्रामाण्य को मानने वाळे को 
‘fare कहते हैं । 

१. नास्तिकों क ग्रन्थों में समाप्तिरूप कार्य से पूर्व जन्म के मंगलरूप कारण 
`का अनुमान होता है । जैसे-'अयं नास्तिकः कृतमङ्गलकः विष्नध्वंसपूर्वकसमाप्ति- 
मत्त्वात्‌ चत्रवत्‌ । -यह नास्तिक पूर्वजन्म में मङ्गल का कर्ता रह चुका है, क्योंकि 
“विध्नों क॑ _्वंसपूर्वक ग्रन्थ की समाप्ति वाला होने से, जो-जो पुरुष विध्नों के 

-च्वंसपूवक ग्रन्थ की समाप्ति वाला होता है, वह वह पुरुष पूर्व-मङ्गल का भी 
“कर्ता है, जेसे-आस्तिक चेत्र । 
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कादम्वरी ग्रन्य के समाप्त न हो पाने में कारण प्रचुर विघ्न थे ।: विध्नों की प्रचुरताः 
को वह स्वल्प मंगल नष्ट नहीं कर पाया, इसलिये मंगल. करने पर भी समाप्ति 
नहीं हो पाई । अतः समाप्ति के प्रति विध्त-विनाश ( विघ्न-ध्वंस ) को प्राचीन 
नैयायिकों ने द्वार ( माध्यम ) माना है ।" 
इस विपय में चिन्तामणिकार गंगेशोपाध्याय आदि नवीन नैयायिकों का मत” 
है कि मंगल का फल विघ्नध्वंस ही है, समाप्ति तो वुद्धिस्फुरण, प्रतिमा आदि 
कारणसामग्री से होती है । 
१, प्राचीन नैयायिकों का कहना है कि जिस ग्रन्थ में मंगल किया है उस 
ग्रन्य की समाप्ति ही मङ्गल का फल है, परन्तु वह मङ्गल कुछ लोगों के मत सेः 
ज्ञान रूप और कुछ लोगों के मत से उच्चारण रूप होने से शीघ्र ही विनाशवान्‌ 
है और ग्रंथ की समाप्ति तो बहुत दिन के वाद होगी । अतः शीघ्रविनाःशशाली 
मंगल को कालान्तर में होनेवाली समाप्ति की कारणता ( जनकता ) किसी 
अवान्तर व्यपार के विना साक्षात्‌ सम्भव नहीं हो सकती । इसलिये मंगल ओर 
समाप्ति के मध्य ( बीच ) में उस मंगल से जन्य किसी व्यापार की कल्पना 
करनी चाहिये । वह व्यापार और कुछ न होकर ग्रंथसमाप्ति के प्रतिबन्धक 
दुरितरूप विघ्नों का घ्वंस ही है । मंगलजन्य वह विघ्न-च्वंस उस समाप्तिरूप ` 
कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में रहता है, इस कारण वह मंगल उस विध्नध्वंस 
द्वारा उस ग्रंथ की समाप्ति का कारण है। जैसे यज्ञख्पक्रिया कालान्तरमावी ' 
स्वर्ग का स्वजन्य अपूर्व द्वारा कारण होती है। | 
२. किन्तु चिन्तामणिकारादि नवीन नैयायिकों का मत है कि ग्रंथ की 
समाप्ति, मंगल का फेल नहीं है, किन्तु ग्रंथसमाप्ति के प्रतिबन्धक जो दुरितख्प 
विघ्न हैं, उन विघ्नो का घ्वंस मात्र ही उस मङ्गल का फल है, और ग्रंथ की 
समाप्ति तो उस विध्नाभावघटित अदुष्ट, बुद्धि स्फूति आदि कारणसामग्री से 
होती है । मंगल तो उस समासि के कारणरूप विघ्नघ्बंस का कारण होने से उस . 
समासि के प्रति अन्यथासिद्ध है । जिस कार्य के प्रति जितनी सामग्री इच्छित 
होती है, उस कारण सामग्री से जो वस्तु भिन्न होती है, वह वस्तु उस कार्य के- 
प्रति अन्यथासिद्ध होती हे । 
प्राचीन आचार्य मंगल को विघ्तध्वंस द्वारा समाप्ति का कारण मानते हैं,- 
उनके मत में विध्तघ्वंस तथा समाप्ति ये दोनों कार्य होंगे, अतः गौरव दोष होगा" 
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झाँका—यदि मंगल का फल विघ्नघ्वंस ही है तो जहाँ अर्थात्‌ 
“विघ्न का अभाव स्वत:सिद्ध ही हो, वहाँ मंगल करना निष्फल ही होगा । 

समाधान--इस प्रकार से शंका करना उचित नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में 
“किया गया मंगल आपाततः निष्फल प्रतीत होने पर भी उसका इतना ही फल 
समझना होगा कि विघ्न के अस्तित्व की आशंका दूर हो जाती है । अतः विघ्न 
के सन्देह से और शिष्टाचार से मंगल अवश्य करना चाहिये । 
& न च तस्य निष्फलत्वे तद्वोघकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ | 
«७ शांका-यदि ऐसी जगह का मंगल निष्फल हो जायगा तो मंगलाचरण की 
"प्रतिपादक कल्पित श्रुति ( विघ्नघ्वंसकामो मङ्गलमाचरेत्‌ ) भी अप्रमाण होने 
लगेगी । 


& सति विघ्ने तन्नाशस्येब वेदर्बोधितत्वात्‌। अत एव पापश्रमेण 
*कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फळत्वेऽपि न तद्बोधकवेदाप्रामाण्यमः। 

७ संमा०--यदि विघ्न होगा तो मङ्गल भी विघ्न का नाश करेगा । उपयुक्त 
"श्रुति का यही तात्पर्यं है। अतएव पाप होने के भ्रम से यदि प्रायश्चित्त किया 
जाय तो वहाँ पर पाप न होने से बह प्रायश्चित्त यद्यपि निष्कल है । 
तथापि प्रायश्चित्त बोधक श्रुति ( वेद ) को अप्रमाण नहीं माना जाता । अतः पाप 

am तो प्रायश्चित्त से उस (पाप) का नाश अवस्य ही होगा, यही (श्रुति का) | 
तात्पर्य है । ( ऐसे स्थलों पर यही समझना चाहिये कि विघ्तों के न रहने पर भी 
मङ्गलाचरण करना तथा पाप के न रहने पर भी प्रायर्चित्त का करना ये दोनों 
“आगे शुमफल देनेवाळे होंगे ) | 


संगळं च विघ्नश्वंसविशेषे कारणं विघ्नध्वंसविरोषे ' च विनायकः 
स्तवपाठादिः | 

aa विभ्नात्यन्ताभाव एव' समाप्तिसांधनं प्रतिबन्धकरांसगा- 
-आवस्यव कायजनकत्वात्‌। | 

इत्थं च नास्तिकादीनां प्रन्थेषु जन्मान्तरीयमंगळजन्यदुरितध्वंसः, 
स्वतः सिद्धविघ्नास्यन्ताभावो वाऽस्तीति नं व्यभिचार इत्याहुः | 


ओर केवल विघ्नघ्वंस को ही मंगळ का कार्य मानने में लाघव रूप गुण होगा । 
इस कारण मंगल का विध्नघ्वंस मात्र ही फल है, यही उचित प्रतीत होता है। 
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ò अ! Tattva कक चव कारण बताया. किन्तु बह (तिर समस्त — 
विघ्नो के ध्वंस के प्रति कारण हो नहीं सकता । कुछ विध्नध्वंसों के प्रति वह 
( मंगळ ) कारण होता है, और कुछ विध्नध्वंसों के प्रति गणपति ( विनायक ) के 
-स्तोत्रपाठ आदि को ही कारण बताया.गया है, और कुछ स्थलों पर. विघ्नात्यन्ता- 
भाव को ही ग्रन्थ समासि का कारण वताया गया है । अतः इन अनेक प्रकार के 
कारणों का यही अनुगम करना उचित होगा कि समस्त (सभी)कायो के प्रतिबन्धक 
(विघ्न ) का अभाव ही समाप्ति में कारण होता है । अतः यही कहना होगा कि 
नास्तिकों के ग्रन्थों में पूर्वजन्म.का किया हुआ मंगल इस जन्म के विघ्न का नाशक 


-होता है, अथवा स्वत:सिद्ध विघ्नात्यन्तामाव ही समाप्ति के प्रति कारण हो जाता 
है. कादम्बरी आदि ग्रन्थों में किये गये मंगल, के द्वारा कुछ विघ्नो का ध्वंस हो 


पाया, क्योंकि मंगल स्वल्प और पूर्वजन्मक्कत विघ्न अनल्प (बहुत अधिक) हैं । 
अथवा मंगल करने से पूर्व के विघ्न तो नष्ट हो गये, किन्तु पश्चात्‌ पुनः नवीन विघ्न 
उत्पन्न हो गये, इसलिए ग्रन्यसमाप्ति नहीं हो पायो, यही कल्पना की जा सकती 
है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मंगल विघ्न-ध्वंस के प्रति कारण है। यह मानने से 


कार्य-कारणभावभंगरूपो व्यभिचारदोष नहीं हो पाता । यही नवीन नंयायिकों 
का मत है । 


` इति मंगलवादः | 


१--शांका- “मंगल में विघ्नध्वंस की कारणता संभव नहीं होती, क्योंकि सर्वे 
चिघ्नाः दामं यान्ति गणेशस्तवपाठत:---गणेश ( विनायक ) के स्तोत्र का पाठ 
करने से सव विघ्न नष्ट हो जाते है--इस वचन से गणेशस्तोत्र पाठ में विघ्नध्वंस 
की कारणता बताई गई है, तथा धर्मशास्त्रकथित प्रायश्चित्त से मो दुरित 
(पाप ) रूप विघ्नों का ध्वंस होता है | इससे विध्नध्वंस की कारणता प्रायर्चित्त 
में भो ज्ञात हो रही है । अतः दोनों जगह मंगल को कारणता संभव नहीं है | 

समा०-- समस्त विघ्नध्वंसो में मंगल को कारणता नहीं है, किन्तु विजातीय 
५ किसी विशेष ) विध्नध्वंस में मङ्गल कारण है और विजातीय ( किसी विशेष ) 
-विघ्नध्वंस में गणेदास्त्रोत्रपाठ कारण है । तथा विजातीय (किसी विशेष) विघ्नध्वंस 
में प्रायश्चित्त कारण है । अतः केवल मङ्गल को ही विघ्नघ्वंस का कारण कहना 
उचित नहीं है | 

_ शंका--यदि विष्मध्वंस मात्र ही मङ्गल का फल हो तो ग्रन्य समाप्ति की 

कामना वाले पुरुष कौ. मङ्गछ में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, किन्तु: प्रवृत्ति तो' 
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प्रत्यक्ष ही दीखती है । कहीं तो स्वतः ही विध्नो के अत्यन्ताभाव से ग्रन्यसमासि 
होती हे । उस समासि में विघ्नध्वंस को कारण नहीं कहा जा सकता । 
समा०--सभी ग्रंथकर्ता पुरुषों में उस विध्नघ्वंस को ही समाप्ति की 
कारणता नहीं है; अपितु किसी ग्रंथकर्ता में उस विघ्नघ्वंस को ही समाप्ति की 
कारणता है, ओर किसी ग्रंथकर्ता पुरुष में विघ्नात्यन्ताभाव को ही समाप्ति की 
कारणता है, तथा किसो ग्रंथकर्ता पुरुष में विघ्नो के प्रागभाव को ही समाप्ति की 
कारणता है, और विघ्नों का भेदरूप अन्योन्याभाव तो उन विघ्नो के विद्यमानः 
होने पर भी पुरुषों में रहता हे । अतः उन विघ्नों के अन्योन्याभाव को समाप्तिः 
की कारणता कहीं भी संभव नहीं । यद्यपि उन विघ्नों के अत्यन्ताभावजन्य' 
समाप्ति में, तथा उन विघ्नो के प्रागभावजन्य समाप्ति में उस विघ्नध्वंस कोः 
झकारणता है, तथापि स्वजन्य ( विघ्नध्वंसजन्य ) समाप्ति के प्रति कारणता होने" 
से उस विघ्नघ्वंस में उस समाप्ति की कारणात का अभाव सिद्ध नही होता |: 
ग्रंथ समाप्ति के प्रति जो विघ्नाभाव को कारणता है, वह विष्नघ्वंसत्व तथाः 
विघ्नात्यन्ताभावत्व और विध्नप्रागभावत्व रूप से कारणता नहीं है किन्तु विघ्न-- 
संसर्गाभावत्व रूप से ही विघ्नाभाव को समाप्ति के प्रति कारणता है | वह fasa- 
संसर्गाभावत्व घर्म उन तीनों अभावों में रहता है । अब उस कारणता के अवच्छेदक" 
का अननुगम होने से वह संसर्गाभावत्वरूप एक ही धर्म उस कारणता काः 
अवच्छेदक है। > 
” अथवा सर्वत्र विघ्नों के अत्यन्ताभाव को ही उस समाप्ति के प्रति कारणता' 
& | विध्नो के ध्वंस तथा प्रागभाव के द्वारा मंगल को उस समाप्ति के प्रति कारणता" 
नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का जहाँ घ्वसाभाव या प्रागभाव होता है, उस वस्तु 
का वहाँ अत्यन्ताभाव भी रहता है। इस कारण उस विध्नात्यन्ताभाव से ही 
, मङ्गलस्थल में समाप्ति होने पर उस ग्रन्थ की समाप्ति के प्रति वह मङ्गल तथा' 
सङ्गरूजन्य विघ्नघ्वस तथा उन विघ्नों का प्रागभाव ये तीनों अन्यथा सिद्ध Zi 
मर्ग का सामान्य लक्षण इस प्रकार किया जाता है -“विष्नभिन्नत्वे सति" 
विघ्नघ्वंसभ्रतिवन्धकाऽमावभिन्नत्वे सति प्रारीप्सितविधघ्नध्वंसा$ःसाघारणकारणं- 
मञ्गलम विघ्नो से भिन्न तथा विष्मध्वंस के प्रतिबन्धकाभाव से भिन्न होकरः 
आरम्भ करने की इच्छा के विषयभूत कार्य के बिघ्नघ्वंस का जो असाधारणः 
( मुख्य ) कारण हो, वही मङ्गल है । यहाँ पर वह मङ्गल विघ्नों से भिन्न है, : 
तथा विध्नध्वंसरूप कार्य का जनक जो प्रतिवन्धकाभाव है, उससे भी भिन्त है,. 
तथा प्रारम्म करने की इच्छा का विषयभूत जो ग्रन्थ है उसके प्रतिबन्धक विघ्नो 
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के ध्वंस का असाधारण कारण है । इस लक्षण में यदि 'विघ्नभिन्नत्वे सति' 


न कहा जाय तो उन विष्नों में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वे विघ्न 
उस विध्नघ्वंस फे जनक प्रतिवन्यकाभाव से भिन्न हैं, तथा प्रारीप्सित ग्रन्थ की 
समाप्ति के प्रतिबन्धक विघ्नों के ध्वंस में असाधारण कारण भी हैं । जैसे घट के 
ध्वंस में मुद्गरश्रहार असाधारण कारण होता है। वैते ही घटरूपी प्रतियोगी 
भी उस स्वःध्वंस में असाधारण कारण होता है । तर्थव उन विघ्नों के घ्वंस में 
ag विघ्नरूपी प्रतियोगी भी असाधारण कारण है । अतः उन विघ्नों में होने - 
चाली अतिव्याप्ति के निवारणार्थ उक्तलक्षण में 'विघ्नभिन्नत्वे सति? a.’ 
प्रथम सत्यन्त विशेषण दिया गया है | उसी प्रकार उक्तलक्षण में 'विध्नध्वंस- 
प्रतिवन्ध ¡ाभावभिन्नत्वे सति’ न कहा जाय तो उस विष्नध्वंसप्रतिबन्धकाभाव में 
अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि प्रतिबन्धक के विद्यमान होंने पर किसी भी कार्य की 
उत्पत्ति नहीं होती । इस कारण उस विघ्नध्वंस की उत्पत्ति में प्रतिवन्धकाभाव 
कारण है। अतः विच्नव्नंसप्रतिबन्धकामाव में होतेवाली अतिव्याप्ति के 
निवारणार्थं उक्तलक्षण में 'विध्नवंध्सप्रतिवन्धकाभावभिन्नत्वे सति'--यह दुसरा 
सत्यन्तविशेषण दिया गया है । अव यदि उक्त लक्षण में प्रारीप्सित' पद न देते तो 
'कारीरी' याग में उक्तलक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वह कारीरी याग उन 
विघ्नों से भिन्त है तया विष्मव्वंसप्रतिवन्धकामाव से भो भिन्न है तथा वृष्टि 


के प्रतिबन्धक जो विघ्न हैं उनके घ्वंस का असाधारण कारण भी है, किन्तु . 


प्रारीप्सित (प्रारम्भ करने की इच्छा का विषय) यहाँ पर मङ्गल है, याग नहीं । . 


अतः प्रारीप्सित' पद के देने पर कारीरी याग में होनेवाली अतिव्याप्ति का . 
निवारण हुआ । अव यदि उक्तलक्षण में 'असाधारण' पद न देते तो काल, अदृष्ट ; 
आदि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति होतो । उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ . 


"असाधारण? पद दिया गया है । क्योंकि ( १ ) ईश्‍वर, ( २ ) ईश्वर का ज्ञान, 


(३) इच्छा, ( ४ ) प्रयत्न, (५) देश, (६) काल, (७) अदृष्ट, (८) प्रागभाव, द 


( ९) प्रतिबरन्बकःमाव ये नो कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण होते हूँ । 


इति मंगळवादः। . 


—s— 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


ATES FS SSO 


१८ Funding: Tattva Herita FRUITS Digiti_aRRABURAGAA दः 


& संसारेति। संसार एव मह्दीरुहो बस्तस्य वीजाय, निमित्तकार- 
णायेत्यर्थः | एतेन Saat प्रमाणमपि दर्शितं भवति | तथाहि--यथा 
घटादिकार्य कठेजन्य तथा क्षित्यङ्करादिकमपि। ` 

न च तत्करस्बमस्मदादीनां सम्मवतीत्यतस्तत्कठेत्वेनेश्वरसिद्धिः । 

न च शरोराजन्यत्वेन कत्रेजन्यत्वसाधकेन सत्मतिपक्ष इति वाच्यम्‌ | 

अग्नयोजकत्वात्‌। मम तु कटुत्वेन कार्यत्वेन कायेकारणभाव एव 
अनुकूलस्तर्कः । 'द्यावाभूमो जनयन्देव एको विश्वस्य कता झुवनस्य 
TAY इत्यादय आगमा अप्यनुसन्धेयाः ॥ १॥ 

७ 'संसारमहीरुहस्य) बीजाय” यहं विशेषण निमित्तकारणस्वरूप ईश्वर के 
अस्तित्व में अनुमान प्रमाण की सूचना दे रहा है । जैसे घटास्मक कार्य कुलालात्मक 
कर्ता के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वैसे ही अद्धुरादि से ब्रह्माण्डतक सम्पूण 
जगद्रूप कार्य भी किसी कर्ता के होने पर ही उत्पन्न हो सकता है । उस 
अचिन्त्य समस्त जगत्‌ की रचना करने में हम जैसे अल्पज्ञ मनुष्यों की तो संभावना 
नहीं की जा सकती। अतः जो इस जगत्‌ का कर्ता हों, वही ईश्वर है | 

कुछ लोग यहाँ पर 'सतूप्रतिपक्ष' नामक दोष ( विपरीतानुमान ) देते हैं | 

“जो वस्तु शरीरी ( शरीर घारण करने वाले ) से उत्पन्न नहीं होती, वह वस्तु, 
कर्ता से भी उत्पन्न ( जन्य ) नहीं होती'- ऐसा नियम है । यह जगत्‌ शरीरी 
से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः इस जगत्‌ का कर्ता भी कोई नहीं हो सकता | 
इस प्रकार का विरुद्धानुमान देना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त नियम के मानने 
में अनुकूल तर्क ( युक्ति ) नहीं है । इसलिये हमारी बुद्धि के अनुसार ( ईश्वर का 
अस्तित्व मानना--यही नैयायिको का अपना मत है ) जिसका कर्ता न हो वह 
कार्य मी नहीं है, और न कभी उत्पन्न होगा | तथा 'जो कार्य है, उसका कर्ता मी 
है--इस प्रकार का कार्य-कारण-भावरूपी अनुकूल तर्क मिलता है। यही (अनुकूल 
तक ) परमेश्वर के अस्तित्व में प्रमाण है। इस प्रकार अनुमानप्रमाण से उसका 


अस्तित्व सिद्ध होने पर परमेश्वर के दाब्दप्रमाणरूपो वेदवावय से भी उसका 
अस्तित्व सिद्ध किया जाता है । 


१-- संसारमहीरुह:--श्स विशेषण से परमेश्वर के अस्तित्व में अनुमान- 
प्रमाण' की सूचता दी गई है । 


का- प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण ईखर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर 
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सकते । 'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रपाणानि'--ये चार प्रमाण महपि गौतम ने 
बताये हैं, किन्तु परमात्मा के अस्तित्व में प्रत्यक्षप्रमाण' नहीं कह सकते, क्योंकि 
प्रत्यक्ष दो प्रकार का है--छोकिक और अलौकिक | "लौकिक प्रत्यक्ष A में 
छह सन्निकर्ष है -(१) घाणज, | २) रासन, (३) चाक्षुप, (४) स्पाशन, 
(4) श्रीत्र, (६) मानस । रन्ध के अभाव से ईश्वर में न्राणज, रस के न होने से 
रासन, चक्षुःसन्लिकर्ष के न होने से चाक्षुप, स्पर्श के न होने से स्पाशन, दाब्द के 
न होने से श्रोत्र, स्मरण के न होने से मानस -ये सभो प्रत्यक्ष वहां नहीं हो 
सकते | उसी तरह अलौकिक प्रत्यक्ष भी तीन प्रकार का ह-- (१) सामान्य 
लक्षण, (२) ज्ञानलक्षण, (३) योगजलक्षण । इन तीनों ज्ञानों के अभाव से 
इश्वर का अलौकिक प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता | : 
उसी तरह अनुमान से भी ईश्‍वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, व्योंकि 
लिंग ( घूम आदि ) से लिंगी ( अग्नि आदि ) का ज्ञान ही अनुमान है । ईश्वर 
का कोई ऐसा लिंग ( चिल्ल) ही नहीं, जिससे उसका अनुमान हो सके 1 
qra से उपमान प्रमाण होता है । परन्तु ईश्वर के सदृश भी कोई नहीं हैं । 
उसी तरह पद-ज्ञान के न होने से शाब्द प्रमाण से भी ईइवर की सिद्धि नहीं 
हो सकती | a 
à समा०--ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि अनुमान-प्रमाण से होती है । जैसे-- 
“बटादिकार्य कतूंजन्यं कार्यत्वात्‌ पटवत्‌’ यहाँ पर 'चटादिकार्यम यह पक्ष हैं 
'कर्तुजन्यत्व' यह साध्य है, 'कार्यत्वात्‌' यह हेतु है, 'पटवतू यह दृष्टान्त है। उसी 
तरह 'क्षित्पङ्कुरादिकम्‌' 'कर्तुजन्यम्‌' “कार्यत्वात्‌' 'घटवत्‌ यहाँ पर कित्यक्कुरा- 
दिकम्‌? पक्ष है, 'कर्तुजन्यत्व = किसी की से जन्य होता - यह साध्य हैं, काय- 
त्वात = कार्य होने से--प्रह हेतु है, “घटवत्‌? > घट के समान -- यह दृष्टान्त है। 
“उपर्युक्त इश्वरास्तित्व के साधक अनुमान में “सत्प्रतिपक्ष -दोष देते हूँ । 
व्सत्मरतिपक्ष' नामक दोष का स्वरूप इस प्रकार है--'यस्य ( हेतोः ) साध्या- 
भावसाधक हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः' जहाँ एक हेतु, साध्य को सिद्ध 
करता है, वहाँ दूसरा हेतु यदि साध्य के अभाव को सिद्ध करे तो sah 
दोष होता है । जैसे--शब्दो नित्यः sanag शब्दत्ववत्‌' इसके ae 
“शब्दः अनित्य: कार्यत्वात्‌ घटवत्‌' । जिस हेतु का जोसाध्यहे उस साध्य 3 
अभाव का साधक अर्थात्‌ सिद्ध करनेवाला दुसरा हेतु विद्यमान रहे तो उस हेतु कोः 
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सत्मरतिपक्षित कहते हैं । 'शब्द नित्य है श्रावण होने से अर्थात्‌ ओत्रेन्द्रिय से 
ग्रहण होने के कारण? | इसके विपरीत “शब्द अनित्य है काय होने से घट 
को तरह? इस अनुमान में 'श्रावणत्व' हेतु का साध्य 'नित्यत्व' है, उस नित्यत्व का 
अभाव जो अनित्यत्व है, उस अनित्यत्व को सिद्ध करनेवाला दूसरे अनुमान में 
enter’ हेतु विद्यमान है। अतः 'श्रावणत्व' हेतु यहाँ 'सत्रतिपक्ष' दोप से 
दूषित हो जाता है । उसो तरह प्रस्तुत प्रसंग में भी 'क्षित्यंकुरादिकं, BETA, 
कार्यत्वात्‌. पढवत्‌' इसके विपरीत “क्षित्यंकुरादिक कत्रेजन्यं, शरीराञ्जन्य- 
रवात्‌. आकाशवत्‌” । ईश्वरत्रादी के अनुमान में 'कायत्व' हेतु का साध्य 'कर- 
जन्यत्व' है, उस 'कर्तुजन्यत्व' का अभाव जो 'कत्रेजन्यत्व' ( कर्तु + अजन्यत्व ) 
है, उस miaa को सिद्ध करनेवाला अनीज्वरवादी के अनुमान में 
“शरीरा$जन्यत्वः हेतु विद्यमान है, इसकारण 'कार्यत्व' हेतु “सतप्रतिपक्ष' दोष से 
दूषित हुआ है, यह अनीइवरवादी का कहना है । किन्तु 'सत्मतिपक्ष' दोष का 
आरोप करनेवाले अनीखरवादी के पास कोई तर्क ( अनुकूल युक्ति) नहीं है । 
अर्थात्‌ वह यह नहीं कह पा रहा है कि 'यदि कत्रेजन्यत्व न हो तो शरीरा- 
जन्यत्व भी नहीं होता' | यह तव कह पाता कि जव कन्रेजन्यत्व और शरीरा- 
जन्यत्व की कहीं व्याप्ति देखी होती । जैप्ते--धूम और अग्नि वी व्याप्ति देखने से 
कहा जाता है कि यदि अग्नि न हो तो धूम भी नहीं होता, किन्तु 'कत्रेजन्यत्व 
और शरीरा5जन्यत्व” के. कार्य-कारणभाव का व्यासि के द्वारा कभी किसी को 
ज्ञान ही नहीं हुआ हे । लेकिन इसके विपरीत ईश्वरवादी के पास अनुकूल तर्क है। 
वह कह पा रहा है कि “यदि कठेजन्य न हो तो कार्य भी नहीं हो पाता ।' 
अतः “कर्तृजन्यत्व” सिद्ध करने में 'कायंत्व'. हेतु उचित ही है, क्योंकि जो कार्य 
होता है वह कर्ता से जन्य ( उत्पन्न ) होता है, यह हमने घट-पट आदि 
सभी कार्यों में देखा gl अनीइवरवादी के. मत में तो 'शरीराइजन्यत्व' ` 
( झरीरजन्यत्वा$माव ), यह हेतु, अभावरूप है, और कर्त्रजन्यत्व (कर्तू + अजन्यत्व 
अर्थात्‌ कर्तृंजन्यत्वाध्माव ) रूप साध्य भी अभावरूप है। दो अत्यन्ताभावों ` 
में कभी भी कार्य-कारणभाव नहीं होता । इसलिए अनीद्वरवादी द्वारा सत्ति“ 
पक्ष दोष का आरोपण करना उचित नहीं है । - 
अग्रयोजकत्वात्‌ू--व्यभिचारशक्लोत्याने... अनुकूलतर्काष्मावादित्यथ: । ` 
अनीदवरवादी के अनुमानप्रयोग में यदि कोई .व्यमिचारशंका--'शरीराःजन्यत्व- 
मस्तु कर्त्रजन्यत्वं मास्तु=करे, तो उस व्यभिचारशंका का निवारक अनुकूल : - 
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पदार्थीन्विभजते — | 
७ “द्रव्यं गुण?” इत्यादि कारिका से पदार्थों का विभाग वताते हैं ।-- 
D द्वव्य गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्‌ | 
सम वायस्तथा5मावः पदार्थाः सप्त ARA: ॥ २ Ul 


( पदच्छेदः ) दरव्यं, गुणः, तथा, कर्म, सामान्यं, सविशेषकम्‌, समवायः, 
तथा, ama: पदार्थाः सप्त, कीतिताः ॥ 


तर्क वह नहीं दे पाता। लक का स्वरूप वहुधा 'का्य-कारण भाव भंगप्रसंग' रूप 
हुआ करता है । भतः वह यदि तके देगा तो उसे यही देना ( कहना ) होगा कि 
यदि कत्रेजन्यस्वं न स्यात्‌ तर्हि शरीराऽजन्यत्वमपि न स्यात. । परन्तु 
ऐसा कहने पर भी अनीश्‍्वरवादी के अनुमानप्रपोग पर की हुई व्यभिचारशंका का 
निवारण नहीं हो पाता, क्योंकि 'कत्रेजन्यत्व' का तथा 'शरीराऽजन्यत्व' का 
कार्यकारणभाव यदि कहीं पहिले प्रसिद्ध हो तो उसका 'एचं न स्यात्‌ तहि एवं 
न स्यात' कहकर कार्य-कारणमावभंग का प्रसंग दिया जाय, किन्तु वह 
( कार्यकारणभाव ) तो कहीं प्रसिद्ध है ही नहीं | इसलिये अनीदवरवादी का 
पक्ष अप्रयोजक है । किन्तु हम ईशवरवादी के पक्ष में न्यभिचारदांका का 
नित्र्तक 'यदि EAA न स्यात्‌ तर्हि कार्यत्वमेव न स्यातू--इस प्रकार 
` कार्य-कारणभावभंगप्रसंगरूप अनुकूल तक मिल सकता है, क्योंकि कर्तृजन्यत्व 
का तथा कार्यत्व का परस्पर कार्यकारणभाव प्रसिद्ध है, इस कारण हमारा ईइवर- 
, साधक अनुमान का 'हेतु' 'सस्रतिपक्ष” दोष से दूषित नहीं है । 
इति ईश्वरास्तित्ववादः । 
—०६0— 

१. qara h विभजते - यहाँ द्वितीया का अर्थ विषयत्व है । 'वि' उपसर्गः 
पूर्वक 'भज' घाठु का अर्थ--'स्वसमभिव्याहृतपदार्थतावच्छेदकव्याप्यमिथोविरुढः 
यावद्धर्मप्रकारकज्ञानानुकूछो व्यापार: है। “स्व” पद से “वि” पूर्वक 'भज' घातु 
लेना, तत्समभिव्याहृत अर्थात्‌ उसके समीप उच्चरित “पदार्थ' पद है, उस पदाथ- 
तःवच्छेदक ( पदार्यत्व धर्म ) के व्याप्य मिथो विरुद्ध ( परस्पर विरुद्ध ) यावत्‌ धम 
( समस्त धर्म ) द्रव्यत्व गुणत्व आदि धर्म, तत्प्रकारकज्ञांन अर्थात्‌ दरव्यं, गुणः, कम 
आदि- -इत्याक्रारकज्ञान, तदनुकूळव्यापार 'दरव्यगुणकर्म' इत्यादि 
व्यापार--यह ‘fa’ पूर्वक 'भज' घातु का अर्थ है। A प्रत्यय में लट, तिङ्‌ 


` 


(anena ), और एकवचन है, उनका अर्थ-'काल', Hla’, और संख्या है। सबको . 
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( कठिनपदव्याख्या ) सबिशेषकम्‌--विद्येप के सहित जो हो वह सविशेप, 
और सविशेष ही सबिशेपक हे । इस विग्रह से परमाणुओं के परस्पर भेदसाधक- 
स्वरूप विशेष से विशिष्ट विशेष ही होगा । एवञ्च परमाणुओं के परस्पर भेद- 
सिद्धि के लिये 'विशेष' नामक पदार्थ को स्वीकार किया गया है 

(अनुवाद ) (१) इव्य, (२) गुण, (३ | कर्म, (४) सामान्य, 
(५) विशेष, ( ६) समवाय, ओर (७) अभाव -ये सात पदार्थ न्याय- 
वैशेषिक सिद्धान्त में बताये गये हैं । 

छ अत्र सप्तमस्या भावत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं प्राप्तं तेन भावत्वेन 
एथगुपन्यासो न कृतः । एते च पदाथा वैशेषिके प्रसिद्धा नेयायिकानाः 
मप्पविरुद्वाः | प्रतिपादितं चेवमेब भाष्ये । अत एवोपमानचिन्तामणौ 
सपदा्थेभिन्नतया शक्तिसाइङ्यादीनामति रिक्तपदार्थत्वमाराङ्कितम्‌। 
७ पदाथा के नाम बताकर उनका विभाग कहा जाता है--'द्र्व्य 
गुण इति।” द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और अभाव 
ये सात? पदार्थ हैं । इनमें सातवा पदार्थ अभाव है, यह कहने से ज्ञात होता है 
फ्रि यारी के छह पदार्थ भावस्वख्प हैं । उन छह पदार्थों के लिये ये “भाव' 
हैं, यह अलग से कहने को आवश्यकता नहीं है। ये सात पदार्थ वैशेषिक 
\ कणाद ) शास्त्र में प्रसिद्ध है, और गौतमानुयायी नैयायिकों को भी सम्मत हुँ। 


मिलाकर यह अर्थ निष्पन्न हुआ कि “पदार्थनिष्ठा जो विषयता उसका निरूपक 
जो पदार्थत्वब्याप्य द्रव्मत्वादिरूप अवान्तरघर्मप्रकारकज्ञान, उस ज्ञान के अनुकूल 
जो व्यापार, तदनुकूल जो वर्तमानकालिक कृति, तद्वान्‌ एकत्वसंख्यावि हिष्ट ग्रन्थः 
कार- श्रीमान्‌ विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्य है । तथाच--पदार्थविशेष्यक 
पदार्थ त्वावान्तरधर्मप्रकारकज्ञान;नुकूलव्यापारानुकूलक तिमान्‌--ए कत्वसंख्या विशिष्टो" 
ग्रन्यकार: श्रीमान्‌ विश्वनाथपश्चाननभट्टाचार्य:--इति शाब्दबोधः । 

२. 'पदस्य अर्थ -पदार्थः' इति व्युत्पत्त्या 'अभिघेयत्व' पदार्थसामान्यलक्षणम्‌ | 
पद के अर्थ का नाम पदार्थ' है । बिश्व में असंख्य पद हैं किन्तु ‘ae तो इन 
सात के सिवाय अन्य कोई भी नहीं है। जितने भी अर्थ हैं, सब इन्हीं सात 
पदार्थों के अन्तर्गत हैं । ईश्वर के ज्ञान का जो विषय है, वही सात पदार्थों का 
सामान्य ( सम्मिलित ) लक्षण है। सृष्टि-निर्माण के समय ये ही सात पदार्थ 
ईदवर के संकल्प के विषय होते हैं | द्रव्यादि सात पदार्थों के सिवाय हमारे ज्ञान 
का भी कोई विषय नहीं है | 
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कणादमुनिक्कत सूत्रमाष्य गें भी इनका प्रतिपादन अच्छी तरह किया है । अतएव 
( मूलभूत सात ही पदार्थ होने के कारण ) चिन्तामणिनामकर ग्रन्य के उपमान 
खण्ड में शक्ति' तया 'सादृइय्र' इन दो पदार्थो को उक्त सात पदाथा मे भिन्न 
होने की प्रभाकर मीमांसक के मत से रांका की है। परन्तु पदार्थ तो सात ही हैं । 
O ag कथमेत एत्र पदार्थाः शाक्तिसादृश्यादीनामप्यतिरिक्तपदार्थः 
त्वात्‌? तथाहि-मण्यादिसमवहितेन बहिना दाहो न जन्यते, 
तच्छून्येन तु जन्यते । तत्र मण्यादिना बह दाहातुकूला शक्तिनोश्यते, 
उत्ते AHA मण्य़ाद्यपसारणेन च जन्यत इति कल्प्यते | 
( प्रभाकर मीमांसक की शंका )-'शक्ति' और 'साहइय इन दो 
अधिक ( सात पदार्थों की अपेक्षा अतिरिक्त ) पदार्थों को संभावना रहते, 'पदार्थ 
सात हैं” यह कहना अनुचित है । उक्त दो पदार्थों ( शक्ति और सादृश्य ) की 
अधिक संभावना का उपपादन करते हैं-“तथाहि” इति । अग्नि के समीप 
रहने पर दाह ( HAT) होता है, परन्तु दाह के प्रतिबन्धक चन्द्रकान्तमणि 
को यदि अग्नि के समीप रख दिया जाय तो अग्नि से दाह नहीं हो पाता अर्थात्‌ 
अग्नि की 'दाहकत्त्र' शक्ति नष्ट हो जाती है, और उस चन्द्रकान्तमणि को उसके 
( अग्नि के ) समीप से हटा लिया जाय तो पुनः अग्नि से दाह ( ऊष्मा ) होने 
लगता है, अथवा चन्द्रकान्तमणि के रहने पर भी यदि उत्तेजक सूर्यकान्तमणि 
( दाहप्रतिबन्धक के भी प्रतिबन्धक ) को वहाँ रख दिया जाय तो भी अगिन से 
दाह होता है । तात्पर्य यह है कि उत्तेजक मणि के योग से अथवा दाइप्रति-. 
बन्धकमणि के हटा लेने से दाह होता है अर्थात्‌' उत्तेजक मणि के समीप रहने 
z पर या प्रतिबन्त्रकमणि के हटा लेने पर अग्नि में दाहक शक्ति उत्पन्न होती है 
और प्रतिबन्धकमणि के रहने पर अग्नि की दाह शक्ति नष्ट होती है- यह कल्पना 
की जा सक्ती है । अतः 'शक्ति' एक अधिक) पदार्थ है, यह सिद्ध होता हैं । 


१. उत्तेजक का यह लक्षण है-प्रतिबन्धककोटिप्रविष् भावप्रतियोगित्व- 
मुत्तेजकत्वम्‌'- कार्य को प्रतिबन्धककोटि में प्रत्रिष्ट जो अपाव हैं, उस अभाव 
का जो प्रतियोगीपना है, उसका नाम उत्तेजक है । जैसे उत्तेजकरूप सूर्यकान्तमणि 
अथवा मन्त्रादिको का अभाव उस दाहरूप कार्य के प्रतिवन्धक कोटि में प्रविष्ट है, 
उस प्रतिबन्धककोटि में प्रविष्ट अभाव का प्रतियोगीपना उन उत्तेजकरूप मणि, 
मत्रादिको में है, यही उन मणिमंत्रादिकों में उत्तेजकपना है। 

२. शंका--वह शक्ति उक्त सात पदार्थों के अन्तर्गत है या भिन्न है? यदि 
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एवं साहश्यमप्यतिरिक्तः पदार्थः, तद्धि न पट सु भावेष्वन्तर्भेवति 
सामान्येऽपि सत्त्वात्‌, यथा गोत्वं नित्यं तथाञ्जवत्वमपीति साहरुय- 
. प्रतीतेः, नाप्यभावे सत्त्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेत्‌ ? 
al मण्याद्यमात्रविशिष्टवह्यादेदोहादिक प्रति स्वातन्त्र्येण मण्य 
' भावादेरेव वा हेतुत्व॑ कल्प्यते | 
७ इसी प्रकार ‘age’ ( समानता, तुल्यता ) भी पूर्वोक्त सात पदार्थों 
की अपेक्षा अधिक पदार्थ है । उसे अतिरिक्त ( अधिक ) पदार्थ मानने में युक्ति 
यह है कि पूर्वोक्त छह भावपदाथाँ ( द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष ) 
- में से किसी में भी उसका अन्तर्भाव नही हो रहा है । अतः उक्त द्रव्यादि छह 
` आावपदार्थो के अतिरिक्त 'सादृश्थ' भी एक अधिक भावपदार्थ के रूप में सिद्ध 
हो रहा है । क्योंकि जैसे-“गोत्व' जाति नित्य है, वैसे Sagar जाति भी नित्य 
है-यह अनुभव सभी को होता हे । सादृश्य ( नित्यत्व ), सामान्य ( अइवत्व 
आदि जाति ) के ऊपर रहता हे । इस कारण यह नियम सिद्ध होता है कि 
जो पदाथ सामान्य में अथवा तदितर स्थळ में रहे बह पूर्वोक्त छह पदाथों 
में नहीं आ सकता |? यह 'सादृश्य' तो सामान्य और तदितर में रहता है । अतः 
पूर्वोक्त छह पदार्थों के अन्तर्गत नहीं हो सकता। उसी तरह यह “सादृश्य' 


. भिन्न है तो क्या प्रमाण है? 
समाश--शक्ति को सात पदार्थों से भिन्न सिद्ध करते F— 
शक्तिः सप्तपदाथ भिन्ना उक्तसप्त पदार्थ पु अनन्तभूतत्वात्‌ तथाहि- afr: 
न तावत्‌ द्रव्यात्मिका गुणादिवृत्तित्वात्‌ । अतएव न गुणात्मिका, कर्मात्मिका वा 
_ गुणादिवृत्तित्वात्‌ । नापि सामान्य-विशेष-समवायरूपा उत्पत्तिमत्त्वे सति विनाशि- 
त्वात्‌ | नापि अमावरूपा सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ ।--गुण, कर्मादिकों में पृथ्वी आदि 
द्रव्य नहीं रहते, ओर शक्ति तो उन गुण, कर्म आदिको में भी रहती है, अतः वह 
- शक्ति, गुण या कर्मरूप नहीं है। सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्ताभाव, अन्योन्या- 
भाव इन पदार्थों का उत्पत्ति या विनाश नहीं होता, किन्तु शवित तो उत्पत्ति- 
विनाशशालिती है। तथैव शक्ति की उत्पत्ति होने से अनादिप्रागभावरूप भी नहीं 
हैं। यद्यपि सामयिकाभाव का उत्पत्ति-निनाश हुआ करता है तथापि शक्ति तो 
-मावपदार्थ है, अतः “शक्ति' उक्त सात पदार्थों के अतिरिक्त एक अधिक भावपदार्थ 
के रूप में सिद्ध हो रहो है। 
` १, 'सादुश्यं षट्पदार्थ-भिन्नः पदार्थः, षड्मावपदार्थानन्तभू तत्वात्‌', अथवा 
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“अभाव पदार्थ” के भी अन्तर्गत नहीं हो सकता, वर्योंकि अभाव” असत्‌ स्वरूप हैं 
ओर दृश्यवरतुरूप भी नहीं है, किन्तु 'सादुश्य' तो “यह उसके सदृश है इस सत्‌- 
व्यवहार से प्रतीत हे,ता है । अतः 'सादृश्य' को अभाव के अन्तर्गत नहीं कह सकते | 
तस्मात्‌ 'शक्ति और सादृश्य' ये दो अधिक पदार्थ हैं, यह स्वीकार करना चाहिये । 

किन्तु यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि प्रतिवन्धकमणि के अमाव- 
सहित अग्नि अर्थात्‌ चन्द्रकान्तमणिमंज्ञक प्रतिबन्धकशून्यकाल का अग्नि, 
दाह के प्रति कारण है। या मणि का अभाव अथवा केवल अग्नि ही दाह के प्रति 
कारण है--इस प्रकार के कार्य कारणभाव की यहाँ कल्पना करनी चाहिये" । 
& अनेनैव समाञ्जस्येऽनन्तशक्तितत्माग भावध्वंसकल्पनाऽनो चित्यात्‌ । 

न चोत्तेजके सति प्रतिबन्धकसद्भावेऽपि कथं दाह इति वाच्यम, 
उत्तेजकाभावविदिष्टमण्य भावस्य हेतुत्वात्‌ 

साद्ृझ्यमपि न पदाथोन्तर किन्तु तस्डिज्त्वे सति तद्गतभूयोधर्मव- 
स्त्वम्‌ । यथा चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताह्णाद्‌कत्वादिमत्त्वं सुखे चन्द्रः 
साट्टश्यसिति ॥ २॥ a 

॥ इति पदार्थो इशप्रन्थः ॥ 


न-१-६०-/*--> 


“सादृश्यम्‌ अतिरिवतः पदार्थः, सामान्येतरवृत्तित्वेसति सामान्यवृत्तित्वात्‌', तथैव 
nigel न अभावरूपं सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात अथवा “ध्वंस-प्रागभावभिन्नत्वेसति 
नना प्रतीतिवोधाजनकत्वात्‌' । “सादुस्य' छः पदार्थों से भिन्न है, वयोंकि उन पदार्थों 
में उसका अन्तर्भाव नहीं होता | अथवा 'सादुश्य” यह अतिरिक्‍त पदार्थ है, क्योंकि 
सामान्य (जाति ) तथा तदितर में रहता है, और 'सादृष्य' अभावरूप मी नही है, 
क्योंकि भावरूप से प्रतीयमान होता है, तथा “नहीं है' ऐसी प्रतीति भी नहीं कराता हे । 

१. तारपय--उत्तेजकरूप मणि-मंत्रादिकों के अमाव से विशिष्ट जो मणि- 
मंत्रादि हैं, वे मणिःमंत्रादि उस दाहरूप कार्य के प्रतिबन्धक हैं । उन प्रतिबन्धक 
मणिःमंत्रादि का अभाव ही उस दाह के प्रति कारण है । ( बस्तु के पूर्वरूप की 
निवृत्तिपूर्वक अर्थात्‌ afg में रखे हुए घटादिको के पूर्वश्यामरूप नष्ट होनें पर जो 
रूपान्तर की उत्पत्ति है, अर्थात्‌ जो रक्तछूप उत्पन्न होता है. उसी को दाह कहते 
हैं ) वह दाहकारणीभूतविशिष्टामाव--कहीं तो विशेषणमान्र के अभाव से होता 
* है । और कहीं विशेष्यमात्र के अभाव से होता है और कहीं विशेषण-विशेष्य दोपों 
के अभाव से होता है। जहाँ afg के समीप प्रतिबन्धक मणिमंत्रादिक विद्यमान हैं 
तथा उत्तेजक मणिःमंत्रादि भी विद्यमान हैं, वहाँ दाहरूप कार्य की उत्पत्ति होती हैं, 
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७ यह स्वीकार करने से ही यदि सामञ्जस्य' (निर्वाह) हो सकता 
है तो अनन्त शक्ति, उनका घ्वंस तथा उनके प्रागभाव की कल्पना करते 
azar उचित नहीं है। अतः प्रभाकरगीमांसक की अधिक पदाथ कल्पना 
अनुचित हूँ। 

शंका-प्रतिबन्धकमणि का अभाव दाह के प्रति कारण ह, एसा माने तो 
कदाचित्‌ उत्तेजक्रमणि ( सूर्यकान्त ) को अग्नि फे निकट रखने पर तथा प्रति 
बन्चकमणि ( चन्द्रकान्त ) के रहने पर भी दाह होता है । किन्तु आपके 
( नैयायिक के ) कथनानुसार तो दाह नहीं होना चाहिये, क्योंकि प्रतिवस्धकमणि 
तथा उत्तेजक्रमणि इन दोनों के होने पर प्रतिबन्धक्रमणि की अभाव रूप कारण 
सम्पत्ति तो वहाँ है ही नहीं ? 

ससा०--पह शंका ठोक नहीं है, क्योंकि उत्तेजक शून्यकाल का मणि 
दाह के प्रति प्रतिबन्धक होता है । यहाँ उत्तेजक aerate के मणिरूप प्रति- 


ऐसी जगह उत्तेजकाभावरूप विशेषण का अभाव है, वही दाह का कारण R । 
और जहाँ afg के समीप वे प्रतिवंधक मणिमंत्रादिक नहीं हैं, परन्तु उत्तेजक मणि 
मंत्रादिक हैं, वहाँ मी दाहरूप कार्य उत्पन्न होता है, वहाँ विशेषण-विशेष्य 
उभयाभावग्रय॒क्तविशिष्टाभाव ही उस दाह का कारण है। और जहाँ वल्लि के 
समीप प्रतिबन्धक तथा उत्तेजक मणिमंत्रादि दोनों विद्यमान नहीं हैँ, वहाँ विशेष्याः 
भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ही दाह का कारण है, उसी से दाहरूपी कार्य उत्पन्न 
Me है । तात्पर्य यह है कि कोई भी कारण स्वतंत्ररूप से अर्थात्‌ अकेला हो 
किसी कार्य को पैदा नहीं कर सकता । किन्तु सहकारी कारण से युक्त होकर 
ही उत्पन्न करता है । अतः मण्यभावविशिष्ट ag ही दाह के प्रति कारण है, 
Fae ate नहीं | अथवा मण्यभाव को भी स्वतंत्र कारण मान लिया जाय | 
मणिसमवेघान स्थल में मणि के अभाव से विशिष्ट वल्लि नहीं है, अपितु मणि से 
विशिष्ट ही वह्नि. है, अतः 'मण्यभावविशिष्टवह्नि' रूप कारण के न होने से दाहरूप 
कार्य नहीं होता । “अथवा स्वतंत्ररूप से 'मण्यभाव' रूप कारण नहीं है, अपितु 
मणि' ही है, इसलिये दाह नहीं होता है । 


१, पूर्वोक्त ee कल्पना करने से यह लाम है कि जहाँ 
प्रतिवन्धक ‘afer’ आदि afia es पूर्वोक्त कार्य-कारणभाव के 
रहने से 'दाह' रूप कार्य की उत्तत्ति होती है है) जहाँ प्रतिबंधक मणि है वहाँ 
पूर्वोक्त कार्य-कारणभाव के न होने से 'दाह' रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । 
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प्रतिदन्धकता का अभाव दाह के प्रति कारण है, इस प्रकार कार्य-कारणभाव 
को हम कल्पना करते हैं, जिससे उपर्युक्त शंका का समाधान हो जाता है अर्थात्‌ 
पर्वोक्त प्रसंग नहीं आता है । इसलिये शक्ति यह अधिक पदार्थ नहीं है । उसी 
तरह 'सादृश्य' भी अधिक पदार्थ नहीं है | वह तो उपमेय में रहनेवाला एक 
धर्म हैं । जैसे--'मुख में चन्द्र का सादृश्य हैँ इस उदाहरण में मुखरूप. उपमेय 
में रहनेवाला आह्वादकत्व जो धर्म है, वही ga हे लि बह सादृइयघटक 
धर्म कहीं जातिरूर होता है, जैसे--'घटसदृश: T: और कई उपाषिल्प होता 
है, जैसे --'यथा' गोत्वं नित्यं तथा अदवत्वमपि' । अतः “सादृश्य” भी अधिक 
पदार्थ नहीं है यह सिद्ध हो गया ॥ २॥ _ 
॥ इति पदार्थो देशभ्रन्थः ॥ 


—k— 


७ 'क्षित्यप' इत्यादि ग्रन्थ से ( ग्रन्थकार ) द्रव्यो का विभाग दिखाते हैं--- 
§ द्रव्याणि विपणन FO FR म? 
® क्षित्यप्तेजोमरु मनः | 


द्रव्याणि, << 
o क्षित्यचित्यादि | क्षितिः एथिवी, आपो जळानि, तेजो बह्निः, सरुद्‌ 
चायः, व्योम आकाशः, कालः समयः, दिग्‌ आशा, देही आत्मा, मन 
न नव द्रव्याणीत्यथः | 
ae = पृथिवी, अपू = जल, तेजः = अर्ति, मरुत्‌ = वायु, व्योम = 
“आकाश, काल = समय, दिक्‌ = दिशा, देहिनः = जोवात्मा att परः 
Ahh ee 


9. प्रतिबन्धक तथा उत्तेजक ( चन्द्रकान्त तथा सूर्यकान्त ) ये दो मणि जहाँ 
इकट्ठा रहती हैं, वहाँ प्रतिबन्धक की उपस्थिति (सम्पत्ति) होने से दाह नहीं होता 
प्रतिबन्धक के अभाव ( कारण ) की उपस्थिति ( सम्पत्ति ) à ही दाह होता a 
केवल चन्द्रकान्तमणि ही प्रतिबन्धक नहीं, किग्तु उत्तेजक सूरय ranir के अभ 
विशिष्ट चन्द्रकान्तमणि के अभाव को दाह के प्रति कारणता है, अर्थात्‌ a oy 
तथा चन्द्रकान्त ये दोतों मणि न हों ऐसे अभाव को यहाँ कारणता मारन A 

२. सादइय का यही लक्षण हैं कि 'तद्भिन्नखे सति तद्गतभूयात् : 
agag जिस पदार्थ में जिस वस्तु का सादृश्य प्रतीत होता है, | a 
असाधारणरूप से रहनेवाले जो बहुत सारे घमं हैं, उनसे युक्त होना ही उस पद BE 
में उस वस्तु का 'सादृश्य' है । जैसे-चन्द्रसद्श Ay यहाँ पर मुखत . 
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मात्मा, मनः = अन्तःकरण, द्रव्याणि = मूलभूत वस्तु Fl अथ" = अनन्तर | 
७ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मनये 
नव द्रव्य हैं । १ 

© नु द्रव्यत्वजातौ किं मानम्‌ ? 

७ शंका - अमुक पदार्थ द्रव्य है, यह कैसे जाना जाय ? 

® न हि तत्र प्रत्यकं प्रमाणं, घृतजतुप्रश्चतिषु द्रव्यत्वाग्रहादिति चेत्‌ ? 

न, कार्यसमवायिकारणताऽचच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य वा 

समबायिकारणताऽवच्छेदकतया द्रव्यत्वजातिसिद्धेरति | 

७ उत्तर- यह वस्तु द्रव्य है, वह वस्तु द्रव्य है,* ऐसी अनुगतप्रतीति 
होने पर जिस वस्तु में द्रव्यत्वरूपी जाति होगी, वही वस्तु द्रव्य समझी 
54 ier hee aaa 


चन्द्रमा से भिन्न है तथा चन्द्रमा में असाधारणरूप से रहनेवाले जो आह्वादकत्व, 
वर्तुलत्व, तेजस्वित्व, शीतलत्त्र आदि अनेक ( बहुत ) धर्म हैं, उनमें से कितने हो 
धर्म उस ‘qa’ में भी है--यही उस मुख में चन्द्र का सादृश्य है। यदि तद्गत- 
भूयोघर्मवत्वम्‌' इतना ही “सादृव्य' का लक्षण करें तो, प्रतियोगितारूप से सादृशय 
का निरूपक जो चन्द्रमा है, उसी में अतिव्यासि होगी । क्योंकि “भूयोधर्मवत्त्व' 
चन्द्रमा में विद्यमान हैं ही । इस अतिव्यसि के निराकरणार्थ 'तद्भिन्नत्वे सति' 
कहना चाहिये । तब चन्द्रमा, चन्द्रमा से भिन्न नहीं है, इस कारण अतिव्यासि 
नहीं है । उक्त लक्षण में 'घर्म' शब्द से 'असाधारणघर्म' समझने चाहिये | अन्यथा 
“प्रमेयत्व” आदि साधारण घर्म सव पदार्थों में रहते हैं, तब 'घट' भी (चन्द्रमा के 
'सदृश हो जायगा । किन्तु आसाधारणधर्म में तात्पर्य होने से 'घट' में चन्द्रमा का 
'सादृश्य नहीं कहा जा सकता, बयोंकि प्रमेयत्व आदि तो साधारण घमं हैं, असा- 
घारण नहीं । कोई यत्‌किज्चित्‌ ( एक) धम न ळे, इसलिये 'भूय: पद दिया 
गया है। “घट के सदृश पट है” यहाँ जातिरूप सादृश्य है। 'गोत्व के सदृश 
amag यहाँ उपाधिरूप सादृद्य हे । तात्पर्य यह है कि यह ‘area’ द्रव्यादि 
यदार्थो के ही अन्तर्गत है । अतः द्रव्यादि सात ही पदार्थ हैं यह सिद्ध हो गया | 
१. अथ शब्द का अग्रिम ग्रन्य से सम्बन्ध है। यहाँ पर पदच्छेद के लिये 
लिखा गया है | 
२. घट, Te’ आदि द्रव्य हैं, इस प्रकार की लोकसिद्ध अनुपरत प्रतीति 
'होती है। यह प्रतीति किसी अनुगत घर्म के बिना नहीं हो सकती । इस प्रतीति 
के लिये घट, पट आदि वस्तुओं में अनुगत (सब वस्तुओं = द्रव्यों, पर रहनेवाला ) 
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यह द्रव्यत्व जाति है--ऐसा मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता, 
क्योंकि घृत, लाख आदि कितने ही विलक्षण पदार्थों में सर्वसाबारण लोगों कों 
‘ag द्रब्य है' ऐसी प्रतीति नहीं होती सर्वसाधारण लोग तो प्रायः रुपया, पैसा 
सोना, चाँदी आदि को ही द्रव्य समझते हैं । अतः यह 'द्रव्यत्व' प्रत्यक्ष प्रमाण से । 
गम्य नहीं है । तथापि 'द्रव्यत्व' जाति का ज्ञान, अनुमानप्रमाण से होता है | 
उसी अनुमान प्रमाण को वताते है -'किसी भी कार्य के प्रति अथवा संयोग 
के प्रति या विभाग के प्रति 'समवाय' सम्बन्ध से द्रव्य कारण होता है -- हस 
प्रकार फार्य-कारणमाव समझना चाहिये । अतः जो भेद का दर्शक धर्म है, वही 
'द्रव्यत्व' नाम की जाति है । 


एक घर्म अवश्य मानना होगा, वही धर्म 'द्रव्यत्व' हे । द्रब्यो में पृथिवी, जल, 
तेज, वायु और आकाश---गे पाँच तत्त्व भूतसंज्ञक हें । इनमें गुण और क्रिया 
प्रत्यक्ष रहती है । सामान्य, विशेष, समवाय और अमाव-ये चार पदार्थ अप्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ कल्पित हैं । 'सामान्य' शब्द का अर्थ 'जाति है । 

१. संस्कृत कें नैयायिक पण्डित saa जाति की रिद्धि इस प्रकार 
करते है--“'कार्यसमवायिकारणतावच्छेरकतया "100५५0५" द्रव्यत्वजातिसिद्धे: 
हम देखते हैं कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, कोई कारण है तो कोई कार्य 
है । अर्थात्‌ कोई पदार्थ किसी पदार्थ का कारण रहता है तो कोई किसी का कार्य 
रहता है । कार्य ( पदार्थ ) में कार्यता धर्म और कारण ( पदार्थ ) में कारणता घर्म 
रहता है। जैसे मनुष्य में मनुष्यता धर्म रहता है । प्रत्येक के दो-दो *अवच्छेदक' 
हुआ करते हैं--एक 'सम्वन्ध' और दूसरा ‘aa’ । अभिप्राय यह है कि 'कार्यता' 
और 'कारणता' के भी दो अवच्छेदक हुए--एक 'सम्वन्थ' और दूसरा “aH । 
तव जिज्ञासा होती है कि कारणता का तथा कार्यता का अवच्छेदक सम्बन्ध कौन 
है और अवच्छेदक धर्म कौन है ? 'कार्य' अपने कारण में जिस सम्बन्ध से रहता 
है वह 'कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध' कहा जाता हैं, उसी प्रकार ‘grad’ पर रहनेवाला 
धर्म 'कार्यतावच्छेदक घर्म' कहा जाता है । साथ ही साथ यह नियम घ्यान में 
रखना चाहिये--'यो यस्थ अवच्छेदको भवति, स तदवच्छिन्तो भवति जो . 
जिसका अवच्छेदक होता है, वह उससे अवच्छिन्न होता है । पृथिवी आदि अवयवी | 
ग्रूप कार्य घट-पट आदि, अपने कारणरूप अवयवद्रव्य में “समवाय सम्बन्ध | 
से उत्पन्न होकर रहते हैं । इस कारण अवयवी द्रव्यनिष्ठ-कार्यता का अवच्छेदक 
सम्बन्ध 'समवायसम्बन्घ' हे । अतः वह कार्यता “समवायसम्बन्धावच्छिन्ता' हो 
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गई 1 उसी प्रकार पृथिवी आदि कार्यद्रव्य में 'कार्यत्वधर्म' रहता है, इसलिये वह 


कार्यत्वधर्म, पृथिव्यादिकायंद्रव्यनिष्ठ कायंता का अवच्छेदक हुआ | अतः वह कार्यता 
कार्यत्व से अवच्छिन्ना हुई । साथ हो साथ यहाँ यह नियम भी ध्यान में रखना 
होगा कि 'समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले कार्य के प्रति तादात्म्यसम्बन्ध से 
द्रव्य कारण होता है।' क्योंकि समत्रायसम्त्रन्ध से उःपन्न होनेवाले सभी कार्य, 
द्रव्य में ही रहते हैं । अतः द्रव्पनिष्ठ कारणता का अवच्छेदकसम्बन्ध तादात्म्य ही 
होगा, तब द्रव्मनिष्ठ कारणता, तादात्म्मसम्त्रन्धावच्छिच्ना होगी । उसी प्रकार 
कार्यता और कारणता का आपस में निरूप्य-निरूपकभाव हुआ करता है । कहीं 
कार्यता से निरूपित कारणता होती है तो कहीं कारणता से निरूपित कार्यता होती 
है। इतना समझ रेने के बाद द्रव्पत्वजाति का साधक अनुमान इस प्रकार कहना 
होगा कि ''समवायसम्वन्यावच्छिन्या कायंत्त्रावच्छिन्ना या अवयविद्रश्यनिष्ठा कार्यता; 
ताददाकार्यतानिरूपिता या तादातम्यसम्बन्ध।वच्छिन्ञा द्रव्यनिष्ठा या समवायिकांरणता 
सा किक्विद्धर्मावच्छिन्ञा कारणतात्त्रात्‌, घटनिष्ठकार्यतानिरूपितकपा छृनिष्ठकारण- 
तावत्‌ ।” अनुमान प्रयोग में चार बातों की ओर ध्यान अवश्य रखना चाहिये 
(१) पक्ष, (२) साध्य, (३) हेतु, (४) दृष्टान्त । उपर्युक्त अनुमानप्रयोग में पक्ष - 
द्रव्यनिष्ठकारणता है, उसमें किश्चिद्धर्मावच्छिन्नत्व “साध्य? है, कारणतात्व 'हेतु है; 
और घटनिष्ठकार्यंतातिरूपितकरपालनिष्ठकारणतावत्‌-यह ‘gered’ है । प्रकृत में 
‘qa’ में जो द्रव्यनिष्ठकारणता है, उसी में ' किश्चिद्र्मावच्छिन्नत्व' को सिद्ध करते हँ 
तो द्रव्यनिष्ठा कारणता उसी धर्म से अवच्छिन्ना होगी, जो उस कारणता का 


अवच्छेदक होगा । अर्थात्‌ द्रव्यनिष्ठ कारणता का जो अत्रच्छेदक होगा, वह द्रव्यत्व 


ही होगा । तब द्रव्यनिष्ठा कारणता' द्रव्यत्वावच्छिन्ना होगी | एवञ्च द्रव्यनिष्ठा 
कारणता 'यद्धर्माबच्छिन्ना' हो, उसी धर्म को 'द्रव्पत्व' जाति कहते हैं । इस रीति से 
उपर्युक्त अनुमान से 'द्रव्यत्वजाति' की सिद्धि की जाती है । अर्थात्‌ 'कार्यत्वा- 
वच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकतया' द्रव्यत्व जाति की सिद्धि की TES । 
किन्तु वह ठीक प्रतीत नहीं हो रही है, प्रयोंकि 'कार्यत्व' को ही कार्यता का 
अवच्छेइक बना दिया गया है । अर्थात्‌ ‘ea को ही स्वयं! का अवच्छेदक बना 
दिया है । यह अनुचित इसलिये है कि 'कार्यत्व' और ‘arian’ दोनों एक ही वस्तु 
होने से 'आत्माश्नय' दोष हो जाता है । इस अरुचि को घ्यात में रखकर ही मूल 
में “संयोगस्य? कहा गया है । (संयोगस्य? का अन्त्रय 'समवायिकारणतावच्छेदकता? 
के साथ होगा अर्थात्‌ संपोग का समत्रायिकारण हुआ--'रब्य', उसमें रहनेवाळी . ` 
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समवायिकारणता का अवच्छेदक होगा RRA, उसीको 'द्रव्पत्व' जाति समझना 
चाहिये । यहाँ भी उसी प्रकार समझना होगा 'सयोग? गुणपदर्थ है, वह (संयोग) 
गुण होने से द्रव्य ( गुणी ) में समवाय-सम्वन्ध से रहेगा । एतावत संयोगनिष्ठा 
कार्यता, समवायसम्बन्धावच्छिन्ना होगी | और संयोगनिष्ठकार्यंता का अवच्छेदक 
संयोगत्व होगा । अतः संयोगनिष्ठा कार्यता संयोगत्वावच्छिन्ञा होगी । एवञ्च 
रव्प्रत्वजातिसाधक अनुमानप्रयोग इस प्रकार किया जायगा -'समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्ना अथच संयोगत्वावच्छिन्ना या संयोगनिष्ठा कार्यता, तन्निरूपिता या 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा समत्रायिकारणता ( पक्षः ) सा, किञ्चिद्धर्मा- 
चच्छिन्ना ( द्रव्यत्वधर्मावच्छिन्ना ) ( साध्यम्‌ ), कारणतात्वात्‌ ( हेतु: ), घटनिष्ठ- 
कार्यतानिरूपितकपालनिएक़ारणतावत्‌ ( दृष्टान्तः ) | एवञ्च द्रव्यनिष्ठा समत्रायि- 
कारणता द्रव्यत्वावच्छिन्ना ही होगी । इससे भी द्रब्पत्वजाति की सिद्धि हो जाती 
है, क्योंकि safer कारणता यद्धर्मावच्छिन्ना हो वही धर्म, द्रव्यत्व जाति 
कहलाती है । किन्तु यह अनुमानप्रयोग भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है । उसका 
कारण यह है कि इस अनुमानप्रयोग में भी संयोगत्वावच्छिन्ना कार्यता अप्रसिद्ध 
है। क्योंकि संयोगनिष्ठा कार्यता संयोगत्वाबच्छिन्ना तभी हो सकती है कि जब 
संयोगत्व, संयोगनिष्ठकार्यता का अवच्छेदक हो । लेकिन संयोगनिएकार्यता का 
अवच्छेदक 'संयोगत्व' हो ही नहीं सकता । क्योंकि अवच्छेइक वही होता है, जो 
अन्यूनानतिरिक्तवृत्ति धर्म हो । संयोगत्वधर्म जैसे अनित्य संयोग पर रहता है, 
वैसे ही वह ( संयोगत्व ) नित्यसंयोग ( विभुद्वयसंयोग, कालाकाशसंयोग ) में भी 
रहता है। अतः वह कार्यता के अतिरित्तवृत्ति है । इस अरुचि को ध्यान में रखकर 
मूलकार ने 'विमागस्य' कहा है । इसका अन्वय भी “समवायिकारणतावच्छेदकता' 
के साथ समझना चाहिये । विभाग सभी अनित्य होते हैं) यहाँ भी उसी प्रकार 
समझना होगा -'विभाग' गुण पदार्थ हे ag ( विभाग ) गुण होते से द्रव्य 
( गुणी ) में समवाय सम्बन्ध से रहेगा । एतावता विभागनिष्ठा कार्यता, समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्ना होगी । और विभागनिष्ठकार्यता का अवच्छेदक विभागत्व होगा । 
अतः विभागनिष्ठा कार्यता विभागत्वावच्छिन्ना होगी । एवञ्च द्रव्यत्वजातिसाधक 
अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-समवायसम्बन्धावच्छित्ञा अथच विभागत्या- 
वच्छिन्ता या विभागनिष्टा कार्यता, तन्निरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्दिन्ना 
द्रव्यनिष्ठा समवायिकारणता ( पक्षः) सा, किद्चिद्घर्मावच्छिन्ना .( द्रव्यत्वघर्मा- 
बच्छिन्ना ) ( साध्यम्‌ ), कारणतात्वात्‌ ( हेतृः), घटनिष्ठकार्यतानिरूपित कपालः 
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निष्ठकारणतावत्‌ ( दृष्टान्त: ) । द्रन्यनिष्ठासमवायिकारणता द्रव्यत्वावच्छिन्ना ही 
होगी। इससे द्रव्यत्व जाति की सिद्धि निरावाध हो जाती है । तात्पर्य यह है कि 
द्रव्य, समस्त कार्य का समत्रायिकारण है तो संयोग, विभाग और जन्य द्रव्य का भी 
वही (द्रव्यही) समवायिकारण है। अतः समवायिकारणतावच्छेदक 'इव्यत्व' होगा, 
वही द्रव्पत्वजाति है । इस प्रकार द्रव्यत्वजाति के साधक तीन अनुमान किये गये। 
उनमें से प्रथम अनुमान में कार्यत्वघर्म को कार्यतावच्छेदक मानने में आत्माश्रय 
दोष तथा उपस्थितिकृत गौरव होता है, इसलिये द्वितीय अनुमान किया गया। fg 
उसमें भी नित्यसंयोगवादी के मत से संयोगत्वावच्छिन्ना कार्यता अप्रसिद्ध g | 
इसलिये तृतीय अनुमान किया । इसमें नित्यविभाग का आश्रय कोई द्रव्य नहीं 
है, इस कारण विभागत्वावच्छिन्ना कार्यता अप्रसिद्ध नहीं है । 
निष्कर्ष यह है कि द्रव्यवृत्तिर्या संयोगस्य विभागस्य वा समवाथिकारणता, 
सा किश्विद्रर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तम्तुवृत्तिकारणतावत्‌'--पृथिवी आदि नौ 
द्रव्यों में रहनेवाली जो संयोगगुणरूप कार्य को अथवा विभागगुणरूप कार्य की 
समवायिक्रारणता वह किसी धर्म से अवच्छिन्न होने योग्य है, कारणता होने से, 
क्यॉकि जो-जो कारणता होती है, वह किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न ही होती है, 
निरवच्छिन्न कोई कारणता नहीं होती । जैसे तन्तुओं में रहनेवाली पट की सम- 
यायिक्रारणता तन्तुन्व घर्म से अवच्छिन्न होती है । वैसे ही यह द्रव्यनिष्ठ कारणता 
मी किसी घर्म से अवच्छिन्न होगी । sea में पृथिवी आदि नो द्रव्यो में स्थित 
जो संयोगःविमागरूप कार्य की समवायिकारणता है, उस कारणता की द्रब्यत्व 
mier) जाति ही अवच्छेदक होती है । “जो घर्म जिस ध्म के न्यून तथा 
| अधिक देश में न रहे, किन्तु समान देश में रहे उसको 'अवच्छेदक' कहते हैं, 
ऐसा अवच्छेदक धर्म द्रव्यत्वजाति में ही घटित होता है । क्योंकि संयोग- 
विभागरूप कार्य की समवायिक़ारणता उन पृथिवी आदि नौ द्रव्यों में रहती 
है और यह द्रव्यत्व जाति ( घर्म ) मी पृथित्री आदि नौ द्रव्यो में रहती है । 
अतः द्रव्यत्व जाति ही इस कारणता का अवच्छेइक है । पृथिवीमात्र में पृथिवीत्व, 
जल में जलत्व इत्यादि द्रव्यविभाजक जातियाँ न्यून देश में रहती हैं, और 
सत्ता अधिक देश में रहती है । अतः वे “पृथित्रीत्व', 'जळत्व' आदि घर्म या सत्ता ` 
कोई मी द्रव्यनि्ठ कारणता को अवच्छेदक नहीं हो सकतीं, किन्तु '्रव्यत्व' धर्म 
ही उसका अवच्छेदक हो सकता है। उस ‘Korea’ धर्म को ही zarami . : 


कते । 


_ CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


द्रव्यत्वजातिसिद्धिः | प्रत्यक्षखण्ड ३३ 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri 


झांका--समवायसम्बन्ध से गुणत्वजाति गुण में यद्यपि रहती है, तथापि 
'स्वाश्रयाश्रयत्व' सम्बन्ध से वह गुणत्वजाति द्रव्य में भी रहती है। यहाँ पर 
a शब्द से गुणत्वजाति को लिया, उसके आश्रय रूपादिगुण होंगे, उनके 
आश्रय पृथिवी आदि नौ द्रव्प होंगे । तब 'गुणत्वजाति' को ही द्रव्यवृत्ति ( निष्ठ ) 
कारणता की अवच्छेइक क्यों न माना जाय, 'द्रव्पत्व' जाति को हो क्यों 
अवच्छेदक माना जा रहा हैं ? ; अ 
समा«-पृषिवी आदि नो द्रव्यो में साक्षात्‌ ( परम्परा से नहीं ) सम्बन्ध 
से सम्बद्ध द्रव्यत्वजातिरूप धर्म का कोई मी वाघक नहीं है । अतः उस साक्षात्‌ 
` सम्बद्ध द्रव्यत्व घर्म को छोड़कर, वह अनुमितिज्ञान . परम्परयासम्बद्ध गुणत्व« 
जातिरूप धमै को विषय नहीं करेगा, अपितु साक्षात्सम्बद्ध द्रव्यत्वजातिखूप धर्म 
को ही विषय करेगा | 
शंका--जैसे आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व 
अभावत्व - ये घर्म जातिरूप नहीं हैं, किन्तु उपाधिरूप हूँ, वैसे ही द्रव्यत्व 
घर्म को जातिरूप न मानकर उपाधिरूप ही क्‍यों न मान लिया जाय ? 
समा २- कारणता, कार्यता, प्रतिवन्धकता, प्रतिबध्यता, तथा पद को 
शक्यता का अवच्छेदक धर्म, जातिरूप ही होता है, उपाधिरूप नहीं--यह 
नैयायिकों का सिद्धान्त g । 


शंका--जैसे संयोग-बिभाग ये दोनों द्रव्य में रहते हैं, वसे ही रूपादि भी - 


द्रव्य में रहते हैं, तब संयोग-विभाग ही से निरूपित द्रव्यवृत्ति ( निष्ठ ) समवायि- 
कारणता को लेकर द्रव्यत्वजाति को सिद्धि क्यों की जा रही है, रूपादि गुण 
निरूपित द्रव्मनिष्ठसमवायिकारणता को. लेकर द्रव्यत्वजाति की सिद्धि क्‍यों 
नहीं को जा रही है ? 

समा:--जैसे शब्द, रस, रूप, स्पर्श, परत्व आदि गुण--एक, दो, तीन, 
चार. पाँच आदि द्रव्यो में रहते हैं, परन्तु संयोग तथा विभाग ये दोनों तो सभी 
र्यो में रहते हैं, इस कारण संयोग-विभाग निरूपित कारणता को ही लेकर द्रव्यत्व 
जाति बी सिद्धि की है 1 

शंका = संख्या, परिमाण, पृथक्त्व---ये तीन गुण भी सभी द्रव्यों में रहते 
हैं, तब एतन्षिलूपित समवायिकारणता को लेकर द्रव्यत्व जाति की सिद्धि क्यों 


नहीं की जा रही है? 
समा०- ये तीन गुण नित्य तथा ' अनित्य हैँ।' औरं /नित्या नित्यवृत्तिधर्म 
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® ag दशमं द्रव्यं तमः कुतो नोक्तम्‌ ? तद्धि अत्यक्षण Yat | तस्य 
च रूपवत्त्वात्‌ कमवत्त्वाच्च द्रव्यत्वम्‌ । ag गन्धशूःयत्वार्न एथिवी, 
नोटरूपवत्त्वाच्च न जळादिकम्‌ । way चाढोकनिरपेच्च ag: 
कारणमिति चेत्‌ !. 
७ ‘aq को दसवाँ द्रव्य माननेवाले मीमांसक की * शंका-यहद तस (तमस्‌) 
(अन्धकार ) नौ द्रव्यो से निराळा दसवाँ द्रव्य प्रतीत हो रहा है, क्योकि 'तम' 
त्यक्ष दीखता है और “गुणवत्त्वं क्रियावत्त्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यस्य 
लक्षणम?* यह 'द्रव्य' का लक्षण है । 'नीळं तमश्चळति’ कहने से ' तमः में 
eet गुण तथा 'चरूनात्मक' क्रिया भी प्रतीत होती है, इस कारण “तम' 
को द्रव्य कहा जा सकता है । परिगणित नौ द्वव्यों में से किसी में भी इस 'तमो- 
ga का अन्तर्भाव भी नहीं हो पा रहा है, इसलिये यह 'तमोद्रव्य' 'तौ eal’ 
से अतिरिक्त है । उसीका उपपादन करते हैं--तम' का पृथिवी में अन्तर्भाव हो 
नहीं सकता, बयोंकि “पृथिवी? में गन्ध गुण है, 'तम? में नहीं । 'तम' में 'नीळख्प' 
दिखाई देने से 'जल' आदि में भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता । आदि' पद से तेज, 
बायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा, मन को समझना चाहिये । इनमें से 
feat में भी 'नीलरूप' नहीं हे । तम' के प्रत्यक्ष करने में 'आलोक-निरपेक्ष 
(प्रकाशरहित ) चक्षु' कारण होता है, यही 'तम' के प्रत्यक्ष में विशेषता है । 
एतावता यह ‘an’ दसवां द्रव्य है 1९ 
तो कार्यता का अवच्छेदक नहीं होता' यह नियम है । संयोग-विभाग ये दोनों घर्म 
तो अनित्य हैं इस कारण समवायिकारणता के अवच्छेदक होकर द्रव्यत्वजाति 
को सिद्ध करते हैं । 
शंका--यदि संयोग से ही द्रव्यत्वजाति सिद्ध हो सकती हे तो विभाग को 
पुनः Fat ग्रहण किया ? 
: समा०_कुछ ग्रन्यकार आकाशादि विभुओं के संयोग को नित्य कहते हैं, 
तंत्र संयोग तो नित्यानित्यवृत्ति हो जायगा, इसलिये विभाग को ही समवायि-. 
कारणता का अवच्छेदक मानकर व्रव्यत्वजाति की सिद्धि की गई है। 
१-- तमः खलु चल नीलं परापरविभागवत्‌ । 
- प्रसिद्दरन्पवैधर्म्यान्वम्यो भेत्तुमर्हति ॥।'” इति मीमांसकानां मतम्‌ । 
२-जो समवायसम्बन्ध से गुण या कमे का आश्रय हो ओर जो किसी का. 
समवायिकारण हो उसी को द्रव्य कहते हैं । र : 
2. ३--अतुमान प्रमाण से भी 'तम! का द्रव्य होना सिद्ध,किया जा सकता है- 
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अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा -'तम:' द्रव्यं रूपवत्वात्‌ क्रियावत्वाञ्च पृथिवीवत्‌'-- 

‘qa’ द्रव्य है, रूपवाला तथा क्रियावाला होने से, जो-जो पदार्थ 'रूप तथा क्रिया- 

वाला' होता है, वह वह पदार्थ 'द्रव्य' ही होता है । जैसे 'पृथिवी' रूप तथा क्रिया- 

वाली है, इस कारण ही उसे '्रव्य' कहा जाता है । इस प्रकार “तम? भी रूप 
` तथा क्रियावाला' होने से द्रव्य है । 


¦ अब अनुमान से उस 'तम' का पृथ्वी आदि नौ द्रव्यो में अन्तर्भाव भी 
सिद्ध नहीं है, यह दिखाते हैं । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-'तमः न पुथिवी 
गन्धशून्यत्वात्‌ जलवत्‌'--'तम' पृथिवी नहीं, गन्धरहित होने से, जो-जो द्रव्य 
गन्धरहित है, agag प्रुथिवो नहीं है। जैसे जल, गन्ध से रहित होने के कारण - 
'वृथिवी' नहीं है । अव जलादि आठी द्रव्यों से 'तम' की भिन्नता वताते g-a 
न जलादिकं' नीलरूपवत्वात्‌ पुथिवीवत्‌'- वह “तमः जल आदि अष्टद्रव्यरूप भी 
नहीं है, नील रूपवाला होने से, जो द्रब्य नील रूपवाले हैं, वे जलादि अष्टद्रव्यरूप 
नहीं होते है, जेसे--'पृथिवी' नील रूपवाली होने से जलादि अष्टद्रव्यरूप नहीं है, 
वैसे ही तम भो' नील रूपवाला होने से जलादि अष्टद्रव्यरूप नहीं है । अथवा 
इस एक ही अनुमान: से 'तम' को नौ द्रव्यों से भिन्न सिद्ध किया जा सकता है-- 
“तमः, न पृथिव्यादि, स्पर्शरहितत्वेसति रूपवत्वात्‌, यन्नैवं Tae, यथा पूथिव्यादि ।' 
“तम? पुथिवो आदि नौ द्रव्यरूप नहों है, स्पर्शरहित तथा रूपवाला होने से, जो 
पदार्थ पृथिवी आदि नौ द्रव्यो से भिन्न नहीं रहदा, वह पदार्थ स्पर्शरहित होता- 
हुआ रूपवाला भी नहीं होता। जैसे 'पृथिवी” आदि नौ द्रव्य, उन पृथिवी 
आदि नौ द्रव्यो से ( स्व से) भिन्न नहीं हँ, इसीकारण स्पर्श से रहित रह- 
कर रूपवाले नहीं हैं, किन्तु स्पर्श के सहित रहते हुए रूपवाले हैं, ओर 
यह 'तम' स्पर्श से रहित होता हुआ रूपवाला है । अत; उन पुथिवी आदि 
नौ xeat से भिन्न ( भेदवाला ) है । ; 
इसी आशय को संस्कृत में इस प्रकार से भी कहा जा रुकता है -- 
“तमः अतिरिक्तद्रव्यं, प्रसिद्धनवद्रब्यवैधर्म्यात्‌, | तथाहि--तमः पृथिव्यनन्त- 
, - भूतम्‌, समवायसम्वन्धावच्छिन्नगन्धत्वावच्छिन्नप्रत्रियोगिताकाभावाधिकरणत्वातू, 
सुवर्णवत्‌' | ‘aa: जलानन्तभू तम्‌, शीतस्पर्शामावात्‌, घटवत्‌ ।? “तम: तेजोःनत्त- 
Yay उष्णस्पर्शामावात्‌ घटवत्‌ 7 “तमः वाग्वनन्तमू तम्‌ सदागतिमत्वाऽमावात्‌ 
घटवत्‌ ७ तथा aH: वाय्त्रनन्तमू तम्‌ स्पर्ाभावात्‌ आकाशवत्‌ ।7 'तम: आकाशादि- 
प्रत्मेकपञ्चाञनन्तमूतं समवायेन ख्पवत्त्वात्‌ घटवत्‌ !! एवं तमः न गुणाद्यन्तमू तन्‌ 
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& न, आवश्यकतेजो5भावेनेवोपपत्तौ द्रव्यान्तरकल्पनाया अन्याः 
य्यत्वात्‌ । रूपवत्ताप्रतीतिस्तु भ्रमरूपा, कमेवत्ताप्रतोतिरप्याळोकाप- 
सरणौपाधिकी 'श्रान्तिरेव। तमसोऽतिरिक्तद्र्व्यत्वेऽनन्ताचयवादिः 
कल्पनागौरवं च स्यात्‌। स्वणंस्य यथा तेजस्यन्तर्भावस्तथा वच्यते | 
७ 'उष्णस्प्ञ' तथा भास्वर रूपवाला होने से अवश्य माननीय ( स्तोकर्तव्य ) 
जो तेजःपदार्थ है, उसके अभाव में ही यदि 'अन्धकार' ( तम ) का व्यवहार. 
हो जाय तो नो द्रग्यों की अपेक्षा 'तमो' नामक अधिक पृथक्‌ द्रव्य की कल्पना 
करना उचित नहीं है । अर्थात्‌ आवदयक प्रौढ प्रकाशक जो तेज.पदार्थ है उसी के 


सामान्यामावरूप तम ( अन्धकार ) की मानने से ही' उपपत्ति ( निर्वाह ) यदि 
: 10315 34320: se 


गुणवत्त्वात्‌ इति । तथापि तत्तद्धेतुना जलत्वाभावादेः प्रातिस्विकरूपेण साधनमनु- 
चितम्‌, एकेनैव “नीलरूपवत््वात्‌' इति हेतुना जलत्वादिमनस्त्वान्तान्यतमशून्यत्व- 
साघनसम्भवःत्‌ | यह ध्यान में रखकर ही ग्रन्थकार ने 'नीळरूपवत््वाच्च' कहा है. 
अर्थात्‌ “समवायेन नीछरूपाधिकरणत्वात्‌'। अव अनुमान इस प्रकार किया. 
MATT: जलतेजोवास्वाकाशकालदिगात्ममनोनन्तभूतं समवायेन नीलरूपाधि- 
करणत्वात्‌, नीलघटवत्‌ |? aae 

इस 'तम' का लक्षण इस प्रकार होगा-- रपरशरहितंत्वेसति रूपवत्‌ तम: 
आकाशादि “पाँच द्रव्य' स्पर्शरहित होने पर भी रूपवाले नही हैं, इसकारण 
उनमें 'तम' के लक्षण की अतिव्यासि नहीं है । पृथिवी आदि तीन द्रव्यो में 
‘eq’ तो है परन्तु 'स्पर्शरहितत्व” नहीं है, अतः उनमें भी उक्त लक्षण की 
अतिव्याप्ति नहीं हे । यह “तम' नो द्रव्यो से भिन्न द्रव्य है--यह gal ने भी 
कहा हे 

“तम: खलु चरं नीलं परापरविभागवत्‌ | 
प्रसिद्धघर्मवंधर्म्याक्ववम्यो भेत्तुमर्हति ॥' (न्याय लीलावती). 

“तम: द्रव्यं समवायेन कर्मवत्त्वात्‌’ । 'तमः द्रव्यं समवायेन नीलरूपवत्त्वात्‌- । 
“तम: द्रव्यं समवायेन परत्ववत्त्वात्‌? | 'तमः द्रव्यं समवायेन अपरत्ववत्त्वात्‌ ।? 
“तमः द्रव्यं समवायेन विभागवत्त्वात्‌ ।? “तमः द्रव्यं समत्रायेन संयोगवत्त्वात्‌। 'तमः 
अतिरित्तदवब्यं प्रसि दधनवद्रव्यवे धर्म्यात्‌ |? 

'तम' चळनखूपक्रिया तथा नीलरूप और परत्व-अपरत्व गुणवाला होने से 
द्रव्यरूप है । और प्रसिद्ध पृथिवी आदि नौ द्रव्यो के वेधम्यवाला होने से उन 
नौ gout से भिन्न है । अतः यह 'तप्र' नाम का दशम द्रव्य सिद्ध हो रहा है । 
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हो जाती है तो एक अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करते dom उचित नहीं है । 
अतः तिज का अभाव? ही “तम” है । इसलिये ‘aa? नाम का कोई द्सवाँ द्रव्य 
नहीं हे | : 
ही 'तम' को तेजो मावरूप मानते हैं तो उसमें “नील तमइचछति 
यह रूपवत्ता प्रतीति क्‍यों होती है ? क्योंकि 'अभाव' तो नोरूप ( रूपहोन ) है ॥ 
सप्ता>--आकाझ के नोख्प ( रूपहोन ) होने पर भी ‘ate: आकाशः 
यह प्रतीति जैसे भ्रम है, वेसे ही नील amaai यह ख्पबत्ता प्रतीति भो 
, अम है। उसी तरह 'चळति' यह कर्मरता" प्रतीति भी भ्रम है । जव कोई 
व्यक्ति 'दीपक' रूप प्रकाश लेकर चलता है, तो उस व्यक्ति की 'अपसरण क्रिया', 
दीपक आदि में आकर “अंधकार में भासित होने लगती है, जिससे 'तम चरू 
रहा है' ऐसा कहने लगते हैं। अतः तम में चलन क्रिया की प्रतीति आलोंक (तेज, 
प्रकाश ) की अपसारणक्रियारूप उपाधि से प्रयुक्त होने के कारण भ्रमरूप 
ही है । अर्थात्‌ 'तम' में 'चलनक्रिया' का ज्ञान, MAGI ही है, क्योंकि आलोक 
के होने पर 'तम' भागता है । इस युक्ति से यह सिद्ध होता है कि तम? कोई 
अतिरिक्त पदार्थ न होकर आलोकाभाव ( तेजोश्माव ) रूप ही हँ इस प्र मी 
“तम' को अतिरिक्त द्व्य मानने का यदि कोई दुराग्रह करता ह तो उसे HA 
के अनन्त अवयव? तथा 'उनके नाश' की भी कल्पना करनी होंगी । अर्थात्‌ “त 
को 'सावयव द्रव्य' मानना होगा, तव कल्पना-प्र युक्त गौरव होगा। अतः 
इस प्रकार के अनन्तावयत्रादि कल्पना करने के कारण उपस्थित होतेवारे गौरव 
को मानने की अपेक्षा तेजोऽमाव? को ही 'तम' कहने में लाघव होगा । a 
नैयायिकों के यहाँ 'अभाव' को सप्तम पदार्थ माना जाता है । अतः ‘aa का 
उसी अभाव पदार्थ में अन्तर्भाव मानना चाहिये । “तम? अतिरिक्त द्रव्य नहीं है | 
एतावता ‘sen’ नौ ही हैं. यह सिद्ध हुआ' । सुवर्ण का भी तेज में हो 
अन्तर्भाव होता है, यह चर्चा हम तेजोनिरूपण के प्रसंग में करेंगे । 
EEE E की ii 


१. 'तम' को अतिरिक्त द्रव्य मानने की जो आशंका sisal ने की है, 
उचित नहीं है क्योंकि 'महत्त्व-विशिष्ट तथा उद्‌भूतरूपवाळे द्रव्य! का 
eee) 'आलोक-सहक्कत-चक्ुरिन्द्रिय से ही होता है । 'घट-पट आदि द्र्व्यों 
का प्रत्यक्ष जैसा 'आलोक' (प्रकाश) में होता है, वसा 'अन्धकार' में नहीं । इससे 
ज्ञात होता है कि 'तम? संज्ञक कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु वह तेज का अभाव र है। 
शंका--प्रकाश' में ही चक्षु से 'द्रव्य' का प्रत्यक्ष हो'—यह कोई सार्वत्रिक 
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नियम नहीं है, क्योंकि रात्रि में प्रकाशाभाव होने पर ( प्रकाश के न रहने पर ) 


भी -उल्लूपक्षी, बिल्ली, चूहा, राक्षस आदि को दीखता ही हैं । 

समा०--रात्रि में “प्रकारा? का अत्यन्त ( बिलकुल ) अभाव नहीं रहता, 
अपितु किचित्‌ आलोक ( प्रकाश ) रहता ही है। उस थोड़े ( किचित्‌ ) प्रकाश 
से ही उल्लू आदि का “चक्षुरिन्द्रियः 'द्रश्य? का प्रत्यक्ष कर लेता है । अर्थात्‌ 
“चक्षुरिन्द्रिय' प्रत्यक्ष का कारण हांत। है । 

शंका--जैसे उल्लू, राक्षस आदि को अंधेरी रात में दीखता है, वैसे ही 
मनुष्यादिकों को क्यों नहीं दीखता ? 

सभा“-_विलक्षण अदृष्टविशेष से उल्लू आदि का चक्षु, अल्प स्वल्प प्रकाश 
में ही देख लेता है, किन्तु मनुष्यों का चक्षु, उत्कृष्ट प्रकाश से ही अदुष्ट के. कारण 
देख पाता है । अथवा चाक्षुषप्रत्यक्ष का 'अस्मदीय' यह विशेषण दें तो कोई भी 
दोषं नहीं होगा । i छु 

( सोसांसकाँ को शंका )--जैजःसामान्य के अभाव का नाम 'तम? है या 
तेजोविशेष के अभाव का नाम 'तम? है ? अब नैयायिक यदि प्रथम पक्ष का 
स्वीकार करते हैं तो अत्यन्त 'गाढ अन्धकार” में उस 'तम? की प्रतीति नहीं होनी 
चाहिये । यदि 'तेजोविशेष के अभाव? का नाम ‘aa’ कहो तो सूर्य के प्रकाशरूप 
आलोक के विद्यमान होने पर भी 'तम' को प्रतीति होनी चाहिये, क्योंकि 
यहाँ पर यत्किञ्चित्‌ अग्निचन्द्रादि के तेजोविशेष का अमाव तो है ही । 

समाधान--यह जो कहा गया है कि--तिज के अभाव” का नाम 'तम' 
है, उसका तात्पर्य यह S— प्रहृष्ट महत्त्वोद्भूतानमिभूतरूपवत्तेजःसामान्याभाव- 
स्तम. जो तेज प्रकृष्टमहत्त्ववरिमाण तथा उद्भूत अनमिमूत रूपवाले हँ, ऐसे 
समस्त तेजों का जो अभाव है, वही ‘aw है । ऐसे तेज--सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, 
अग्नि, मणि आदि. हैं । उपर्युक्त लक्षण में यदि 'प्रकृष्ट? पद न देते तो 'त्र्यणुक- 
तेज? के विद्यमान होनेपर भी ‘aa’ की प्रतीति नहीं होती। यदि 'रूप' का 
विशेषण “उद्भूत? पद न दें तो 'चक्षुरिन्द्रियरूप तेज' के विद्यमान होनेपर इस तम 
की प्रतीति नहीं होती । यदि रूप का विशेषण 'अनभिभूत? पद न दें तो सुवर्णरूप 
तेज के होनेपर 'तम' की प्रतीति न होती । यदि 'सामान्य' पद न दें तो जहाँ एक 
सुयरूप तेज है वहाँ चन्द्र, अग्नि आदि तेजो का अभाव भी है, अतः वहाँ भी 
तम की प्रतीति नहीं होनी चाहिये थी । अतः लक्षण ठोक प्रतीत हो रहा है । 
'तम/ में जो नोंडरूप दीखता है, वह “पृथिवी' का समझना चाहिये । जैसे 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


गुणत्रिअएा0119109 Heritage HAC hkata. Digitization: eana 


& गुणान्वि मजते अथ गुणा इति | । 
७ क्रम प्राप्त गुणों का विभाग करते हैं | i : 
@ --अथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम्‌ ॥ २ १ 
स्पर्शः सहया परिमितिः TE च ततः परसू| . 
संयोगश्च विभागश्च परत्व चापरत्वकप्‌ ॥ ४ |. 
बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा aN यस्नो शुरुत्वकम्‌ | न 
वत्वं स्नेहसंस्करावदृष्ट॑ शब्द एव च॥५॥ 
(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्पर्श, (५) संख्या, (६) परिमिति = 
परिमाण; (७) qaaa, (८) संयोग, (९) विभाग, (१०) TE, (११) अपरत्व, 
(१२) बुढि, (१३) सुख, (१४) दुःख, (१५) इच्छा, (१६ इप, (१७) यत्न ॐ 
प्रयत्न, (१८) गुरुत्व, (१९) द्रवत्व, , (२०) स्नेह, (२१) संस्कार, (२२) धर्म, 
(२३) अधर्म *, (२४) शब्द । ये चौवीस qm? हैं। 'एव' च' ये दो पद कारिका 
में केवल पादपूति के लिये ही हैं । 


'पित्त' होनेपर 'शंख' पीला प्रतोत होत! है । उसी प्रकार जो चळनात्मक क्रिया 
tan’ में प्रतीत होती है, वह भी 'तम' की नहीं, किन्तु दोपकादितेज के किरणों 
का प्रतिरोध करनेवाला शरीरादि पार्थिव द्रव्य है, उसकी क्रिया ही 'तम' में 
प्रतीत होती हे । ह 
at की शंका जैंसे तुम नेयायिकों ने अन्वयव्यतिरेक से 
“तम? को 'तेज! का अभाव माना है, वैसे ही हम मीमांसक उस तिज' को ही 
‘qa? का अभाव सिद्ध करते हैं । क . 
समाधान--'अभाव में स्पर्श तथा रूपादि नहीं रहते, किन्तु द्रव्य में 
ही रहते हैं । यदि 'तेज' तम का अभाव होता तो अग्नि के अंगारे को हाथ पर 
रखने से हाथ नहीं जलता, अर्थात्‌ स्पर्श करने पर दाहादि नहीं होते। अतः GES 
को goa और 'तम' को अभावरूप ही मानना उचित हे । : DEF 
१. घर्म का अभाव अधर्म नहीं है, किन्तु यह अघम, गुणविशेष माव 
पदाथ है। ` 
२, 'द्रव्याश्रम्यगुणवान्‌ संयोगविमागेष्वकारणमनपेक्षोगुण:? इति । जो KN- 
में रहता है और स्वयं अगुणवान्‌ है, उसी प्रहार जो संयोग तया विभाग का 
कारण नहीं है, वही गुण है । १ i 
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O एते गुणाञ्चतुबिंशतिसङ्घयाकाः कणादेन कण्ठतश्च शब्देन च दर्शिताः 
तत्र गुणत्वजातिसिद्धिरमे वक्ष्यते ॥ १-५ ॥ 

७. रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शव्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, 
अधर्म और संस्कार--ये चौबीस गुण हैं । इनंमे से सत्रह (१७) गुण कणाद 
मुनि ने अपने qa’ में स्पष्टतया लिखे हैं, शेष सात गुण उसी सूत्र के “च? कार 
से सूचित होते है । इस प्रकार ये चौबीस गुण इस शास्त्र में कहे गये हँ । 
इन गुणों में “गुणत्व? जाति की सिद्धि आगे गुणनिरूपण के अवसर पर करेंगे । 


© कमोणि विभजते उत्क्षेपणमिति | 


७ अव क्रमप्राप्त कम का विभाग करते हैं । 
छ saan ततोउपक्षेपणमाकुश्वनं तथा | 
प्रसारण च गर्मन कर्माण्येतानि पञ्च च ॥ ६ ॥ 
कठिन पदों की व्याख्या--( १ ) उत्क्षेपणम्‌--ऊद्ष्व॑देशसंयोगा- 


नुकूला क्रिया” ऊपर के देश से संयोग करानेवाला कर्म अर्थात्‌ ऊपर को Feat, - 


(२) अपक्षेपणम्‌--अघसंगरोगानुकूला क्रिया” अर्थात्‌ नीचे को फेंकना, (३) 
आछङुख्नम्‌--प्रसारितस्य संक्षि्तसम्पादनानुकूला क्रिया” अर्थात्‌ सिकोड्ना, 
(४) प्रसारणम्‌--अर्थात्‌ 'बिस्तारकरणम्‌' Get देना, (५) गमनम्‌--'उत्तर- 
देशसंयोगानुकूलोव्यापार:” जो क्रिया उत्तर देश के साथ संयोग ( मिलाप ) कराती 
है, उसको गमन कहते हैँ। अर्थात्‌ गमन करने के समय पूर्वदेश के साथ संयोग का 
AT होना तथा उत्त रदेश के साथ संयोग का होना, अर्थात्‌ जो व्यापार ऐसा संयोग 
पैदा करावे उसीका नाम गमन है | कर्साणि-ये पाँच प्रकार के कर्म हैं । कर्म का 
स्थूल लक्षण तो यह है किं 'क्रियते इति कर्म अर्थात्‌ जो किया जाय वही कर्म 
हे । शास्त्रीय शब्दों में लक्षण इस प्रकार होगा--जो पदार्थ 'संयोग' तथा 'विमाग' 
का असमवायिकारण हो और जिसका 'असमवायी वेग” हो वही कर्मे है। 
® SAM. अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण थोर गमन ये पाँच ही कमे हैं। 
O कमत्वजातिस प्रत्यक्षसिद्धा | एवमुत्देपणत्वाद्रिकमपि ॥ ६ ॥ 


७ कर्म में कर्मत्व' जाति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद् है। जैसे मनुष्य 


ee —— 


१. रूपरसगन्धस्पश:, संख्याः, परिमाणानि, पृयकत्व, संयोगविभागौ, परत्वा- 
SA, वृद्धयः, सुखदुःखे, इच्छाद्वेषौ, प्रयत्नाश्च गुणाः 1” - वैर Fo १। १। ६ 
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उठता है, गमन करता है इस प्रकार अनुगत प्रत्यय ( ज्ञान ) होने से 'कर्मत्व 
जाति! को प्रत्यक्ष सिद्ध कहा गया । इसी प्रकार उत्क्षेपणत्वादि जातिकोभी 
प्रत्यक्ष सिद्ध समझना चाहिये ॥६॥ दै 
@ भ्रमण रेचनं स्यन्दनोध्वज्वलनमेव च | 
तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥ ७॥ 

(१) भ्रमणम्‌--इघर-उघर घूमना, (२) रेचनम्‌--निकलना, (३) स्यन्दनम्‌ 
बहना, (४) उदूध्वंऽग्रलनम्‌-ऊपर की ओर अग्नि का जलना अर्थात्‌ लपट, 
(५) विर्यंगासनम्‌- टेढ़ा चलना, गमनादेव ळभ्यते--गमन शब्द के अन्तर्गत 
ही इन 'भ्रमणादिको' को जानना चाहिये | अर्थात्‌ ये एक तरह के गमन ही हुँ 1 
® नन्वत्र भ्रमणादिकमपि पञ्चकमौधिकतया कुतो नोक्तम्‌ i 

भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, उदुध्वज्यलन, और तियंग्गमन ये पाँच, कर्म, पूर्वोक्त 
पाँच कर्मो से अधिक प्रतीत होते हैं, तब दस प्रकार के कर्म हैं, ऐसा क्यों नहीं 
कहा ? इस शंका के समाधानार्थ कहते हें। 
O अत आह--श्रमणमित्यादि ॥ ७ ॥ 

भ्रमणादिक्र पाँच कर्म निराले नहीं है, इनका गमन में हो अन्तर्भाव हो 
जाता है laa: पाँच ही कर्म हैं ॥ ७ ॥ 
o सामान्यं निरूययति- सामान्यमिति | 
७ अब क्रमप्राप्त सामान्य का निरूपण करते हैं । 
® सामान्यं द्विविधं ग्रोक्तं परं चापरमेव च । 
७ कठिन पदश्यार्प्रा-(१) सामान्यम्‌ जातिः, (२) परंचापरम-- पर एवं 


१. ये पाँच कर्म घोड़ों को गति से जाने जाते हैं । 

२. झांका--अमणादिकों का जैसे गमन में अस्तर्भाव माना जाता है, वैसे 
हो उत्क्षेपणादि चारों का भी गमन में अन्तर्भाव क्यों नहो माना जाता ? 

समा०--यद्यपि उक्तरीति से उत्क्षेपणादिकों का भी गमन में अन्तर्माव हो 
सकता है तथापिं कणादमुनि ने उत्होपणादि पाँच ही प्रकार का 'कमं' बताया है | 
अतः उनकी झली का त्याग करना उचित नहीं है । उत्पत्ति दिनाशशाली होने से 
सभी कर्म अनित्य होते हैं । जिस जिस मूर्तंद्रव्य में जो-जो कर्म उत्पन्न होता है, 
उस-उस कर्म का बह-पह “मू द्रव्य सपवाधिकारण होता है। वह कर्म, चक्षु 
तथा त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है । 
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“अपर! ये दो भेद 'जाति' के हँ । 'पर' शब्द का अर्थ यहाँ उत्कृष्ट है । 'अपर' 
की अपेक्षा से “पर” बहुत पदार्थों में रहता है, यही 'पर' की उत्कृष्टता है । 
“अपर? शब्द का अर्थ निकृष्ट है। 'पर' की अपेक्षा अपर' कम पदार्थ में रहता 
है । यही 'अपर! के.निकृष्ट होने का कारण है । 
तात्पर्य यह है कि जाति पदाथ दो प्रकार का होता है, 'पर' और “अपर । 

द्रव्य, गुण और कर्म पर रहनेवाली (तीनों में समवेत ) सत्ताजाति को परा? 
कहते हैं । जो 'जाति? 'परा' नहीं है, उसे 'अपरा' कहते है । द्रव्यत्व, गुणत्व, 
कर्मत्व, प्रभृति जाति, “परा? होती है । इसी प्रकार द्रव्य के' अन्तर्गत जो पृथ्वी, 
जल आदि नौ द्रव्य हैं, तथा 'गुणों' के अन्तर्गत जो रूप, रस आदि चौबीस 
गुण हैं, उनमें से प्रत्येक पर रहनेवाले जैसे पृथ्त्रीत्व, जलत्त्र आदि, उसी तरह 
रूपत्व, रसत्व आदि अपरा जाति समझी जाती हैं । एवंच 'परा' और 'अपरा' 
ये दो जातियाँ हैं । ; 

Sas तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌। अनेकससवेतत्व 
संयोगादीनामप्यस्त्यत उक्तं नित्यत्वे सतीति। नित्यत्वे सति सम- 
चेतत्वं गगनपरिमाणादीनामप्यरत्यत उक्तमनेकेति। नित्यत्वे सत्यनेक- 
बत्तित्वमत्यन्ताभावेऽप्यस्त्यतो वृत्तित्वसामान्यं fae समवेतत्व- 
मित्युक्तम्‌ l 

° नित्य ( नाश रहित ) होकर अनेक पदार्थों में समवाय-संवन्ध से रहनेवाले 
धम को 'सामान्य' ( जाति ) कहते हैं । अब लक्षण के पदों का प्रयोजन बताते 
gia पद यदि न दें तो संयोग', 'विमाग' आद्वि गुण अनेक पदार्थों में 
समवाय-सम्बन्ध' से रहते हं । अतः वे भी “सामान्य' (जाति) हो जायेंगे | इस 
अतिवब्याप्ति के निवारणार्थ 'सामान्य' ( जाति ) के लक्षण में 'नित्य? पद fear गया 
है । उसके देने से 'संयोगादि' अनित्य होने के कारण वे 'सामान्य' ( जाति ) नहीं 
कहे जा सकंगे । अव “अनेक' पद लक्षण में न दें तों गगन का जो 'महत्परिमाण” 
हैं, वह नित्य है, ओर बह “समवाय सम्बन्ध' से गगन में रहता है | अतः 'गगन- 
परिमाण! में सामान्य” ( जाति ) के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । उस 
अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में 'अनेक' पद दिया गया है। गगन तो एक 
ही पदार्थ है, अनेक नहीं | उसमें रहनेवाला 'महत्परिमाण' अनेक पदार्थों में नहीं 
रहता । अतः लक्षण में 'अनेक' पद के देने से. अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब 
लक्षण में 'समवाय' पद यदि न दें तो 'अत्यन्ताभाव' नित्य है और वह अनेकः 
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पदार्थों में भी रहता है । अतः 'अत्यन्ताभाव' में 'सामान्य' ( जाति )के लक्षण 
की अतिव्याप्ति ` हो जायगी । इसलिये 'समवाय' पद सामान्य के लक्षण sf 
दिया गया है । 'अत्यन्तामाव' समवायसम्वन्ध से कहीं नहीं रहता। So 
तो 'देशिकविशेषणता” नामक स्वरूपसम्वन्ध से रहता है। अतः 'सा 
( जाति) के लक्षण में कोई दोष नहीं हैं । 
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१. इतर भेद के अनुमापक धर्म को "लक्ष्ण? कहते ह | अर्थात्‌ जो धर्मं 
अन्य वस्तुओं से भेद करावे, उस भेद करानेवाले धर्म को 'ळच्णण कहते हैं t 
` जैसे--'कर-चरणादिमत्त्वं' “मनुष्यत्वम्‌? यह मनुष्य का लक्षण ह । बयोकि 
'क्करचरणादिमस्व' घ्म मनुष्य को अन्य जीव तथा वस्तुओं a fy कराता है। 
इसलिये 'करचरणादिमत्त्व” मनुष्य का लक्षण है। उसीप्रकार गलकम्बलादि- 
aai गो का लक्षण है। जिसके गले में वम्वल ( कम्वलाकार लम्वमानचर्म ) 
होता है, उसी को 'गो' कहते हैं । गोमात्र के गले में =e होता है, गोसे 
भिन्न अन्य प्राणि के गले में वह नहीं होता । 'गलकम्बळादिमत्त्व धर्म के द्वारा गो-- 
प्राणि अववप्रभूति अन्य प्राणियों से भिन्न होता है । अतएव “गलकम्बलादिमत्त्व 
'गो' का लक्षण समझा जाता है। 
२. अतिव्याप्ति, अश्याप्ि, असम्भव, अन्योऽन्याशरय प्रभृति कुछ दोष R t 
लक्षण बनाते समय उक्त दोषों से बचने के लिये उनपर दृष्टि अवश्य रखनी चाहिये | 
बयोंकि लक्षण वही ठीक होता है, जिसमें किसी प्रकार का दोषन हो। लक्षण संदा 
निदुष्ट होना चाहिये । अतिव्याप्ति-अतिव्यासि का, प्रङतिःअत्यय ब्युत्पादित 
अर्थ--'अत्यन्तव्यापन' है । उसीको लक्षण के माध्यम से बताते हूँ -- Ae 
लक्षणगमनमु--अतिव्याप्तिः । अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना ही अतिव्याप्ति 
gi अर्थात्‌ जो जिसका लक्ष्य नहीं, वहाँ यदि लक्षण चला जाय, तो अतिव्याति 
नामवा दोष होता है। जैसे-'चेतनावत्त्वम्‌--सञुष्यत्वम्‌। मनुष्य के इस 
लक्षण में अतिध्यासि दोष है । व्योंकि जैसी मनुष्य में चेतना है, वैसी ही मनुष्य-- 
भिन्न 'गो' आदि प्राणियों में भी चेतना ( चेतनावत्त्व ) धर्म है । u ; 
'चेतनावान्‌ मनुष्यः' यह लक्षण, लक्ष्यभूत मनुष्य में तथा मनुष्यमिन्त अलक्ष्य गो 
आदि में मी जाता है। अतः उक्त लक्षण में अतिव्यासि दोष है । इसलिये यह 
लक्षण ठीक नहीं है । नव्य 
` अव्याप्ति-- अव्याप्ति! का यौगिक (प्रक्ृति-प्रत्यय व्युत्पादित) अर्थ यही E 
कि 'अव्यापन' अर्थात्‌ व्यापन ( व्याप्ति ) का अभाव, उसीको लक्षण के माध्यम सेः 
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बताते हैं--लक्ष्येकदेशवृत्तित्त्वम्‌-अव्याप्ति: | यदि लक्षण, लक्ष्य के एकदेश में ही 
व्याप्त रहे, सम्पूर्ण लक्ष्य में व्याप्त न हो सके तो अव्याप्ति? नामक दोष होता 
है । जैसे -'कपिलत्वं गोत्वम्‌’ यह 'गो' का लक्षण यदि किया जाय तो अव्याप्तिः 
दोष होगा, ifa 'कपिलत्व' घर्म कपिला गौ में तो मिलेगा । किन्तु अन्य सफेद, 
काली, लाल आदि रंगवाळी गौओं में 'कपिछत्व' धर्म नहीं मिलेगा । अतः उक्त 
लक्षण लक्ष्यमात्र ( गोमात्र ) में न पहुचपाने के कारण अव्याप्तिदोष से दूषित 
“हुआ | इसलिये यह लक्षण ठीक नहीं है । 
असस्भव--'असं भव? शब्द का यौगिक अर्थ-- संभावना का अभाव है | 
इसी अर्थ को लक्ष्यके माध्यम से वताते है--'लक्ष्ये लक्षणाऽगमनम्‌'- असंभवः | 
लक्ष्य में लक्षण का घटित न हो पाना ही 'असंभव' है । जैसे-'एकशफत्वं' 
“गोत्वम्‌? यह लक्षण यदि गाय का किया जाय तो 'एकशफवत्त्वं धर्म किसी भी 
गाय में उपलब्ध नहीं होगा। अतः लक्ष्यमूत गो में लक्षण के घटित न होने से यह 
-अमंअव दोष होता है । इसलिये यह लक्षण ठीक नहीं है। ` 
अन्योन्याश्रय-जो अन्योन्य (परस्पर) का आश्रय करे, उसे अन्योन्याश्रय 
कहते हैं । उसी को इतरेतराश्रय, या परस्पराश्रय भी कहते हैं। इसी भाव को 
लक्षण के माध्यम से वताते हैँ--“स्वग्रहसापेक्ष-ग्रहसापेक्षग्राहकत्वम्‌. अन्योन्या- 
-अयत्वभ्‌'स्वग्रहः ( स्वज्ञानम्‌ ) तस्य सापेक्षः ( अपेक्षाकारी ) यो ग्रहः ( ज्ञानम्‌ ) 
तस्य सापेक्षः ( अपेक्षाकारी ) ग्रहो यस्य, तस्य भावः । अर्थात्‌ स्वज्ञान के प्रति 
जो ज्ञान अपेक्षा करे, उसी ज्ञान के प्रति पुनः यदि स्वज्ञान अपेक्षा करे तो वहाँ 
“पर अन्योन्याश्रय नाम का दोप समझा जाता है । जेसे--'महिषभिन्नत्वं गोत्वम्‌' 
“एवं गोमिन्नत्वं महिपत्वम्‌ यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष है । क्योंकि गो-ज्ञान करने 
के समय महिषज्ञान आवश्यक एवं महिषज्ञान करने के समय पुनः गो.ज्ञान 
आवश्यक होता हे । उसी प्रक्रार “जो पिता से जन्य (पैदा ) हो वह पुत्र एवं जो 
पुत्र का जनक हो वह पिता--यहाँ पर भी अन्योन्याश्रय दोष है, क्योंकि पितृज्ञान 
-का सापेक्ष पुत्रज्ञान है और पुत्रज्ञान का सापेक्ष पितृज्ञान है । 
आत्माश्रय-जो अपना ही आश्रय करे उसे आत्माश्रय कहते हैं । 'स्वापेक्षा- 
पादकम्रसङ्गत्वम्‌ ¬ आत्माश्रयत्वम्‌ । अर्थात्‌ जो स्व अपेक्षा का आपादक 
*( जनक ) हो उसको आत्माश्रय कहते हैं । जैसे--'ज्वरघटित उपसर्गयुक्त रोग 
| का नाम ज्वर है यह ज्वर का लक्षण यदि किया जाय तो आत्माश्रय दोष होगा, 
£ "क्योंकि यहाँ पर ज्वरज्ञानसापेक्ष ज्त्ररज्ञान है। अतः इस लक्षण में आत्माश्रय 
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© एकव्यक्तिमात्रवृत्तिस्तु न जातिः | तथा चोक्तम्‌ 
‘ ` : 
व्यक्‍तेरभेदस्तुल्यत्वं सङ्करोऽथानवस्थितिः। 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसडःमह:' ॥ 
एकव्यक्तित्वादाकाशत्व न जातिः | तुल्यव्यक्तित्वात्‌ घटत्वं कछशरंबं 
न जातिद्वयम्‌। संकीणत्वात्‌ भूतत्वं मूतेत्वं च न जति: | अनवस्थाभयात्‌_ 
सामान्यत्व न जातिः | विशेषस्य व्यावृत्तस्व भावस्य रूपहानिः स्यात्‌ अतों 
विशेषत्व॑ न जातिः। समवायसम्बन्धा भावात्‌ समवायत्वमभावत्वं च 
न mf: II 
७ अब 'जाति' किसमें नहों रहती, यह बताते हैं । श्रीउदयनाचाय ने अपने 
किरणावलिग्रन्थ में जाति के बाधक गिनवाये हैं। जैसे--(१) व्यक्ति का भेद न 
होना अर्थात्‌ व्यक्ति का एक होना, (२) तुल्यता (पर्याय ', (३) संकर (मिश्रण), 
(४) स्थिति न होना, (५) रूप का नाश, (६) असम्बन्त्र अर्थात्‌ समवाय न रहना 
ये छह", जाति के बाघक हैं । अब प्रत्येक के उदाहरण बताते हैं- (१) व्यक्ति 


दोष अर्थात्‌ अपना ज्ञान कराने के हेतु अपना दी आश्रय करता है। किसी भी 
वस्तु का लक्षण करते समय दोषों पर दृष्टि अवश्य देनी चाहिये, अन्यथा लक्षण 
दुष्ट होता है । “ 

१. मुक्तावलि में कहा था कि "एकमात्रव्पक्तिवृत्तिस्तु न जातिङ अर्थात्‌ 
एक एक व्यक्ति में रहनेवारु आकाशत्व, काडत्व, दिकत्व आदि धर्मो में जाति' 
शब्द का व्यवहार नहीं हुआ करता । इसी बात को उदयनाचार्य जैसे प्राचीन 
आचार्यों ने अपने किरणावलीग्रन्थ में 'व्यक्तेरमेदः इत्यादि छह जातिबाघकों 
की गणना कर बताया है। जैसे (१) व्यक्ति का अभेद, (२) तुल्यत्व, (३) संकर, 
(४) अनवस्था, (५) रूपहानि, (६) असम्बन्ध, ० छह दोष जाति के बाघक होते 
हैं । आकाश, काल, दिक्‌ इन तीनों में रहनेवाले आकाशत्व, कालत्व, दिकत्व 
धर्म को 'जाति' शब्द से नहीं कह सकते । क्योंकि इन धर्मों को 'जाति' शब्द से 
कहने में (१) “व्यक्ति का अभेद' दोष बाधक होता है। 'स्वाश्रयनिष्ठ-स्वाथय- 
प्रतियोगिक भेदाभावः व्यक्त्यभेदः' यहाँ दोनों 'स्व' शब्दों से आकाशत्व आदि का 
ग्रहण है । आकाश, काल, दिक्‌ ये तीनों एक-एक व्यक्ति हैँ,. नाना ( अनेक ) 
नहीं । यदि आकाशादि नाना होते तो एक आकाशादि में दुसरे आकाशादि काः 
भेद सिद्ध होता । उन आकाशत्व, काळत्व, दिक्त्व घर्म में स्व-आश्रयनिष्ठ ` 
स्व-भाश्रयःप्रतियोगिकःभेद का अभाव है 1. इसीको व्यक्ति का अभेद .कहते हॅ. १. ` 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


TS ot 


४ 


४६ Funding: Tattva Hert RT Digitization: URIET: 


अनेक घटों में जैसे अयं घटः, अयं घटः यह अनुगत (एकाकार) प्रतीति होती 
है, वैसे ही उन्हीं घटों में अयं कलश:, अयं कलशः ऐसी प्रतीति भी होती है, 
क्योंकि ‘qe’, “कलश दोनों पर्याय शब्द हैं अर्यात्‌ एक ही अर्थ के बोधक हैँ। 
अतः उन घरों में दोनों धर्म सिद्ध होते है । परन्तु 'घटत्व' धर्म ही 'जाति' शब्द 
से कहा. जाता है, और 'कङशत्व' धर्म को जाति शब्द से नहीं कहा जाता । 
क्योंकि 'कलशत्व' घर्म के जाति कहलाने में (२) 'तुल्यत्व' दोष वाधक है। 
«स्त्रभिन्नजातिसमनियजत्ने तुल्यत्वम्‌--षहाँ ‘eq शब्द से कलशत्व का ग्रहण 
करना चाहिये | कलशत्व से भिन्न जो 'घटत्वः जाति है, उस घटत्व जाति का 
समनियतपना उस 'कळशत्व? धर्म में है । अतः यह्‌ 'तुल्यत्व' दोप कलशत्व के 
जाति कहलाने में बाधक है । घटत्व, कलशत्व ये दो पृथक्‌ जातियाँ नहीं हैं, 
बल्कि 'घटत्व' ही एक जाति है । कलशत्व की अपेक्षा 'घटत्व” घमं को जाति 
मानने में वर्णशरीरकृत लाघव होता है, क्योंकि 'घ-ट' ये दो ही अक्षर ( वर्ण , हैं, 
और कलशत्व को जाति मानने में शरीरकृतगौरव होता है, क्योंकि 'क॑.ल-श' 
ये तीन अक्षर हैं । अतः 'घटत्व' धर्म ही जाति शब्द से व्यवहार करने योग्य हैँ । 
“भूतत्व? और मूर्तत्व आदि धर्म को जाति मानने में (३) संकर दोष बाधक 
है। 'संकर' का लक्षण 'परस्परात्यन्ता भावसमानाधिकरणयोधंमंयोरेकत्रसमावेश: 
-संकर:--परस्पर के अत्यन्ताभाव के साथ समान अधिकरणवाले धर्मों का जो 
एक अधिकरण में रहना है, उसीको “संकर? कहते हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश इन पाँचों द्रव्यों में 'भूतत्व? है, और पृथिवी, जळ, तेज, वायु, मन इन 
यां में “मुतेत्व” है। 'मन' में 'भूतत्व' घर्म का अत्यन्ताभाव है । अतः 'मूर्तत्व" 
घमं 'भूतत्व' धर्म के अत्यन्ताभाव के साथ समान ( एक ) अधिकरणवाला है | 
-तथा आकाश में 'मूर्तत्व' घम का अत्यन्ताभाव है । अतः 'भूतत्व' धर्म 'मूर्तत्व' 
चर्म के अत्यन्ताभाव के साथ समान (एक) अधिकरणवाला है । इस प्रकार परस्पर 
अत्यन्ताभाव के साथ समान अधिकरणवाले जो “भूतत्व' तथा 'मूर्तत्वः दोनों घर्म 
हैं, वे दोनों धर्म qeit, जल, तेज, वायुइन चारों में रहते हैं-पही 'संकर' दोष है । 
अतः मूतत्व-मूर्तत्व दोनों घमं, 'जातिरूप' नहीं हैं, किन्तु ये 'उपाधि” कहलाते हैं। 
__ सामान्य में सामान्यत्व' जाति नहीं हुआ करती । घट और घटत्व में अर्थात्‌ 
व्यक्ति और जाति दोनों में एक वेजात्य ( पर ) की कल्पना करते हैं, उसे ही 
“सामान्यत्वः कहते हैं । इसी प्रकार “सामान्य' तथा 'सामान्यत्व' इन दोनों में 
सामान्यत्वत्व की कल्पना कर जाति बनावेंगे तो अनेक जातियों को कल्पना करनी 
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होगी, तब अनजस्था दोष आवेगा । अर्थात्‌ कहीं भी विश्राम नहीं होगा । युति 
सामान्य पर दुसरा सामान्य -माना जाय तो उस पर भी एक तीसरा, उस पर 

चौथा इस प्रकार उत्तरोत्तर अतिधान्तघारा चलती रहेगी 1 इसलिये सामान्य पर 

सामान्यान्तर नहों माना जाता.। अर्थात्‌ सामान्यत्व घम को जाति कहने में 

i यह है--यह गाय है, यह गाय है इस 


(४) ‘अनवस्था दोप' बाधक है । तात्पर्यं यह 2 
प्रकार का अनुगत-व्यवहार, किसी अनुगत घम के विना हो नहीं सकता । अतः 
'गोत्व' जातिरूप धर्म को माना गया है | उसी तरह--गोत्व, पुरुषत्व, पशुस्व आदि 
जातियों में 'यह जाति है, यह जाति है इस 'अनुगतव्यवहार' के लिये सभी 
जातियों पर एक जातिरूभ 'अनुगतधर्म मान लेना चाहिये । उसके भी जातिरूप 
होने से पुनः उसमें भी ‘ag जाति है', 'यह जाति है इस प्रकार का व्यवहार 
चलेगा, उसकी उपपत्ति के लिये एक “अन्य जातिल्प' घर्मं मानना होगा | उसके 
भी 'जातिरूप' होने से पुनः उसमें भी “यह जाति a, ‘ag जाति है. इस प्रकार 
का व्यवहार चलेगा, तव उसकी उपर्पात्त के लिये एक “अन्य जातिरूप घमं? 
मानना होगा । इस तरह मानते चलने पर अनवस्था होगी । अतः कहना होगा कि 
केवल अनुगतप्रतीति होनेमात्र से अनुगतघम की कल्पना नहीं की जाती, बल्कि 
किसी बाधक के न रहने पर ही वैसी कल्पना की जाती है। इसी लिये कहा जाता 
` ३-_दाघकाभादविशिषटानुगतप्रतीतिविशोष्यतवस्येवजातिसाधकत्वम्‌ | 
हेतुं के अधिकरण में साध्य का अभाव होना ( न रहना ) a व्यमिचार है । 
उसी कारण “विशेषत्व” को जाति नहीं कहा जाता । ‘aa विशेष: विशेषान्तरात्‌ 
“भिन्न: विशेषत्वात्‌-यहाँ पर विशोषान्तर में 'मेंदरूपी साध्य का अभाव है, किन्तु 
'वद्येषत्वरूप हेतु' है । अतः यहाँ व्यभिचार है | 'सामान्यशून्यत्े सति सार्मान्य- 
-मिन्नत्वे सति समवेतत्वं-विशेषस्य लक्षणम्‌'। यदि ‘aa पदार्थ में विशेषत्व- 
धर्म को जाति माना जाय तो 'सामान्याश्रयस्प सामान्यमुक्षनव व्यावर्तकत्वम्‌' = 
ga नियम के अनुसार'उस 'बिशेषत्वधर्म' के द्वारा ही वह “विशेषपदार्थ व्यावर्तक 
बन पायंगा.। किन्तु 'विशेषपदार्थ' तो सामान्य ( विशेषत्वर्म ) के द्वारा व्यावर्तक 
( भेदसाधक ) नहीं होता, afew वह तो अपने स्वरूप से ही भेदसाधक (व्यावतक) 
होता है। अतः विशेष पदार्थ के स्वरूपनाश तथा लक्षणनाश के भय से अर्थात्‌ 
(५) ख्पहानि के भय से विशेषत्वधर्म को जाति शाब्द से नहीं कहा जाता । 
त्वधर्म तो उपाधिख्प है । ae 
a समवायत्वघर्म को तथा अभाव में अमावत्वधम को भी ‘arta 
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र्क “अभ की उद आक्ीशी एक हैं, उसके डार हनिय १अकाशत्व- 


घमं? को 'जाति' शब्द से नहीं कहा जाता, क्योंकि अनेक व्यक्तियों पर रहनेवाले 


शब्द से नहीं कहा जाता, क्योंकि (६) असबन्ध दोष (जातिवाधक) वहाँ उपस्थित 
है । “असम्बन्ध' का स्वरूप इस प्रकार है- “प्रतियो गिता5नुयोगितान्यत रसम्बन्धेन 
समवाया$भाव: असम्बन्ध:?--प्रतियोगिता तथा अनुयोगिता इन दोनों में से किसी 
एक सम्बन्ध से जो समवाय का अभाव' रहता है, उसे 'असम्बन्य' कहते हैं । 
पृथ्वी आदि द्रवयां में गुण तथा कर्म 'समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। उस गुण, कर्म 
के समवायसम्बन्ध के वे गुण, कर्म 'प्रतियोगी' हैं, और पृथ्वी आदि द्रव्य 'अनु- 
योगी हैं । अतः वह गुण, कर्म का 'समवाय', प्रतियोगितासम्बन्ध' से गुण, कर्म 
में रहता है, ओर “अनुयोगिता सम्बन्ध? से पुथिवी आदि द्रव्यो में रहता है । इस- 
प्रकार द्रव्य, गुण, कर्म इन तीर्नो पदार्थों में जातिरूपसामान्य 'समवायसम्बन्ध' से 
रहता हैं उस सामान्य के “समवाय' का वह सामान्य 'प्रतियोगी' होता है, और 
रव्य, गुण, कर्म 'अनुयोगी' होते हैं। इसी प्रकार 'तन्तु आदि अत्रयवों' में 'समवाय- 
सम्बन्ध से रहनेवाले जो 'पटादि अवयवी? हैं, उन 'पटादि अवयवियों' का समवाय 
भी प्रतियोगिता सम्बन्ध से उन पटादिकों में रहता है, और 'अनुयोगिता सम्बन्ध” 
से तन्तु आदि अवयर्वो में रहता है । सामान्य और विशेष इन दो पदार्थों में कोई 
भी पदार्थ 'समत्रायसम्बन्त्र' से नहीं रहता । अतः इनमें समवाय ही-'प्रतियोगिता 
सम्बन्ध से रहता है। परमाणु, आकाशादि fazor, किसी भी पदार्थ में 'समवाय 
सम्बन्ध' से नहीं रहते । अतः इनमें 'समवाय स्वयं अनुयोगिता सम्बन्ध” से रहता 
है। समवाय' तथा 'अमाव' ये दोनों किसी भो पदार्थ में 'समवायसम्बन्ध' से 
नहों रहते । तथा 'समवाय' और “अभाव! में कोई gat पदार्थ भी 'समवाय- 
सम्बन्ध' से नहीं रहते | इसलिये ये दोनों “समवाय? के प्रतियोगी तथा अनुयोगी 
नहीं हैं। इस रीति से 'समवाय' तथा 'अमाव' में प्रतियोगिता तथा अनुयो गिता 
सम्बन्ध से जो समवाय का अभाव है, उसीको (६) 'असम्बन्ध' कहते हैं । एवञ्च 
आकाशत्व, कालत्व, दिकत्व, भूतत्व, शरीरत्व, इन्द्रियत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, 
समवायत्व, अमावत्व आदि धर्मो को 'जाति' शब्द से न कहकर “उपाधि” शब्द से 
कहा जाता है। यद्यपि द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व तथा पृथिवीत्व, जलत्व आदि को 
और रूपत्व, रसत्व आदि जातियों को भी “विभाजक उपाधि? शब्द से बताया. 
जाता है । तथापि यहाँ उपाधि शब्द जाति से भिन्न ही है। यह उपाधि सखण्डो- 
पाधि तथा अखण्डोपाचि भेद से दो प्रकार का होता है । 'बहुपदार्थधटितों धर्म: 
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धर्म को ही 'जाति' शब्द से कहा जाता है। ( २) तुल्यता ( पर्याय ) का 
उदाहरण--घट और कलश ये दोनों पर्याय शब्द हैँ । घटत्व और Hee इन | 
दोनों धर्मों को 'जाति' शब्द से नहीं कहा जायगा । किन्तु दोनों. पर एक 'घटत्व' 
. जाति ही मानी जाती है । 
शंका -जैसे "घट? तथा कलश? इन दोनों में 'घटत्व' घर्म को जाति मानी 
जाता है, उसी प्रकार 'घटत्व' के स्थान में 'कलशत्व' घर्म को ही जाति क्यों 
नहीं माना जाता ? 
समा०- “घटत्व' घर्म को जाति मानने में शरीरक्कत लाघव है, अर्थात्‌ 
qa’ शब्द में दो अक्षर ( वर्ण) हैं और 'कलश? शब्द में तीन अक्षर (वर्ण) हैं । 
इसलिये दोनों ( घट और कलश ) में 'घटत्व' घर्म को ही जाति माना जाता है । 
(३) संकर का उदाहरण --भूतत्व और मूतंत्व ये दोनों जातियाँ नहीं हो सकतीं, 
क्योंकि जाति का वाधक 'संकर दोष' यहाँ उपस्थित है । (४) अनवस्थिति 
(स्थिति न होना) का उदाहरण--सामान्य ( चटत्व, द्रव्यत्व आदि ) जैसे 
“जाति” है, वैसे 'सामान्यत्व' जाति नहीं । उसे भी यदि जाति माना जाय 
तो 'सामान्यत्व-त्व' और समान्यत्व-त्व-त्व आदि भी जातिया होने लगेंगी, तव 
“अनवस्था' नाम का दोष हो जायगा । इस दोष के होने पर यहाँ तक “जातिः है, 
ऐसा नियम नहीं रहेगा । इसलिये--'सामान्यत्व' घर्म को जाति शब्द से नहीं 
कहा जाता (५) रूपनाश--यह स्वरूपनाश तथा छक्षणनाश भेद से दो प्रकार 
का होता है । स्वरूपनाश का उदाहरण--विद्येष' पर रह्नेवाछे (विद्येषत्व' धर्म 
को जाति शाब्द से नहीं कहा जाता । विशेषत्व को. यदि जाति माना जाय तो 
'जाति, अन्यजाति के भेद की दर्शक होती है, अर्थात्‌ दुसरी जाति से भेद के 
दिखाने का हेतु होती है - इस नियम के अनुसार परस्पर विद्येषों में विशेषत्व 
भी भेद को दर्शकता का हेतु हो जायगा । अतः केवल व्यभिचार दोष ही नहीं 
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सखण्डोपाचिः'--जो धर्म अनेक पदार्थों से घटित रहे उसे सखण्डोपाधि? कहते 
` हें। जैसे---शब्द-गुण का जो समवायिकारण हो उसे आकाश कहते हैं । 
अतः 'आकाशत्व' घर्म, शब्द समवायि-क्रारणत्वः-इन अनेक पदार्थों से घटित 
हुआ, इसलिये उपर्युक्त 'आकाशत्व' आदि घर्म 'सखण्डोपाधि कहे जाते gl 
“अखण्डोपाधि? उस धर्म को कहते हैं, जिस घर्म का किसी प्रकार निर्वचन न 
किया जा सके । जैसे--अतियोगित्व, अनुयो गित्व आदि धर्म । जातिरूप 'सामान्य' 
पदार्थ का ग्रहण छह इन्द्रियों से होता है I. 

z 3 
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होगा, किन्तु विशेष का जो विशेषान्तर से भेद का दर्शक स्वरूप है ( स्वतोभेद- 
दर्शकत्व ) उसका भी नाश हो जायगा । इसलिये विशेषत्व धर्म को जाति शब्द से 
` नहीं कहा जाता । अ 

ऊपर बता चुके हैं कि “रूपनाश' दो प्रकार से होता है, एक 'स्वरूपनाश' 
और दुसरा 'लक्षणनाश' । 'स्वरूपनाद' बता दिया | अब “लक्षणनाश' को बताते 
हँ--विद्येष के लक्षण में विशेष को--'सामान्यशून्य' ऐसा विशेषण दिया गया है, 
वहाँ यदि “विशेषत्व' जाति हो जाय तो “विशेष” सामान्पशून्य नहीं होगा । 
तो विशेषण .में 'सामान्यश्न्यत्वे aft’ इस लक्षण का नाश हो जायगा, 
इसलिये 'विशेषत्व' को जाति नहीं मान सकते । (६) असम्बन्ध का उदाहरण- 
'समवायत्वः और “अभावत्व' ये दोनों जातिरूप घर्म नहीं है। क्योकि 'जाति' 
तो “व्यक्ति में समत्राय सम्बन्ध से, रहती है। समवायत्व और अभावत्व 
ये 'समत्राय” तथा 'अभाव' में स्वरूपसम्वन्ध से रहते है“। वे समवाय सम्बन्ध 
से कभी नहीं रहते । इसलिये 'समवायत्व' और “अभावत्व' को जातिरूप नहीं 
माना जाता । 


® द्रव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ ८ ॥ 
परभिन्ना च या जातिः सैवापरतयोच्यते | 
द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ॥ ९ ॥ 
० (१ द्र्व्यादित्रिकत्रत्तिः- द्रव्य आदि त्रिक अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म 
इन्हीं तीन पदार्थों में (पर) सत्ता की वृत्ति होती है (सत्ता रहती है)। 
(२) सत्ता--सत-वर्तमान जिसका धर्म हो उसको 'सत्ता? कहते हैं। अर्थात्‌ 
व्यं सत्‌', गुण: सन्‌', कर्म सत्‌' इस प्रकार की जो अनुगत प्रतीति होती है, 
वही 'सत्ता' की साधक है। “यह सत्‌ है', 'यह सत्‌ है” इत्याकारक शब्दप्रयोग 
जिसके अधीन है, वही सत्ता? है। (३) परतया उच्यते--'परा? नाम से कही 
जाती है । (४) जाति:--कितने ही व्यक्तियों `को एक समद्र में लानेवाला 
नैयायिकों का अनुमोदित 'धर्मविशेष' है। जैसे--गोत्व, मनुष्यत्व आदि 1 (५) 
अपरतया उच्यते-अपर' नाम से कही जाती हँ । (६) द्रव्यत्वादिकजातिः-- 
“आदि पद से यहाँ 'गुणत्व', 'कर्मत्व' आदि का परिग्रह किया गया है। (७) पर- 
अपरतया उच्यते- पर' तथा “अपर दोनों नामों से कहा जाता है। भाव यह है 
किद्रव्यत्वादि-जाति-पृथ्वी त्व, जलत्व, तेजस्त्व भादि नौ जातियों की अपेक्षा परा 
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है, क्योकि द्रव्यत्व' तो नौ द्रव्यो में रहता है, किन्तु पृथ्बीत्व' केवल पृथ्वी में ही 
रहेगा । परन्तु वही ब्रब्पत्व 'सत्ता' की अपेक्षा अपर है, क्योंकि 'सत्ता' तो द्रव्य, 
गुण, कर्म इन तीनों में रही और 'द्रश्यत्व' केवल नो द्रव्यो में ही रहा । 
® परत्वमधिकदेशबृत्तित्वम्‌ । अपरत्वमल्पदेशवृत्तित्वम्‌। सकळजात्य- 
पेच्चयाञधिकदेशबृत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्वं तदपेक्षया चान्यासां 
जातीनामपरत्वम्‌ ॥ ८ ॥ ९॥ | 
७ पहिले सामान्य ( जाति ) का लक्षण वता चुके । अथ उसके भेद बता 

रहे है--सामान्य ( जाति ) पर तथा अपर भेद से दो प्रकार का है। अधिक 
जगह रहने से सत्ता ( सामान्य या जाति ) 'पर' कहलाती है । और न्यूत (कम) 
जगह रहने से 'द्रव्यत्व' “गुणत्व' आदि जातियाँ 'अपर' कहलाती हैं:। जैसे 
“सत्ता' rap सामान्य द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों ही जगह रहता है । यह सब 
,सामान्यों ( जातियों . को अपेक्षा 'पर' है, ओर द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ये 'सत्ता' 
की अपेक्षा कम जगह में रहते हैं, अर्थात्‌ 'द्रव्यत्व' केवल द्रव्य पर ही रहता 
हैं, गुणत्व केवल गुण पर ही, 'कमंत्व' केवल कमे पर ही रहता है। अतः 
द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ये सत्ता की अपेक्षा अपर हैं। उसी तरह पृथ्वीत्व,. 
जलत्व आदि द्रव्यत्व की अपेक्षा कम जगह में रहता है । अतः ‘Ree’ की अपेक्षा 
यद्यपि वह अपर हुआ तथापि ana सत्ता को अपेक्षा अपर है किन्तु Getta 
“की अपेक्षा पर है। अतः ma, गुणत्व, कर्मत्व ये तोनों पर सो हैं और 
अपर भी हैं ॥ ८॥ ९॥ ' े 

_ इछ व्यापकत्वात्पराऽपि स्याद्वचाप्यत्वादपराऽपि च | 
० ( १ ) ठ्य़ापकत्व--अधिक देश में रहनेवाला धर्म । (२) व्याप्यत = 
अलपदेश में रहनेवाला धर्म । “पवतो वह्लिमान्‌ घूमात्‌' इन उदाहरण में ‘ate’ 
व्यापक है और qa व्याप्य है । क्योंकि अयोगोलकादि में भी af@ रहता - 
है, किन्तु घूम नहीं । अतः जहाँ धूम नहीं भो है, वहाँ भी वह्नि है, इसलिये 
afg अधिक देश में रहा। अतः af व्यापक हे । उसी तरह अधिक देश में 
रहने के कारण व्यापक होने से 'जाति' परा है, और अल्पदेश में रहने के कारण 
'व्याप्य होने से जाति' अपरा भी होती है । 

: ® परथिवीस्वाद्यपेच्या  ठ्यापकत्वादघिकदेशवत्तित्वाद द्रव्यत्वादेः 
परत्वं, सत्ताऽपेक्तया व्याप्यत्वाद्‌ अल्पदेशबृत्तित्वाच्च द्रव्यस्वस्यापर- | 
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७ सत्ता ( सामान्य ) पर है, क्योंकि वह समवाय-सम्बन्ब से द्रव्य, गुण, कर्म 
इन अनेक पदार्थों में रहने के कारण" व्यापक है, और पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यत्व 
पर है। सत्ता की अपेक्षा अल्पदेशवृत्ति होने से व्याप्य होने के कारण द्रव्यत्व 
अपर है, तथा द्रव्यत्व की अपेक्षा अल्पदेशवृत्ति होने से पृथ्वीत्व अपर हे। इस 
रीति से एक में दो धर्मों का रहना दोपावह नहीं है। क्योंकि एक में भी आपेक्षिक 
दो धर्मों के रह सकने से--परत्व तथा अपरत्व इन दो धर्मा के रहने में कोई 
बिरोध नहीं है। जैसे एक ही स्त्री में पति की दृष्टि से कान्तात्व, पुत्र की दृष्टि से 
मातृत्व, पिता की दृष्टि से पुत्रीत्व रहता है। ` 
© विशेष निरूपयति- अन्त्य इति 

७ अब क्रमप्राप्त विशेष? पदार्थ का निरूपण किया जा रहा है । 

७ अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिविशेषः RART: ॥१०॥ 

७ ( १ ) अन्त्य:-- कल्पना के अन्त में जो वर्तमान रहे उसे अन्त्य कहते हँ । 
अर्थात्‌ जो पदार्थ चरम-व्यावर्तक के रूप में हो उसी का नाम 'विशोष' हैं । 
(२) ---नित्यद्रव्य--परमाणु, आकाश आदि में जिसकी वृत्ति 
( स्थिति ) है। (३ ) विशेषः--विशेषसंज्ञक पदार्थ है ! > 

पर सामान्यादिगत चरम-च्यावर्तक धर्म को विशेष कहते हैं । अभिप्राय 


१, जो जातियाँ एक ही अधिकरण में परस्पर इकट्टी रहती हैं उन्हीं में 


“व्याप्य-वयापकभाव सम्वन्ध' हुआ करता है । जैसे--घट द्रव्य में 'द्रव्यत्वजाति' 
रहती है और 'पृथ्वीत्व जाति' रहती है तथा 'घटत्व जाति' रहती है और 
सत्ता (जाति) भी रहती है । अतः सत्ता ( जाति), द्रव्यत्व ( जाति), पृथिवीत्व 
( जाति ), घटत्व ( जाति ) इन चारों जातियों का परस्पर व्याप्य-व्यापकभाव 
होता है । अर्थात्‌ “सत्ताजाति' की '्रव्यजाति' व्याप्य है, द्रव्यत्वजाति' की 
(पृथिवीत्वजाति' व्याप्य है, 'पृथिवीत्व जाति’ की 'घटत्वजाति' व्याप्य है । 

जो जातियाँ एक अधिक्ररण में नहीं रहती उनमें 'व्याप्य-ब्यापकभाव' नहीं 
होता । जैसे--द्रव्यत्वजाति' द्रव्य में, 'गुणत्वजाति' गुण में, 'कमंत्वजाति' कर्म में 
रहती हे, इस कारण इन जातियों का परस्पर 'व्याप्य-व्यापकभाव' नहीं है । 
पहले कह चुके हैं कि द्रव्यं सत्‌, गुणः - सन्‌, कर्म सत्‌ इस प्रकार “सत्‌? की 
अनुगत प्रतीति होती है, इसी कारण इन तीनों में अनुगत होने वाले सत्त्व (सत्ता) 


'घर्म को सत्ताजाति' के नास से कहा जाता है । इसी प्रकार पृथिवी आदि में भी 
समझना चाहिये । 
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यंह है' कि सावयव पदार्थों में परस्पर भेद की कल्पना हम अवयवभेद से कर 
सकते हैं, किन्तु निरवयव परमाणु आदि में भेद करनेवाला तो 'विशेष' ही है। 
क्योंकि वह ( विशेष) तो स्वयं ही व्यावृत्त ( भिन्न) है इसलिये उसकी 
व्यावृत्ति के लिये विशेषान्तर ( अन्य व्यावर्तक ) की अपेक्षा नहीं होती । 

& अन्तेऽवसाने वतत इत्यन्स्यः, यदपेक्षया विशेषो नास्तीत्यर्थः । 
घटादोनां इथणुकपर्यन्तानां तत्तदबयवभेदात्परस्परं भेदः, परमाणूनां 
परस्परभेदको विशेष एव, स तु स्वत एव व्यावृत्तः, तेन तत्र विशेषान्तरा- 
पेक्षा नास्तीति भावः॥१०॥ 


७ 'विशेष?१-- एकव्यक्ति पर ( परमाणु आदि तित्यद्रव्पों पर ) रहकर उस व्यक्ति 


१. निःसामान्पत्वे सति एकमात्र समवेतत्वम्‌' यह 'विशेष? का लक्षण है । 
जो पदार्थ जातिरूपसामान्य से रहित हो तथा एक व्यक्तिमात्र में समवेत हो उसे 
विशेष कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, बायु इन चार भूतो के जिउने परमाणु हैं, उत 
सबमें वह 'विशेष' रहता है तथा आकाश, काल, दिशा में और सब आत्माओं में 
तथैव सवके मनो में विशेष” समवाय सम्बन्ध से रहता है । 'ख्पादि गुण' तथा 
“कर्म आदि' भी एक-एक द्रव्यव्यक्ति में रहते हैं, . अतः ‘एकमात्र समवेत' के साथ 
“निःसामान्यत्वे सति’ यह सत्यन्त विशेषण मी दिया गया हैं । तब “रूपादि गुण' 
तथा 'कर्मादि' एकंद्रव्यमात्रवृत्ति होने पर भी जातिशून्य ( निःसामान्य ) नहीं है । 
यदि 'निःसामान्यत्वे सति समवेतत्वम्‌' इतना ही लक्षण करें तो सामान्य? में अति: 
व्याप्ति होगी । क्योंकि 'सामान्य' सामान्य पे शून्य भी है तथा द्रव्यादित्रिक 
समवेत भी है । अतः 'एकमात्र' पद दिया गया है । 'सामान्य' एक व्यक्ति में 
समवेत नहीं है । इसी प्रकार 'स्वतोब्यावर्तकत्वं विशेषत्वम्‌' यह भी विशेष का 
लक्षण कहा जाता है। यह “विशेष” जिस परमाणु आदि नित्यद्रव्य में समवाय 
सम्बन्ध से रहता है, उस परमाणु आदि को दुसरे परमाणु आदि & भिन्न अपने 
स्वरूप के द्वारा ही करता है । जैसे--'अयं परमाणुः एतत्परमाणो मिन्नः एतद्विशे- 
षात्‌'--यह 'पाथिव परमाणु’ दुसरे 'पाथिव परमाणु” से भिन्न है, विशेषवाछा 
होने से अब यह विशेष जैसे 'स्वाश्रयभूत नित्यद्रव्य' का दूसरे 'नित्यद्रव्य' से स्वतः 
ही व्यावर्तक होता है, वैसे हो “स्वाश्रयमूतद्र व्य' से अपना भी व्यावर्तक होता है । 
जसे--'विदोषः द्रव्यादिभिन्तः वि्षेषात्‌’ यह 'विद्येष', द्रव्य से भिन्त है, विशेष 
होने से । अथवा 'एतद्विशेषः तद्विशेषाद्‌ भिद्यते एतद्विशेषात्‌'--यह विशेष दुसरे 
बिशेष से भिन्न हैं, एतद्विशेष होने से । कदाचित्‌ प्रथम विशेष को दूसरे की, दुसरे 
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की UREN व्यक्तिं से Pattee कर अ्रद्शकरजोप्थमी4अचिर्नव्तीथ एक epee) हो',- 
उसे 'विशेष' कहते हैं । इस 'विशेष' के स्वीकार करने की आवश्यकता यह है कि 
जैसे-बड़ी व्यक्ति से (घटव्यक्ति से) छोटी व्यक्ति तक (द्रघणुक व्यक्ति तक) जितनी 
दरव्य-च्यक्तियाँ हैँ उनमें प्रत्येक का भेद--( दूसरों से भिन्नता ) है, क्योंकि प्रत्येक 
व्यक्तियों के अवयव निराले हैं । प्रत्येक व्यक्तियों के भेद के दर्शक उनके अपने 
अवयव होते हैं । परन्तु परमाणु व्यक्तियाँ निरवयव ( अवयवरहित ) हैं। उन 
व्यक्तियों में परस्पर भेद ( भिन्नता ) दिखाने के लिये ऐसी कोई भी वस्तु, इन 
परमाणुओं पर नहीं है, जिससे उन परमाणुओं का परस्पर भेद हो । अतः उन 


को तीसरे की अपेक्षा होगी तो 'स्वतोव्यावतंकत्व' नहीं रहेगा, और अनवस्थादोप 
उपस्थित होगा । असंख्यात उत्पत्ति, विनाश से रहित, अतीन्द्रिय विशेषों की सिद्धि 
अनुमान से होती है। वह अनुमान इस प्रकार है--परमाणुभेदः किश्विल्लिज्भज्ञाप्पः 
भेदत्वात्‌ कपालभेदज्ञाप्यघटभेदवत्‌--सजातीय परमाणुओं का भेद किसी लिंग से 
ma होने योग्य है, भेदरूप होने से, जो-जो भेद होते हैं वे-वे किसी रिङ्ग से 
ma ही होते हैं, जैसे दो घटो का भेद उन दो घटों के समवायिकारणरूप कपालों 
के ही भेद से ज्ञाप्य होता है, वैसे ही उन परमाणुओं का भेद भी भेदरूप होने 
से किसी लिङ्ग से अवश्य ज्ञाप्य होगा। अतः वह 'विशेष' ही उनका भेदक 
है। अथवा एक दुसरे अनुमान से भी विशेष झी सिद्धि की जाती है-- 
'आकाशनिष्ठा या समवायिकरणता सा किश्चिदर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वातू, दण्ड- 
निष्ठकारणतावत्‌- आकाश में रहनेव!ली जो जब्दगुण की कारणता है, वह किसी 
धर्म से अवच्छिन्न होने योग्य है, कारणता होने से, जो-जो कारणता होती हूँ, बह 
किसी mi से अवच्छिन्न हो होती है, जैसे दण्ड में रहनेवालो घट की कारणता 
दण्डत्वघम से अवच्छिन्न होती है । वैसे ही आकाशनिष्ठकारणता भी बिसी धर्म से 
अवश्य aafaa होगी | यहाँ आकाशवृत्ति कारणता का वह आकाशवृत्ति विशेष! 
> ही अवच्छेदक हैँ। कुछ तो यह कहते हैं कि ईश्वर तथा आकाशस्थित नित्यज्ञान 
तथा शब्द-गुण ही उन नित्य द्रव्यों को उन्हें मिन्नकर देगा। अतः Seat या आकाश. 
में 'विशेष' को मानना व्यर्थ है। और नवीन नैयायिक भी कहते हैं कि “विशेष' 
पदार्थ को मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राचीनों ने ‘Pate’ की स्वतः 
व्यावतंकता मानी है, तो परमाणु स्वतः ही व्यावर्तक हो जायेंगे । इस 'विशेष' 
पदार्थ को तो कणाद-मुनि ने हो माना है, गोतम-मुनि ने नहीं । इसीलिये कणाद के 
दर्शन को 'वैशेषिक' दर्शन कहते हैं । 
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परमःणुओं में भेद वतानेवाला 'विशेष' ही होगा । उन परमाणुओं में रहनेवाले 
पृथक्‌-पृथक्‌ जो विशेष हैं उनका भेदक कोई और नहीं है, वल्कि वे विशेष स्वतः 
ही व्यावृत्त ( भिन्न ) हैं। विशेष at अलग करने के लिये विशेषान्तर 
( विशेषत्व ) धर्म ( जाति ) मानने की आवश्यकता नहीं है । 

@ समवायं दशेयति--घटादीनामिति | 

७ अब उठे पदार्थ 'समवाय' को दिखाते हैं । 

@ घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः | 
तेषु जातेश्च सम्वन्धः समवायः प्रकीतित! ॥११॥ 

७ (१) घटादीनामु--घट प्रभृति अवयवी वस्तु का । (२) कपालादौ--कपार- 
प्रभृति अवयवों में । घटों के बनने की पूर्वावस्था में स्थित द्विधा विभक्तलण्डों को 
कपार कहते हैं । ( ३ ) द्रव्येपु--पूर्वोक्त क्षिति आदि नो द्रव्यो में। (४) गुण 
कर्मणो:--पूर्वोक्त गुण और कर्म का । (५ ) तेषु--घट आदि में । (६) जातेः 
जाति का । (७) 'च'-समुच्चयत्रोधक है । 'च' कार से ही नित्य द्रव्य में 
'विशेष' का जो सम्बन्ध है, वह समवाय है । अर्थात्‌ कपालादि अवयव' में 
“घटादि अवयवी” का जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हैं, तथा द्रव्य में गुण 
और कमं का जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हँ । उसी तरह घट आदि 
में जाति का जो सम्वन्ध है, उसे समवाय कहते हैं । 

& अवयवावयबिनोरजोतिव्यक्त्योगुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोनित्य- 
द्रव्यविशेषयोश्र यः सम्वन्धः स समवाय: | समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वम्‌। 
तत्र प्रमाणं तु शुणक्रियादिविरिष्टबुद्धिविशेषणविशोष्यसम्बन्धविषया 
विशिष्टबुद्धित्वाद्‌ दण्डीपुरुष इति विशिष्टचुद्धिवत? इत्यनुमानम्‌ । एतेन 


_ संयोगादिबाधात्‌ समवायसिद्धिः । ` 


७ नित्यसम्वन्ध को समवाय कहते हैं । जैसे -- अवयव ( कपाल आदि) और 

अवयवी ( घटादिद्रव्य ), जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी ( द्रव्य), क्रिया 
(कर्म ) और क्रियात्रान्‌ ( द्रव्य ), विशेष और नित्यद्रव्य ( परमाणु आदि ) इतका 
परस्पर जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हें । इस समवाय के अस्तित्व में 
अनुमान किया जाता है अर्थात्‌ अनुमान से समवाय का अस्तित्व सिद्ध किया 
जाता है ।१ 


१. शंका--यच्चपि लाघत्र से एक समवाय के सिद्ध होने से प्राचीन नैयायिकों 
के मत में दोष नहीं आता, तथापि समवाय को अनेक माननेवाळे नवीन नैयायिको 
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यह देखा जाता है कि 'विशिष्टज्ञान से विशेषणयुक्त विशेष्य का बोघ होता है । 
जैसे--'दण्डवान्‌ पुरुष: यह ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है । अतः वह विशेषण-विशेष्य 
सम्बन्ध ( विशेषणरूप दण्ड का विदेष्यरूप पुरुष के साथ संयोग ) विषयक है । 
इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जो विशिष्टज्ञान होता है, वह विशेषण- 
विशेष्यसम्बन्धविषयक होता है । उसी तरह 'गुणवान्‌ अथवा क्रियावान्‌ घटः' 
यह ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान है, अतः वह भी विशेषण-विशेष्यसम्बन्धविपयक 
है--यह अनुमान होता है । यहाँ पर वह सम्वन्ध ( विदशेषण-विदेष्य सम्बन्ध ) 
समवाय के सिवा दूसरा और कोई संयोगादि सम्भव हो नहीं सकता | “दण्डी 
पुरुपः' यहाँ पर जैसे विशिष्टज्ञान, विशेषण-विशेष्य के संयोग सम्बन्ध को विषय 
बनाता है, उसी तरह 'अवयववान्‌ अवयवी, गुणवान्‌ गुणी, क्रियावत्‌ द्रव्यम्‌, 
जातिमती व्यक्तिः, विशेषवत्‌ नित्यद्रब्मम्‌--आदि विशिष्टज्ञानों का विषय भी 
विशेषण-विशेष्य दोनों का सम्बन्ध ही होगा। वह सम्बन्ध 'समवाय' के 
सिवा कोई हो हो नहीं सकता.। क्योंकि अवयव, जाति, गुण, क्रिया, विशेष 
आदि का अपने-अपने HOT के साथ 'संयोग' सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता । 
क्योंकि संयोग सम्बन्ध तो द्रव्य-द्रव्य का ही होता है---द्रव्य-द्रव्ययोरेव संयोगः 
यह नियम है। इस रीति से 'समवाय की सिद्धि हो जाती है। 


के मत में उक्त अनुमान से समत्राय की सिद्धि नहीँ हो पाती । समवाय को 
अनेक मानने से उनके स्वरूप भी अनेक मानने होगे । 
समा०- नवीन नैयायिको के मत के अनुसार तन्तुरूप अवयवों में समवाय 
सम्वन्ध से रहनेवाले पट कार्य के प्रति, तादाम्यसम्बन्ध से तन्तुओं को कारणता 
होती है । अतः पट में रहनेवाली कार्यता का अवच्छेदकसम्बन्ध समवाय g1 
शका--समवाय की जगह स्वरूपसम्बन्ध को मानकर भी कार्य-कारणभाव 
की कल्पना हो सकती है । 


ससा०- किन्तु इस कल्पना से 'जिसमें समवाय से कार्य को उत्पत्ति होती 
है, वह समवायिकारण है'-यह व्यवस्था नहीं रह पायेगी । 

शंका-- “जिसमे सम्वद्ध होकर कायं उत्पन्न हो वह समवायि-कारण है?-- 
ऐसा कहने से भी निर्वाह हो सकता है i ae ‘ 

ससा०-एंसा कहने से कपालों में सम्बद्ध जो घट का ध्वंस, उसके प्रति 
भी कपालो को समवायिकारणता माननी होगी, किन्तु यह उचित नहीं हैँ । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि भाव-कार्य में रहनेत्राला जो कार्यतारूप धर्म उसका अवच्छेदक- 
सम्बन्ध “समवाय? है । एवं नव्यमत में भी समवाय की सिद्धि हो सकती हा 
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O aq स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धसाधनमर्थान्तरं वा | 

७ मीमांसकों को शंका का निरसन-'अयुतसिद्ध पदार्थों का स्वरूपसम्बन्ध' कहनेवाले 
मीमांसक के मत में उक्त अनुमान से 'सिद्धसाधन' हुआ । किन्तु समवायसाधन 
$ उद्देश्य से प्रवृत्त हुए नैयायिक का अभिप्राय यह है कि इस समवाय के स्थानापन्न 
“स्वरूप' ( विशेष्प-विशेषण के स्वरूप ) संज्ञक सम्बन्ध को मानकर दोगों को 

एक नहीं कह सवते, क्‍योंकि स्वरूप तो अनेक होते हैं । 

® अनन्तरवरूपाणां सम्बन्धत्वकल्पने गौरवाल्लाघवादेकसमवायसिद्धः। 

७ क्योंकि अनेक स्वरूपों की कल्पना करने से बड़ा गौरव होगा, अतः समवाय'"- . 
संज्ञक सम्बन्ध एक ही है, यह स्वीकार करना हो चाहिये । 

O न च समवायस्यैकत्वे वायौ रूपचत्ताबुद्धिप्रसङ्गः | 

७ इांका--'समवाय' एक ही है, यह स्वीकार करना उचित नहीं । अन्यथा 
जैसे 'वायु स्पर्शवान्‌ है” ऐसी प्रतीति सभी को होती है, उसी प्रकार “वायु 
रूपवान्‌ है' यह प्रतीति भी सबको होने लगेगी, क्योंकि 'समवाय' तो एक ही है। 
जो ‘ay’ में स्पर्श का समवाय है, वही “घट' में रूप का समवाय है, दोनों एक 
ही हो गये । अतः “वायु में स्पर्श के समवाय' की तरह “रूप का समवाय' भी 
उसमें ( वायु में ) प्रसक्त हो जायगा, इसलिये 'समवाय' को एक नहीं मानना 
चाहिये । 

& तत्र रूपसमवायसत्त्वेऽपि रूपाऽभावात्‌ | 

७ उत्तर--यद्यपि 'रूप का समवाय' वायु में प्रसक्त ( प्राप्त है, तथापि वायु i 
में 'प्रतियोगित्व'--सम्बन्ध से रूप का अभाव होने से ( रूप के न रहने के 
-कारण ) उक्त प्रतीति की आपत्ति ( वायु में रूपवत्ता की प्रतीति ) नहीं की जा 
सकती, क्योंकि हम ( नैयायिक ) तो 'विष्षोषण-विक्षेष्यविशिष्ट ज्ञान का स्वीकार 
करते हैं । यहाँ 'विश्येषण- ( वायु में रूप ) ज्ञान का अभाव ql 

& a चैवमभावस्य वैशिष्ट्यं सम्बन्धान्तरं सिद्धयेदिति वाच्यम्‌ 

७ झांका-'समवाय' आदि जैसे स्वतन्त्र सम्बन्ध हैं, वसे ही प्रदेश 4 ( मूतल- 
“पर ) घट नहीं है' ऐसी प्रतीति होने पर भूतल में घटाभाव का 'वेशिष्टय' - संज्ञक ` 
स्वतन्त्र संबंध क्यों नहीं स्वीकार करते ? eee 
& (इति न च वाच्यम ) | तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि 
"घटाभावबुद्विप्रसज्ञाद, घटाभावस्य तत्र सत्त्वात, तस्य च नित्यत्वात्‌ । 
अन्यथा देशान्तरेऽपि तत्मतीतिने स्याद्‌ वेशिष्टथस्य च तत्र सत्त्वात | 
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e j Saas शकी करनेवाले हस हम ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि बह तुम्हारा 
aaea नित्य है या अनित्य है? यदि नित्य ( सवंदा रहे और नाश-रहित 
हो ) है तो नैयायिको की मान्यता के अनुसार घट का अत्यन्ताभाव नित्य है, तव 
घट का अत्यन्ताभाव' तथा 'वैशिष्टय' ये दोनों नित्य हो गये । ऐसा होने 
पर दोष यह होगा क्रि “भूतल प्रदेश में' घट के आ जाने पर भी ‘gat घट 
नहीं है! ऐसी प्रतीत होने लगेगी, किन्तु किसी को भी होती नहीं है । इस 
आपत्ति के निवारणार्थ यदि घट के 'अत्यन्तामाव' को अनित्य कहें तो 'घटशून्यः 
RU में भी “घट नहीं है” ऐसी प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि 'बैशिष्टथ' तो वहाँ 
हे ही। किन्तु घटशून्य प्रदेश में "घट नहीं @ यही प्रतीति सबको होती है । 
OAR तु मते घटे पाकरक्ततादशायां श्यामरूपस्य AENA amg: । 
वेशिष्टयस्यानित्यत्वे त्वनन्तवेशिष्टयकल्पने तवेव गौरवम्‌। इत्यंच 
तत्तत्काढो नतत्तद्भूतळादिक तत्तदभावानां सम्वन्धः ॥ ११ ॥ 
७ शका-समवाय को एक माननेवाले सिद्धान्ती के मत में भी अग्निसंगोग से 
रक्त ( लाल ) हुए 'घट' में पूर्वस्थित' 'इयामरूप' का समवाय तो है ही, किन्तु 
वहाँ (रक्त हुए घट में) व्यामरूपवत्ता बुद्धि होनी चाहिये, किन्तु नहीं होती । अर्थात्‌" 
श्यामरूपवत्ता बुद्धि! क्यों नहीं होती ? 'वेशिष्टय' को न मानकर यदि 'घटाभाव' 
i भूतलादि में 'स्वरूप' सम्बन्ध भी माने तो पूर्ववत्‌ 'घटवाले भूतल' में मी 
घटाभाव' की बुद्धि होनी चाहिये थी । किन्तु घटवाले भूतल में 'घटाभाव' बुद्धि 
किसी को नहीं होती । तो बताइये कि 'घटवद्‌ भूतलम्‌' में 'घटाभाववद्‌ भूतलम्‌' 
बुद्धि क्यों नहीं होती ? : न 
उत्तर देते हैं कि--हमारे' मत में तो ( “समवाय को एक माननेवाले 


१ ` (नित्यसम्बन्धः समवायः) जो पदार्थ नित्य होकर सम्बन्धरूर होता है, वही 
| समवाय ह। सम्वन्धः समवायः' इतना लक्षण करने से “संयोग' आदि में अति- 
| व्याप्ति होती है, तथा “fram: समवाय: इतना ही कहने पर आकाश? आदि में 
| अतिव्याप्ति होती है, अत: उपयुक्त लक्षण ही उचित हे । यह 'समवाय' किसी भी 
| इन्द्रियजन्य-प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं होता । इसका ज्ञान अनुमान से हो होता 
| 
j 
| 
| 


हु । जैसे -- समवायः अतीरिद्रयः आत्मान्यत्वे सति असमवेतभावत्वात्‌ आकाशा 
दिवत्‌--यह “समवाय? अतीन्द्रिय है, क्योंकि आत्मा से अन्य होकर असमवेतभाव 
रूप है । जो जो पदार्थ आत्मा से 'अन्य' तथा 'असमवेत' और ‘ara’ होता है, 
वह-वह अतीन्द्रिय होता है, जैसे-'आकाश' आत्मा से 'भिन्न' है तथा किसो भी 
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सिद्धान्ती के मत में तो ) 'श्यामरूप का समवाय? तथा 'रक्तरूप का समवाय” 
ये दोनों एक ही हैं, तथापि जहाँ 'घट' में अग्नि के संयोग से 'दयामरूप? का नाशः 


पदार्थ में 'समवाय सम्बन्ध' से न रहने के कारण असमवेत भी है तथा भावरूप 
भी है। अतः 'आकाश' अतीन्द्रिय’ है । उसी प्रकार 'समवाय' भी आत्मा से 
‘ary’ तथा 'असमवेत' और 'भावरूप' है। पुथिवी में अनेक प्रकार की 
वस्तुएँ Fl समस्त वस्तुएँ साक्षात्‌ अथवा परम्परया किसी न किसी सम्वन्ध ` 
से सम्बन्धित होती हैं । 'ससवाय? संयोग” प्रभृति बहुविध सम्बन्ध हैं | 
सम्बन्धों के मध्य में 'समवायसम्घन्ध? अत्यन्त अन्तरंग है । क्योंकि 'अयुतसिद्ध 
(जो कभी पृथक्‌ न हो ) पदाथों के सम्बन्ध' का नाम समवाय है अर्थात्‌ 
पृथकभूत होकर जिसकी उपलब्धि और उत्पत्ति न हो ऐसे दो पदार्थों 
का जो सम्बन्ध, उसे 'ससबाय' कहते हैं । जैसे 'कपालों' के साथ 'घट' का 
समवाय सम्वन्ध है ।|'घट', 'कपाल' से “पृथक्‌ भाव! मे उत्पन्न या ज्ञान का 
विषय नही है । उसी प्रकार 'आकाश' के साथ 'शब्द' का, 'पृथ्वी' के साथ 
'गन्ध'. का, 'जल' के साथ 'आस्वाद' का, ‘aha’ के साथ "रूप का 
एवं “मनुष्य” के साथ “मनुष्यत्व' का 'समवाय' सम्बन्ध होता है! 
शब्द! का “वायु” के साथ 'संयोग' सम्बन्ध रहता .है, क्योंकि शव्द, 
‘arg’ का गुण नहीं, तथा 'वायु' और शब्द? अयुतसिद्धपदा्थे भो नहीं । 
अतः इनका ( झाब्इ-वायु का ) समवायसम्बन्ध’ नहीं हो सकता । इसो प्रकार 
“गस्-पुष्प का 'समवाय सम्बन्ध? है । 'समवाय सम्बन्ध' नित्य विद्यमान, 
तथा समवेत होकर 'गुण', 'जाति' तथा 'स्वाश्रय' का परित्याग नहीं करता ।' 
‘rea’, आकाश का परित्याग कर अन्यत्र नहीं जाता । 'मनुष्यत्व', सनुध्य का 
परित्याग कर 'गो' आदि का आश्रय नहीं करता । 'सम्बन्ध' का स्वीकार किये 
विना काम नहीं चलता । बिना “सम्बन्ध के किसीके साथ मेल नहीं हो सकता । 
यदि ‘gen’ के साथ 'गुण? का सम्बन्ध न हो तो “द्रव्य! को गुणवान्‌ नहीं. कह 
सकते । हमारे घर के साथ हमारा स्वामित्वसम्बन्ध न हो तो उसको अपना 
घर नहीं कह सकते । हम जब तक घर में हैं तब तक हमारा सम्बन्ध अवश्य 
है । उसी प्रकार हमारा 'गुण' जब तक हमसे समवेत है तब तक उसके साथ 
“समवाय? सम्बन्ध ही स्वीकार करना चाहिये | 

कालिक-सम्बन्ध ह 
'काळ' के द्वारा जिस वस्तु का सम्बन्ध माना जाता है उसी को 'कालिक- 
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हो गया हैं और ewer उत्पन्न हो गया हैं, वहाँ E में श्यामरूप हैं), ऐसी 
प्रतीति होने की आपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां ( एयामरूप और 
रक्तलप का समवाय एक होने से ) इयामरूप का समवाय तो है, परन्तु विशेषण T 
यह (इयामरूप) नहीं है । अतः पूर्वोक्त 'वैशिष्ट्य नित्य? हे, यहमानना उचित नहीं। 
भव वह 'वेशिष्ट्य अनित्य' है, ऐसा मानना भी उचित नहों । यदि उसे 'अनित्य' 
माना जायगा तो भूप्रदेश में 'घट” के आने पर भी पूर्वस्थित घटाभाव के वैशिष्ट्य 
का नाश होने लगेगा, और यदि वहाँ से ‘ae’ को हटा लें तो अत्यन्ताभाव का 
“वेशिष्ट्य' उत्पन्न होने लगेगा । इस कारण 'बेशिष्ट्य' की अनेक उत्पत्तियाँ 
तथा अनन्त नाश की कल्पना करने के कारण तुम्हारे पक्ष में ( अभाव का 
वैशिष्ट्य एक पृथक्‌ वस्तु है यह माननेवारे के : मत में) गौरव होगा । अतः 
“वेशिष्ट्यः को पृथक्‌ न मानकर तत्तत्‌ प्रदेश में ‘ae नहीं हैं” इस प्रकार की 
प्रतीति जो होती है, उसका एकमात्र कारण यही है कि जिस-जिस वस्तु का 
अभाव जिस-जिस काल [में जिस-जिस भूतळ प्रदेश में है अर्थात्‌ तत्ततृकालीन 
जो तत्तद्‌ भूतल वही अभाव का सम्वन्ध है और वही “स्वरूप सम्प्रन्ध' है। 
“अभाव' का स्वरूप सम्बन्ध ही 'नैयायिकों' को मान्य है । 


© अभाव विभजते--अभावस्त्विति | 
७ अब अवसरप्राप्त अभाव का विभाग करते हैं | 


सम्बन्ध कहते हैं । जेसे- दस वर्ष वीते कि हम बम्बई में थे, जिस समय हम 


« यम्बई में थे, हमारा' तथा 'बम्बई' का उसी समय “कालिक सम्वन्ध? था । 


परम्परा-सम्बन्ध 


एक पदार्थ के द्वारा जो सम्बन्ध कल्पित किया जाय उसे 'परम्परा सम्बन्ध! 
कहते हैं | जैसे--“कालिकसम्वन्ध' काल के द्वारा होता है, उसो प्रकार इसे 
भी समझना चाहिये । 'कालिक सम्बन्ध, 'परम्परासम्बन्ध' का अपवादक 


` होता है । एक प्रसंग में जो अगले-अगले सम्बन्ध हैं, उसी को 'परम्परासम्यन्ध' 


कहते हैं । हमारा तुम्हारा साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध न होने पर भी 'परम्परासम्बन्ध' 
है । तुम जिस देश में रहते हो हम भी उसी देश में रहते हैं, अतएव 
'एक-देशावासित्व' सम्बन्ध हमारा तुमसे हे । उसी प्रकार 'एक कुलोत्पत्नत्व' 
सम्बन्ध 'रघु' तथा 'राम' का है । 
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& असावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावमेदतः | 
ग्रागभावस्तथा '्वसो$प्यत्यन्ताभाव एव च॥ १२॥ 


एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गामाव इष्यते | 

७ अभाव:--जो भाव से (सत्‌ प्रतीति से) भिन्न हो, उसे 'अभाब' कहते Et 
संसगोभाव:--संसर्गका अर्थ 'सम्बन्ध'' हे । आघेय के साथजो आधार का 
सम्बन्ध है, वही 'संसर्गामाव' है । 'प्रागभाव:--कार्योत्पत्ति के प्राक्‌ (पहले) जो 
अभाव हो उसे प्रागभाव कहते हैं । अर्थात्‌ जो वस्तु आगे होगी और होने से पहले 
उसका जो अभाव हो, उसी को 'प्रागमाव' कहते हैं । 'ध्वंसाभाव-- ध्वंसरूप 
जो अभाव है, वही ध्वंसाभाव है । जैसे--'घटो घ्वस्तः--यहाँ पर दण्ड से घट के 
टूटने पर जो अभाव है वही ध्वंसाभाव है । 'अत्यन्ताभआाव'-जिसकी उत्पत्ति 
तथा नाश न हों उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं। 'अन्योन्याभाव' इसका अर्थ 
"भेद! हे । जैसे-यह "घट? पट नहीं Fl अभाव दो प्रकार का ql एक 
संसर्गाभाव और दूसरा अन्योन्याभाव । इन दोनों में से संसर्गाभाव तीन प्रकार 
का है--प्रागभाव, प्रच्वंसाभाव तथा अत्यन्ताभाव । 


१. यद्यपि ‘dae का अर्थ सम्बन्धमात्र है, तथापि प्रकृत में 'संसर्ग' शब्द 
से 'वृत्तिनियामक सम्बन्ध! का ही ग्रहण किया गया है। 'वृत्ति शब्द 
का अर्थ आधेयता' है। 'येन सम्वन्धेन आधेयपदार्थ: स्वाधारे वर्तते, सः 
सम्बन्धो वृत्तिनियामक? इत्युच्यते । वह वृत्तिनियामक-सम्बन्ध संयोग, समवाय', 
स्वरूप, कालिक, दैशिकविशेषणतादि भेद से अनेक प्रकार का है । इनके 
अतिरिक्त जो सम्बन्ध हैं वे 'वृत्त्मनियामक' हैं । वे वृत्यनियामक संबंध-गगनादि- 
संयोग, अँगुलिद्वयसंयोग, विषयत्व-विषयित्व, अनुयोगित्व-प्रतियोगित्व, निरूपकत्व- 
निरूप्यत्व, तादात्म्यादि भेद से अनन्त हैं । 
कार्य-कारण का तादात्म्य माननेवालो के मत में 'तादात्म्य भी वृत्तिनियामक 
है । एवञ्ज संसर्गावच्छिन्न ( वृत्तिनियामकसम्वन्धावच्छिन्न ) प्रतियोगिताकोऽभावः 
संसर्गाभावः । यस्य अभावः स तस्य प्रतियोगी, प्रतियोगिनो भावः प्रतियोगिता, 
प्रतियोगिशब्दात्‌ भावे तल्‌ । प्रतियोगिता के अवच्छेदक दो हुआ करते है एक 
tee? और दूसरा 'सम्बत्थ' । घर्म और सम्बन्ध से 'प्रतियोगिता अवच्धिछ | 
( विशेषित ) होती है। इस कारण वह ( प्रतियोगिता ) उतसे | 
है। प्रतियोगिता का जो समनियत aa हो वह प्रतियोगितावच्छेदक 
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& अभावत्वं द्रव्यादिपटकान्योन्याभाववत्त्वम्‌' | संसर्गति | संसगा 
भावान्योन्याभावभेदादित्यथः । अन्योन्याभावस्येकचिधर्वात्तद्विभांगा- 
भावात्संसगोभाव विभजते-प्रागभाव इति | संसर्गाभावत्वप अन्योन्या- 
साचभिन्नाभावत्वम्‌ | - अन्योन्या भावत्वं वादात्म्यसम्बन्धावछिन्नप्रति- 


` योगिकाभावत्वम्‌ । विनाश्य भावत्वं प्रागभावत्वम्‌ । जन्याभावत्बं ध्वंस- 


स्वम्‌ । नित्यसंसगोभावत्वम्‌ अत्यन्ता भावत्वम्‌ । 

© किसी पदार्थ का लक्षण के द्वारा स्वरूप जाने विना उसका विभाग करना 
उचित नहीं | इसलिये प्रथमत: 'अभाव' का लक्षण कहते हैँ । पूर्वोक्त द्रव्य आदि 
छह पदार्थों के अतिरिक्त जो पदार्थ है, वही 'अभाव' पदार्थ है । अर्थात्‌ 'भाव- 


` भिन्नत्वम्‌ अभावत्वम्‌-भावपदा्थों से भिन्न पदार्थ को ही “अभाव! कहते हैं । 


“संसर्गाभाव' और 'अन्योन्याभाव' ( भेद ) ये ही दो प्रकार के अभाव है । इन 
दो प्रकारों में से 'अन्योन्यामाव' तो एक ही प्रकार का है, उसका कोई अवान्तर 
मेद नहीं है । . 
अब 'संसर्गाभाव” का विभाग करते हैं। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और 
अत्यन्ताभाव--यह तीन प्रकार का 'संसर्गाभाव है । संसर्गाभाव का यह लक्षण है 
- कि 'अन्योन्याभाव से भिन्न जो अभाव, उसी को संसर्गाभाव कहते हैं । जिसकी 
अतियोगिता तादात्म्य-सम्बन्ध से अवच्छिन्न हो, अर्थात्‌ तादात्म्य का ( उन-उन 
“वस्तुओं के स्वरूपों का ) जो अभाव है, वही 'अन्योन्याभाव' है । पूर्वोक्त संसर्गा- 
भावो में से प्रागभाव आदि का लक्षण इस प्रकार समझना चाहिये -'विनाशी 
` ( नाशवान्‌ ) जो अभाव है, वह प्रागभाव है ।' “जन्य ( उत्पत्तिमान्‌ ) जो अभाव 
हे, वह-श्रध्वंसाभाव हे । “नित्य जो संसर्गाभाव है उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं ।' 


हे । और प्रतियोगी अपने अधिकरण में जिस सम्बन्ध से रहता है, वह 'सम्व्त्व' 

प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्ध कहलाता है । प्रतियोगी जिस धर्म से विद्येषित- 

(अवच्छिन्न अर्थात्‌ इतरों से व्यावृत्त ) किया जाता है,“वह धर्म, प्रतियोगिता- 
वच्छेदक घर्म कहलाता है । 

१. अभाव का यह लक्षण अन्योन्याभाव घटित है, और वक्ष्यमाण अन्योन्याभाव 

का लक्षण भी सामान्य रूप से अभाव-धटित है । अतः उक्त लक्षण 'अन्योन्याश्रय' 


दोष से दुषित हुआ, इसलिये 'समवायसामानाधिकरण्यान्यतरसम्बन्धावच्छिन्न-प्रति- 


योगिताकसत्ताभावत्वम्‌ --भभमावत्वम' अर्थात्‌ उक्तविशेषण-विशिष्ट सत्ताभावरूप 


et अभाव का निर्वचन करना चाहिये । 
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अर्थात्‌ अधिकरण में वस्तु के सम्बन्ध का जो अभाव सदा रहता है, वही 
अत्यन्ताभाव है । : 

@ यत्र हु भूतळादो घटादिकमपसारितं पुनरानीतं च तत्र घटकालस्य 
सम्बन्धाघटकतयाऽत्यन्ताभाचस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न घटात्यन्ता- 
भावबुद्धिः | तत्रोसादविनाशशालो चतुर्थोऽयमभाव इति केचित्‌ | 

अत्र ध्वंसप्रागभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभाव इति प्राचीनमतम्‌ | 
च्यामघटे रक्तो नास्तीति रक्तघटे इयामो नास्तीति धीश्च प्रागभावं 
श्वंसं चावगाहते न तु तदत्यन्ताभावं तयोविरो धात्‌ | 
_ नव्यास्तु तत्र विरोधे मानाभावाद्‌ ध्वंसादिकाछावच्छेदेनाप्यत्य- 
न्ताभावो वत्तत इति प्राहुः । 

७ यदि अत्यन्ताभाव नित्य है (जो घट की विद्यमान अवस्था में भी रहता है) तो 
घट के रहने पर भी “घट नहीं है' इस प्रकार की आपत्ति होनी चाहिये, किन्तु 
उसका निवारण इस प्रकार.करते हैँ--जिस समय "घट नहीं है” यह प्रतीति होती 
है, उस समय के 'घटाभाव' के सम्प्रन्ध की वहाँ ( घटसद्धाव के स्थान में ) 
कल्पना कर छेंगे। और-घट की सत्ता के समय जो सम्बन्ध है, उसकी यहाँ 
कल्पना नहीं करेंगे। तथा जहाँ-जहाँ वह सम्बन्ध daa होगा वहाँ-वहाँ उन 
उन अभावों की प्रतीति हो जायगी । और जहाँ-जहाँ संभव नहीं है, बहाँ-वहाँ 
प्रतीति नहीं होगी । एवञ्च जिस भूप्रदेश में जो पूर्व घट था, तदनन्तर वहाँ से उसी 
चट को उठा लिया और पुनः उसी घट को वहीं पर लाकर रख दिया, ऐसी 
स्थिति में ( घट की स्थिति के समय) घटाभाव का पूर्व सम्बन्ध नष्ट हो 
गया है । अतः ऐसे स्थल में 'घट नहीं हे' इस प्रतीति के होने की आपत्ति भी 

- नहीं हो सकती । “घट उठा लिया और पुनः वहीं लाकर रख fear ऐसे स्थल 
में कुछ विद्वानों का यह मत है कि--उस स्थळ में अत्यन्तामावरूप--अभाव नहीं 
हो सकता, क्योंकि जब घट उठा छिया तब तो अभाव उत्पन्न हो गया और 
जब वहाँ पर घट ले आये तब वह नष्ट हो गया, ऐसा 'सामयिक'* 
संज्ञक चौथा अमाव ( प्रागभाव आदि से भिन्त) है । प्राचीन नैयायिको 
का मत यह हे कि--किसी वस्तु के प्रागभाव तथा घ्वंस ये दो अभाव, 
समवायिकरण के रहने पर तथा इन दो अभावों में से किसी एक अभाव के 
होने पर वहाँ अत्यन्तामाव नहीं रहेगा, क्योंकि ध्वंस और प्रागभाव का 


१. समयविशेष में होनेवाले अमाव का नाम 'सामयिकाभव' है । 
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६४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावढी [ अभावनिरूपणम्‌ 
Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri 
अत्यन्ताभाव से विरोध है । जैसे -पाक से ( अग्निसंयोग से ) घट में प्रथमक्षण 
में रक्तलूप उत्पन्न होता है और द्वितीय तथा तृतीय क्षण में उस रूप का नाश 
होकर श्यामरूप उत्पन्न होता है, तदनन्तर पाक से दयामरूप का नाश होने पर पुनः 
दुसरा रक्तल्प उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति होने पर उस घट में श्यामरूप की 
स्थिति के समय “रक्तरूप नही है” ऐसी जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति का 
विषय पूर्व CHET का sia तथा भावि WHET का प्रागमाव होता है । वह 
रक्तरूप के अत्यन्ताभाव का विषय नहीं होता, यह प्राचीन नैयायिकों का मत हे । 
नवीन नैयायिकों का मत यह हूँ कि--ध्वंस तथा प्रागभाव के होने पर 
भी अत्यन्ताभाव की प्रतीति होने में कुछ दोष नहों । इन दोनों का अत्यन्ताभाव 
से विरोध मानने में कुछ प्रमाण नहीं मिलता । अतः ध्वंस तथा प्रागभाव केः 
अधिकरण में भी उस समय अत्यन्ताभाव रह सकता है-- यह नवीन नेयायिकों 
का मत है । 
O नन्वस्त्वभावानामधिकरणात्मकत्वं लाघवात्‌ | 
७ 'अभाव' को न माननेवाले प्रभाकरमीमांसक की दांका--'अभाव' यहः 
अधिकरण से भिन्न नहीं, क्योंकि जिस भूप्रदेश में ‘ae नहीं है” ऐसी जो प्रतीतिः 
होती है, वह 'भूप्रदेश' ही 'अभावस्वख्प' है । अतः “अभाव” यह भाव की अपेक्षा 
भिन्न वस्तु नहीं । ओर ऐसा मानने में लाघव भी है । 


® इति चेन्न । अनन्ताधिकरणात्मकत्वकल्पनाऽपेक्षयाऽतिरिक्तकल्प- 
नाया एव ळघीयस्त्वात्‌। एवं च आधाराघेयभावोऽप्युपपद्यते | एवं च 
तत्तच्छव्द्गन्धरसाद्यभावानां प्रत्यक्षत्वसुपपद्यते । अन्यथा तत्तद्धिकर- 
णानां वत्तदिन्द्रियाणामम्राह्मत्वादम्रत्यक्षत्वं स्यात्‌। एतेन ज्ञानविशेषकाळ- 
विशेषाद्यात्मकत्वमभातस्येति प्रत्युक्तमभ्रक्षत्वापत्तः ॥ १२॥ 

७ नेयायिक उत्तर देता है--'घटामाव, अधिकरण ( भूप्रदेशादि ) स्वरूप है ऐसा 
मानने में बे अधिकरण अनेक हैं, तो ये भी (अभाव भी) अनेक हो 
जायेंगे, यह मानना होगा । ऐसा मानने की अपेक्षा अभाव को अधिकरण से भिन्न 
(अतिरिक्त ) मानने में ही लाघव है। क्योंकि 'घटाभाववदू भूतळम्‌' कहने पर 
घटाभाव को जैसे भूतलस्वरूप माना, वैसे ही “घटाभाववान्‌ पटः', “घटाभाववान्‌ 
मठः' आदि स्थलों में मी पट, मठ आदि जो अनन्त अधिकरण हैं, तत्स्वरूप अभाव 
को भी अनन्त मानना होगा । किन्तु इस प्रकार मानने में महान्‌ गौरव होगा । 
इसलिये अभाव को अधिकरण की अपेक्षा अतिरिक्त (भिन्न) पदार्थ मानना ही उचित ` 
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है। दुसरा कारण यह भी है कि eTa की 1 “सामान्य-घर्मीवच्छित्त अ तियो्गिता- 
काभावरूप? माना जाता है। अर्थात्‌ 'घटत्व” रूप जो सामान्य धर्म, तादुश- 
सामान्पधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्वरूप “घटाभाव' हुआ करता है । और 
म्सामान्य-घर्मावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभाव? तो एक होता है तथा नित्य होता 
है। तत्र 'घटामाव” को अधिकरणस्वरूप मानने पर घटात्यन्ताभाव को अनन्त और 
अनित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि 'अधिकरण? अनित्य तथा अनन्त होते हैं । दुसरी 
वात यह है कि 'अभाव? को अधिकरणस्वरूप न मानने पर “घटाभाववद्भूतलम्‌' 
यहाँ पर आधाराधेयभाव भी ठोक बन जाता है । क्‍योंकि 'घटाभाव? आधेय है और 
“भूतल? उसका आधार है । यदि अभाव को अधिकरण से भिन्न ( अतिरिक्त ) 
नहीं मानेंगे तो 'आधाराघेयभाव” नहीं बन सकेगा | अर्थात्‌ अभाव को अधिकरण- 
स्वरूप मानने पर “घटाभावो भूतलम्‌' यह प्रतीति होगी । इस प्रतीति में कौन 
आधार है और कौन आधेय है यह नहीं बताया जा सकेगा । इसी प्रकार आधार” 
maa को एक ही मान लेने पर और भी एक दोष प्रास होगा-- शब्द में गन्ध 
तथा रस नहीं' इस प्रतीति में गन्ब के और रस के अभाव का प्रत्यक्ष ( शब्द में 
गन्ध नहीं है अथवा रस नहीं है ऐसा प्रत्यक्ष ) त्राणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रिय से 
हुआ करता है, किन्तु अब वह नहीं होगा । किन्तु अभाव को अधिकरणस्वरूप न 
मानने पर तत्तत्‌ शब्द, गन्ध, रस के अभाव का प्रत्यक्ष भी ठीक वन जाता है 
क्योंकि यह नियम है कि यो गुणो येनेन्द्रियेण a तन्निष्ठा जातिस्तदभावश्च 
: तेनैवेन्द्रियेण गृह्योते---जिस इन्द्रिय से जिस गुण का प्रत्यक्ष होता है, उस गुण 
में रहनेवाली जाति का तथा उस गुण के अभाव का प्रत्यक्ष भी उसी इन्द्रिय से 
होता है । जैसे- शब्द, गन्ध, रस का प्रत्यक्ष क्रमशः श्रोत्रेन्द्रिय, तथा रसनेन्द्रिय 
से होता है । ऐसी परिस्थिति में भी यदि अमाव को अधिकरणस्वरूप कहा जाय 
तो अधिकरण का प्रत्यक्ष, इन इन्द्रियों से नहो होगा । जैसे --शब्दामाववद्‌ 
भूतलम्‌’ कहने पर शब्दाभाव का भूतल में प्रत्यक्ष करें तो शब्दाभाव भूतलस्वख्प 
होने से भूतल का प्रत्यक्ष श्रोत्रेन्द्रिय से नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोत्र, 'द्रव्य” 
को ग्रहण नहीं करता अपितु “गुण” को ग्रहण करता है । इस कारण शब्दाभाव का 
प्रत्यक्ष भी शत्र से नहीं होगा । उसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय भी गुणग्राहक 
इन्द्रिय हैँ । अतः इनसे भी गन्धाभाव, रसाभाव का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकेगा। 

इसी अभिप्राय को ग्रन्यकार स्पष्ट करते ह --अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्त- 
दिन्द्रयग्राह्मत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वं न स्यात्‌ अन्यथा अभाव को अधिकरणस्वरूम मानने 
पर दान्दाभावस्वरूप भूतलद्रव्य श्रोत्रेन्द्रिय से अग्राह्य होने के कारण शब्दामाव 
का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । 
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प्रभाकर-मीमांसक का एक यह भो सिद्धान्त है कि जिस अधिकरण में 
“अभाव” TIT ज्ञानरूप है, उसीप्रकार जिसमें अमाव का ज्ञान होता है वह अभाव 
तादुश कालरूप भी हँ। इससे (आगे वताये जानेवाले अप्रत्यक्षत्वापत्तिरूप दोप से) 
अभाव की ज्ञानरूपता तथा कालरूपता का सिद्धान्त भी खण्डित हो जाता g । 
बर्योकि काल का प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, अतः अभाव को यदि कालस्वरूप मानें 
तो अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, उसी प्रकार ज्ञान का भी वाह्यन्द्रियों 
से प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, अतः अभाव को ज्ञानस्वरूप मानने पर अभाव का भी 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । इस कारण अप्रत्यक्षखापत्तिरूप दोष से अभाव” को 
ज्ञानरूप या कालरूप नहीं कह सकते । इसलिये यह अभाव" पदार्थ पूर्वोक्त छह 
आवपदार्थों की अपेक्षा अतिरिक्त है, यह स्पष्ट होता है । 

इति वाळप्रिया-सहितायां मुक्तावल्यां पदार्थसामान्यनिरूपणं नाम प्रथमा मुक्ता । 
—R— 

१. 'अभाव' पदार्थ--संसर्गाभाव एवं अन्योल्याभाव मेद से दो प्रवार दन 
है। प्राचीन नेयायिकों के मत में संसर्गाभाद ( प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव अत्यन्ता- 
भाव, सामयिकाभाव ) चार प्रकार का है । नवीन नैयायिक 'तामयिकासाव' को 
नहीं मानते ‘ata’ से विपरीत 'अभाव' होता है । प्रतियोगी ( वस्तु ) को 
सत्ता के पूर्वे या पश्चात्‌ जब उसका अभाव रहता है, तव वही ( वस्तु) उस 
( अभाव ) का प्रतियोगी होता हे । जैसे--घटासाव का प्रतियोगी 'घट' हे । ` 
आगभाव का लक्षण इस प्रकार है--'अजन्यत्वे सति विनाशित्वम्‌' अथवा 
'अजन्यत्वे सति प्रतियोगि-नाश्यभावत्वम्‌ “प्रागभावत्वम्‌ । अर्थात्‌ जिस अभाव 
का जन्म ठो न हो तथापि विनाशशील हो वही “प्रागभाव दै । तात्पर्यं यह है 
कि जो वस्तु आगे होगी और होने से पहले जिसका अभाव हो, उसी अभाव 
को प्रागभाव' कहते हैं । 'घट' बनने से पहले उसका ( घट का ) प्रागभाव है । 
उसी प्रकार अभी 'वल्कि अवतार? का प्रागभाव है, क्योंकि कल्कि-अवतार अभी नहीं 

` हुआ है, जव वह ( कल्कि अवतार ) हो जायगा तब कल्कि-अवतार का अभाव 
नष्ट ही जायगा । वेसेही जवतक पुत्र उत्पन्न न होगा, तब तक उसका ( पुत्र 
का ) प्रागभाव हो कहा जायगा । पुत्र के उत्पन्न होने पर वह ( अभाव ) नष्ट 
हो जायगा । तथापि दुसरे पुत्र का प्रागभाव तो द्वितीयपुत्र की उत्पत्ति से पहले 
रहेगा ही । “घटो ध्वस्तः इस प्रतीति में जिस 'अभाव' का बोध होता है, उस 
“अभाव? को घ्वंसाभाव या 'भध्वसाभाव? कहते हुँ । घ्वंसरूप जो अभाव है उसे 
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ध्वंसाभाव कहते हैं । उसका लक्षण इस प्रकार है--'जन्यत्वे सति अविनाशित्वं 
ऽवंसाभावत्वम्‌' अर्थात्‌ जिस अभाव का जन्म तो है, किन्तु विनाश नहीं है, उसी 
को ध्वंसाभाव' कहते हँ । दण्ड आदि किसी साधन से घट के टूटने पर जो 
चट का अभाव है. उसे 'ब्वंसाभाव' कहते हैं ag अभाव दण्ड आदि साधनों 
से पैदा होता है । और इस “अभाव? ( घ्वंसाभाव ) का पुनः अभाव नहीं हो 
सकता, वयोंकि वह ( ध्वंसाभाव ) अविनाशी और जन्य ( उत्पत्तिमान्‌ ) है । 
अविनाशी ( नित्य ) रहनेवाले इस अभाव को ‘eda’ नाम से पुकारा जाता हूँ । 
. अत्यन्ताभाव का लक्षण इस प्रकार है-'अजन्यत्वे सति अविनाशित्वम्‌'। अर्थात्‌ 
जिस 'अभाव” का जन्म तथा विनाश न हों उसी को 'अत्यन्ताभाव कहते हुँ । 
` अभिप्राय यह है कि 'त्रैकालिक-संसर्गाभाव? को अत्यन्ताभाव कहते हैं, यानी जो 
अभाव पहले था और वर्तमान में तथा भविष्यत्‌ में भो रहेगा । जैसे--किसी 
बन्ध्या को पुत्र न हुआ, न होगा, और न अव हैं, ऐसे स्थळ में “तस्याः Tat 
नास्ति' इस प्रकार के अभाव को--- अत्यन्ताभाव” कहते हैं । 'अन्योन्याभाव' 
का लक्षण इस प्रकार हु--'तादाम्यसम्वन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वम्‌ — 
अन्योन्याभावत्वम्‌ । 'तादाम्य' एक सम्बन्ध-बिसेप है । अपने में जो अपना 
सम्वन्ध है उसी को “तादा त्म्य-सस्यन्ध? कहते हैँ । जैसे--घट में घट 'तादात्म्य- 
सम्बन्ध’ से रहता है । उसीध्रकार पट आदि में पट आदि 'तादात्म्यसम्वन्ध' 
से रहता है । ऊपर वता चुके हैं कि जिस वस्तु का अभाव होता है वह वस्तु, 
उस अभाव की प्रतियोगी होती है । “भेदरूंप अभाव' का नाम 'अन्योन्याभाव' 
है । जिस अभाव की प्रतियोगिता 'तादात्म्यसम्बन्धातच्छिन्त घट? में भेदरूप हूँ,” 
-ag अभाव, 'घट' में नहीं रह सकता, क्योंकि घट में “घट' तादात्म्यसम्वन्ध 
से रहता है । अतः तादात्म्यसम्बन्ध से घट में “घट” का अभाव नहीं रह सकता । 
क्योंकि भाव' और 'अभाव' ये दोनों एक अधिकरण में नहीं रह सकते । घट म 
अन्य ( भिन्न ) पट आदि जितने पदार्थ हैं, उनमें “घट' का मेदरूप-अभाव 
रहता हे। जिस सम्वन्ध से जो पदार्थ जिस जगह (जहाँ पर) नहीं 
होता, उसी सम्बन्ध से उसी पदार्थ का अभाव उसी जगह रहता हू । 
'तज्जन्यप्रतियोगिता' में 'तत्सम्बन्धावच्छिन्न' स्वीकार करना भी उचित है । 
“संयोगेन घटोनास्ति' यह कहने पर 'घट' में जो प्रतियोगिता है, वह “संयोग- 
सम्बन्धावच्छिन्ना' हैं । उसी प्रकार “समवायेन घटो नास्ति' कहने पर वही प्रति- 
` योगिता 'समवायसम्वन्धावच्छित्ना कहलायगी । किन्तु “तद्रूपघटो न घटः? यहाँ 
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& इदानीं सप्तपदार्थानां साधम्यं वेधम्यं च वक्तु प्रक्रमते-सप्तानामिति। 
७ अब द्रव्यादि सात पदार्थो का साधर्म्य अर्थात्‌ अनुगत ( समान ) धर्म तथा 
वैधर्म्य अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म बताते हैं---सप्तानाम्‌” इति । 


& सप्तानामपि साधर्म्यं ज्ेयस्वादिकमुच्यते ॥१३॥ 

७ सप्तानाम्‌ = द्रव्य, गुण, कर्मं, सामान्य, विशेप, समवाय तथा अभाव इन 
सातौं का । साधम्यम्‌ = जिसका समान ( तुल्य ) धमं हो, उसको सधर्मा कहते 
हूँ, सधर्मा का जो भाव उसे साधर्म्य कहते ह, अर्थात्‌ साधारण घर्म । ज्ञयत्वादि 

= ज्ञेय = ज्ञान का विषय, उसका जो घर्म उसे ज्ञेयत्व' कहते हैं । आदि 
"शब्द से प्रमेयत्व, अभिधेयत्व आदि को समझना चाहिये । प्रमेयत्व=प्रमाविषयता 

( प्रमा का विषय ) अभिघेयत्व=अभिधाविपयता (अभिधा का विषय) । द्रव्यादि 
सात पदार्थों का*साधर्म्य { समानधर्म ) ज्ञेयत्व आदि है । अर्थात्‌ द्रव्यादि सात 
पदार्थ हमारे ज्ञेय (ज्ञान के विषय अर्थात्‌ जानने योग्य) हैं । अतः ज्ञेयत्व (ज्ञेयता) 
ही द्रव्यादि सस पदार्थो का साधम्यं ( समानघर्म } है । उसी प्रकार वेध्यं का 
अर्थ होगा विरुद्धघर्म। समस्त पदार्थ, ज्ञान के विषय होने से उनमें ज्ञानविषयता 
रहती है । इसी प्रकार अभिधेयत्व, प्रमेयत्व आदि भी द्वब्यादि ससपदार्थो के 
समान धमं हैं ॥ १३ ॥ 

O समानो घर्मो येषां ते सघर्माणः तेषां भावः साधम्य, समानो धे 
इति फङितार्थः। एवं विरुद्धो धर्मो येपां ते चिधमाणः, तेषां भावो वेधम्यं, 
विरुद्धो धर्म इति फलितार्थः । ज्ञ यत्वं ज्ञानविषयता सा च सवत्रेवास्ति, 


उक्त नियम नहीं घट सकता, क्योकि भेद की प्रतियोगिता 'तादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्छिन्ता' है । वह प्रतियोगिता कभी भी अन्यसम्बन्धावच्छिन्ना नहीं होगी । एवं 
भेदरूप अभाव से भिन्न अन्य किसी भी अभाव की 'प्रतियोगिता' तादात्म्यसम्ब- 
न्घावच्छिन्ना नहीं हो सकती । यदि भेद की प्रतियोगिता, तादात्म्यसम्बन्ध से 
भिन्न किसी सम्बन्ध से अवच्छिन्न हो जाय तो “घट में घट का भेद रह जायगा; 
किन्तु भिन्न-सम्बन्ध से “घट में घट? नहीं रहता, अपितु उसका अभाव अन्य 
सम्बन्ध से रह सकता है । घट तो 'तादात्म्यसम्बन्ब' से घट में ही रहता है, घट से 
भिन्न पट में नहीं रहता । अतएव घट में जो तादात्म्यसम्बन्घावच्छिन्नप्रतियोगिता 
है, उसका अभाव घट में नहीं रहेगा, किन्तु पट आदि में रहेगा । जिस स्थान में 
जो भेदरूप अभाव है, वही 'अन्योन्याभाव' है । 'अन्योन्य' शब्द का अर्थ “परस्पर? 
है । परस्पर अभाव का नाम “अन्योन्याभाव” है । 
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ईइवरादिज्ञानविषयतायाः केंवलान्वयित्वात्‌ | भधेयत्वप्रमेयवा- 
दिक वोध्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


॥ इति सस्तपदार्थसाघरम्यंकथनम्‌ ॥ 
७ जो पदार्थ परस्पर एक धर्म वाले हैं, उनमें रहने वाले धर्म का नाम “सभान 
aa है । उसी प्रकार जो पदार्थ परस्पर विरुद्ध धर्मवाले हैं उनमें रहनेवाले 
घर्म का नाम 'विरुद्ध धर्म' है । 'ज्ञेयत्व' शब्द से यहाँ ज्ञान की विषयता समझनी 
चाहिये । वह ज्ञान की विषयता सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि eax और योगी 
की ज्ञानीय-विषयता' को केवलान्वयी माना गया है। [विषय में रहनेवाले 
ज्ञानादि से निरूपित धर्म-विशेष को विषयता कहते हैं । तथा यावत्‌ ( समस्त ) 
पदार्थों में रहनेवाले घर्म को 'केवरान्वयी' कहते हैँ] एवं अभिधा को “संकेत” कहते 
gi उस 'संकेतविषयता” का नाम 'अमिधेयत्व' है । एवं प्रमा का अर्थ पदार्थ- 
ज्ञान हे । और उसकी विषयता का नाम 'प्रमेयत्व' है । यहाँ 'आदि' शब्द से 
“अस्तित्व” अर्थात्‌ 'क़ालूसम्बन्धित्व' आदि घमो का ग्रहृण करना चाहिये । 
तात्पर्यं यह है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय और अभाव ये सातों 
पदार्थ, ज्ञेय ( ईश्वरीय-ज्ञान के विषय ) हूँ, तथा ये अभिधेय ( किसी एक शब्द 
के वाच्य यानी अर्थ) हैं। और ये प्रमेय ( ईश्वरीय ज्ञान के यथार्थ विषय ) 
.हैं। इस रीति से इन पूर्वोक्त सात पदार्थों का ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, अभिषेयत्व यही 
साधर्म्य हे ॥ १३॥ 
॥ इति सप्पदार्थसाघम्यकथनम्‌ ॥ 


१. यहाँ पर “अस्तित्व” से स्वरूपवत्त्व समझना चाहिये । जिस वस्तु का जो 


स्वरूप है वही उसका अस्तित्व है--इस प्राचीनों के व्याख्यान को ध्यान में ' 


रखकर ही श्री विश्वनाथ ने सातों पदार्थों का साधर्म्य संगृहीत किया है । 'काल' 
में कालसम्बन्धित्व' दा सम्भव न हो सक्ने से 'कालसम्बन्धित्वमस्तित्वम्‌' यह 
नवीनों का व्याख्यान उचित प्रतीत नहीं हो रहा है | 

२. समानधर्म वा नाम साधर्म्य है, तथा विरुद्ध-घर्म का नाम वंधर्म्य है । 
zenik सात पदार्थों के शेयत्व, प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, अस्तित्व आदि साधर्म्य 
( समान धर्म ) हैं । ज्ञान की विषयता का नाम ज्ञेयत्व है । प्रमा की विषयता का 
नाम प्रमेयत्व है । इस शब्द से सुनने वाले को इस अर्थ का बोध हो' इस प्रकार 
Seat की इच्छारूप जो संकेत (शक्ति) है, उस संकेत (शक्ति) का ही नाम 'अमिधा' 
है। कितु सीमांसक अभिधा को? संकेतग्राह्म मानकर उसे एक अधिक पदार्थ के रूप 
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~~ 

60 द्रव्यादयः VT मावी अनेके समवायिनः | 

७ भावाःन्भाव पदार्थ । भाव तथा अभाव भेद से पदाथ दो प्रकार के हँ ! द्रव्य, 
गण कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये हो छह भाव पदाथ ह । इनके अतिरिक्त 
जो पदार्थ है वह 'अभाव' पदार्थ हैं। 'अनेके' = एक से भिन्न संख्याविशिष्ट 
'अनेक' होते हैं। 'समवायिनः? = 'समवाय' सम्बन्ध से युक्त । द्रव्य, गुण, 


कर्म, सामान्य और विद्वेष ये पाँच पदार्थ अनेक, तथा समवायो ( समवाय-सम्वन्व ` 


से युक्त ) हैं । अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इन पाँच पदार्थों का 
साधर्म्य maa के सहित 'अनेकत्व' और समवायित्व है । द्रव्यादि छह पदार्थो 
का भावत्व” , साच्यं तो स्पष्ट है, इसलिये उसे न बताकर द्रव्यादि पाँचों का 
साधर्म्य बताया गया है । ee 
& द्रव्यादय इति | द्रव्यगुणकसेसामाल्यविशेषाणां साधम्यंमनेकत्व 
ससवायित्व च । यद्यप्यनेकतचमभावेऽप्यस्ति तथापरनेकत्वे सति आवत्व 
qami साधम्येम्‌ | तथाचानेकभाववृत्तिपदाथविभाजकोपाधिमत्त्वमिति 
फलितोऽर्थः | तेन प्रत्येक घटादावाकाशादौं च नान्याप्रिः | समवायित्वं 
च समवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्व॑ न तु समवायवत्त्वं, सामान्यादाव- 
भाबात्‌ । तथा च समवेतवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिसत्त्वसिति फलितो- 
sa: | तेन नित्यदरव्येषु नाव्याप्तिः 
॥ इति पद्चपदार्थसाधर्म्यकथनम्‌ ॥ 

o 'समवाय' अनेक नहीं है, किन्तु एक है । 'अभाव' पवर्थ अनेक तो है परन्तु 
ag 'भाव' नहीं है । अतः समवाय तथा अभाव का साधर्म्य 'अनेकत्व' तथा 
“मावत्व' के न होने से अन्य पाँच पदार्थों के साथ नहीं हो सकता | केवळ द्रव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य और विशेष ये अनेक तथा भाव भी | । इसी कारण इन सवका 


में स्वीकार करते हैं। उस अभिधा की विषयता का नाम 'अभिघेयत्व' है। काळ के 
dae का नाम 'अस्तित्व' है । ये ज्ञेगत्वादि घर्म द्रव्यादि सप्तपवर्थों में रहते हैं । यद्यपि 
> जीवात्मा के 'ज्ञान' की तथा 'प्रमा' की विषयता समस्त पदार्थ में संभव नहीं तथापि 
इश्वर के ज्ञान की तथा प्रमा की विषयता तो संभव है ही, क्योंकि यः सर्वज्ञः a 
सर्ववित्‌' यह श्रुति भी ईश्वरं को सर्वज्ञता का प्रतिपादन करती है । 'साघम्य 
da शब्दों में 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः क्र्मणि च! सूत्र त भाव अर्थ में “ष्यम्‌ 


प्रत्यय हुआ है। इस भावप्रत्यय के द्वारा स्वप्रकृत्यर्थविशोष णीभूतजात्यादिरूप | 


.अर्थ वताया गया है। 'भाव' पदार्थ क्या है ? प्रकतिजनबोघेप्रकारो मावः-- 
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साधर्म्य भो 'अनेक्रत्व', 'भावत्व? और 'समत्रायित्व” है । इसी प्रकार समत्राय और 


अभाव' किसी भो अधिकरण में समवाय-सम्त्रन्ध से नहीं रहते | अतएव समत्राय तथा 
अभाव का साधर्म्य 'समवायित्व' नहों हो THAT । द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य और 
विशेप ये सामदाय-सम्बन्ध से रहते हँ । इसलिये इनका “समवायित्व' साधारण-घमे 
है । तात्पर्य यह है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इन पांचो* का साधर्म्य 
र समान धर्म ) भावत्व, अनेकरव, समवायित्व होता है । प्रत्येक घटादि तथा 
आकाशादि के ऊपर यह साधर्म्य इस प्रकार है--जो वस्तु अनेक होकर भाव 
स्वरूप होती है, उस पर रहनेवाला जो पदार्यविभाजक्र ( पदार्थों के विभाग करने 
में उपयोगी ) घर्म है, वही साधम्य हे । यह धर्म तो द्रव्यत्व, गुणत्व आदि पाँचों 


प्रकृति से होने वाळे वोध में जो प्रकार हो, वही भाव पदार्थ है । समान-घर्म 
वालों में जो समान धर्म है, वही 'प्रकार' है । ज्ञान से 'विषयता' निरूपित होती 
हैँ । 'श्रिषय' निरूप्य होता है और 'ज्ञान' निरूपक होता है 'विपयो निरूप्यः 
ज्ञानं च निरूपकम्‌! यह नियम है । ज्ञान और विषय का सम्बन्ध निरूप्य-निरूपक- 
भाव-सम्बन्ब' होता है । 'अत्यन्तामावाऽप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम्‌ 1? सर्वज्ञ 
परमेश्वर के नित्यज्ञान के विषय तो सम्पूर्ण पदार्थ हैं। अतः 'सम्पूर्ण-पदार्थनिष्ठा 
इश्वरज्ञानीय-विषयता” केवलान्वयी है, क्योंकि ईरवरज्ञानीय-विषयता का कहीं भी. 
अत्यन्ताभाव नहीं है । 

१. शंका--पहिले तो सात पदार्थों का साधम्यं कहा, बाद में पाँच का 
कहा, किन्तु छह पदार्थों का नहीं कहा, यह न्यूनता रह गई । i 


समा ०--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छह पदार्थों का _ 


भावत्व” ही साधर्म्य है । उसमें कुछ चमत्कृतवात के न देखने से ग्रन्यकार ने 
इस साधर्म्य को नहीं बताया । अतः कोई न्यूनता नहीं है । परन्तु यहाँ इतना 
अवश्य समझनेयोग्य है कि 'समवायैक्राथसमवायान्यतरसम्बन्धेन सत्तावत्त्व भावः 


त्वम्‌' यही इन छह पदार्थों में 'भावत्व' है । 'समवाय' तथा 'एकार्थसमवायः 


इनमें से किसी एक संबंध से जो 'सत्ताजातिमत्व अर्थात्‌ “सत्ताजाति' से युक्त होना. 
ही “भावत्व' g । द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों में 'सत्ताजाति' समवाय सम्बन्ध 
से रहती है, और सामान्य, विशेष, समवाय इन तोनों में तो एकार्थसमवाय 
सम्त्रन्ध से सत्ताजाति' रहती है। क्योंकि छह पदार्थो की प्रतोति ‘aq’ रूप से' 


होती हे। जैसे-छ्रग्यं सत्‌, गुणः सन्‌, कर्म सत्‌, सामान्यं सत्‌, विशेषः . 


सन्‌, समवायः सन्‌ इस प्रकार से प्रतीति होतो है। जिस द्रव्य, गुण, TRET 
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में रहता ही है। उपयुक्त ga का सरल अर्थ यह है कि “ससम पदार्थ अभाव है' 
इतने कथनमात्र से ही छह पदार्थों का “भावत्व' साघम्यं है, यह स्पष्ट हो जाता 
है, फिर भी पुनरुक्ति के भय से उसकी उपेक्षा करते हुए. ग्रन्थकार पाँचों का 
साधर्म्य वता रहे है--'द्रव्यगुणकर्म०' इत्यादि । कारिका में “द्रव्यादयः पञ्च यह 
weer हैं और “भावा अनेके' यह विधेय है । इसीलिये मुक्तावलीकार a 
“पञ्चानां' कहा, 'पञ्चमावानाम्‌? नहीं कहा । जिसको लक्ष्य करके विधेय को 
प्रवृत्ति होती है, उसे उद्देश्य या अनुवाद्य कहते हैं । उद्देश्य में प्रकाररूप से 
( विशेषणरूप से ) प्रतीत होनेवाळे विलक्षणविषयतावान्‌ पदार्थ को विधेय कहते 
हैं। एवञ्च 'अनेकत्वे सति भावत्वम्‌' यह विधेय है । केवल 'भावत्वम्‌' कहें तो 
“समवाय? में अतिव्याप्ति होगी, उसके निवारणार्थ 'अनेकत्वे सति' यह सत्यन्त 
विशेषण दिया है । केवल “अनेकत्वे सति” कहने पर “अभाव' में अतिव्याप्ति होगी, 
उसके निवारणार्थ 'भावत्वम्‌ कहना पड़ा । 

शंका- अनेक घटों के रहने पर भी प्रत्येक घट में अर्थात्‌ एक-एक घट में 
(एकत्व' ही रहता है, 'अनेकत्व' नहीं और 'आकाश' में भी 'एकत्व” ही रहता है, 
“अनेकत्व' नहीं, क्योंकि वह ( आकाश ) एकव्यक्तिरूप है। किन्तु “भावत्व' तो 
दोनों में (एक-एक घट में और आकाश में भी) है। अतः “अनेकत्वे सति 
भावत्वम्‌' इस साधर्म्य की आकाश में तथा एक-एक घटादि पदार्थ में अव्याप्ति’ 
हो रही है । 

समा०--उसी अव्याप्ति का निवारण करने के fet ग्रन्थकार ने स्वयं 
“झनेकभाववृत्तिपदार्थ०' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा साधर्म्य को परिष्कृत किया । 


एक अर्थ में वह 'सत्ताजाति' समवाय-सम्बन्ध से रहती है, उसी द्रव्यादिरूप 
एक अर्थ में वे समान्यादि तीनों पदार्थ भो समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं, इसी 
का नाम 'एकाथे-समवाय-सम्बन्ध? है । अतः इन छह पदार्थों का “भावत्व' 
साधम्यं है, और 'अभावत्व' वंध्य है। 'दरव्म-पदार्थ' पृथ्वी आदि भेद से नौ प्रकार 
का है । गुण पदार्थ! रूपरसादि पदार्थ भेद से चौबीस प्रकार का है। “कर्म पदार्थ 
उत्क्षेपणादिभेद से पाँच प्रकार का है। सामान्य पदार्थ' पर, अपर भेद से दो प्रकार 
"का है। “विशेष पदार्थ” भी प्रत्येक नित्य-द्रव्यवृत्ति होने से असंख्य है । इस रीति 
से उक्त पाँच पदार्थों में अनेकत्व ( अनेकपना ) है । अतः वह इन पाँचों पदार्थों में 


“झनेकत्वविशिष्टमावत्वरूपधर्म' का. साघम्य है। और समवाय तथा अभाव में. 


वह नहीं हैं--अर्थात्‌ उसका वैधर्म्य (विरुद्ध धर्म ) है । 
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अनेक जो भाव अर्थात्‌ घटपटादिब्यक्तियाँ उन पर वर्तमान जो पदार्थविभाजकोपाधि 
अर्थात्‌ 'पदार्थत्व का साक्षात्‌ व्याप्यधर्म जो द्रव्यत्व आदि, उनसे युक्त' ऐसा कहने 
पर उपर्युक्त अव्याप्ति दोष नहीं होगा । अर्थात्‌ पदार्थत्वधर्म का साक्षात्‌ व्याप्यधर्म 
द्रव्यत्व, प्रत्येक घट में और आकाश में रहता ही है, अतः कोई अव्या दोष नहीं 
है। समवायिनः? इति | समवायः एपामस्तीति समवायिनः | यहाँ पर मत्त्वर्थीय 
इनि प्रत्यय है । सामान्य और विशेष में कोई भी घर्म समवायसम्बन्ध से नहीं रहता | 
अतः 'समवायित्व? की अव्यासि होगी, इस भ्रम के निवारणार्थ---समवायित्वा 
का अभिप्रेत अर्थ वताते है--“समवायित्वव्व*! इति | यहाँ पर 'समवायि' पद 
से 'समवायप्रतियोगित्व' ही अभिप्रेत है। इस विवक्षित अर्थ के करने पर अव्यासि- 
दोष नहीं होता, क्योंकि सामान्य और विशेष स्वयं समवाय--सम्बन्ध से रहते हँ । 
एवञ्च 'समवायित्व” के दो अर्थ होते हैं 'एक' समवायानुयोगित्व--भौर दूसरा 
समवायप्रतियोगित्व । पहळे अर्थ की विवक्षा करने पर अव्याप्ति दोष होता है, 
किन्तु दुसरे अर्थ को विवक्षा करने पर वह दोष नहीं होता । 'समवायित्व के 
प्रथम अर्थ की दृष्टि से नित्यद्रव्यरूप परमाणुओं में और आकाश आदि में अव्याप्ति 
हो जाती है, क्योंकि ये (परमाणु, आकाश ) समवाय-सम्बन्ध से कहीं नहीं रहते । 
इस अव्याप्ति को दूर करने के लिये साधम्यं ( समवायित्व ) का परिष्कृत स्वरूप 
बता रहे है--'समवेतवृत्ति०! इति | 'समवेतवृत्तिपदार्थविमा जकोपाधिमत्त्वम्‌ । 
इसका अर्थ यह हुआ कि समवेत ( समवाय सम्बन्ध से वर्तमान ) घटादि और 
रूपादिकों में वृत्ति ( रहना ) है जिसकी, ऐसा जो पदार्थविभाजकोपाघि धर्म यानी 
पदार्थ का विभाजकोपाधि अर्थात्‌ पदार्थत्व का साक्षात्‌ व्याप्य द्रव्यत्व, गुणत्वादिः 
रूप घर्म, उस धर्मरूप उपाधि से युक्त ही समवायित्व है । ऐसी विवक्षा करनेपर 
अव्याप्ति दोष नहीं होगा। इस प्रकार जातिघटित विवरण करने से भूतलादि- 
चतुष्टय के परमाणुओं में और आकाशादि पाँचों में अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 
उनमें विवक्षित द्रव्यत्वादि-धमं अपने अपने सम्बन्ध के अनुसार रहते हुँ । द्रव्यादि 
चारों का साधम्य 'समवेतसमवेतत्व' ( समवेतवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्व 
है । अपने कारणस्वरूप कपालादि में समवेत ( समवाय-सम्बन्ध से वर्तमान ) हुए 
घट-पटादि में समवेत जो पदार्थविभाजकोपाघि घर्म ( पदार्थत्व का साक्षात्‌ व्याप्य- 
घर्म द्रव्यत्व, गुणत्व आदि तदत्व = तद्युक्त होना है । ) और-द्रव्यादि पांचों का 
साधर्म्य समवायित्व और अनेकत्व है । ऐसा अर्थ करने पर नित्यद्रव्यों में अव्यासि 


नहीं होगी | 
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Q सत्तावन्तस्त्रयस्स्वाद्या' गुणादिनिंगु णक्रियः ॥१४॥ 

७ आद्य के तीन ( द्रव्य, गुण, कर्म ) पदार्थों का 'सत्तावत्त्व' समान धर्म है । 
और गुणादि पट्‌ ( गुण, कर्म, सामान्य, बिशेष, समवाय और अभाव ) का 
निगु णत्व, निष्क्रियत्व समान धर्म हैं । 
© सत्तावन्त इति । द्रव्यगुणकमेणां सत्तावत्त्वमित्यथे: | 

॥ इत्ति आद्यपदाथंत्रयसाघर्म्यकथनम्‌ ॥ 


गुणादिरिति | यद्यपि शुणक्रियाशून्यत्वमाद्यक्षणे घटादावतिव्याप्त॑, 
क्रियाशूल्यूत्वे च गगनादावतिव्याप्तं, तथापि गुणवदवृत्तिधमबत्त्व कमवद- 
वृत्तिपदाथविभाजकोपाधिमत्त्वं च तदर्थ: । नहि घटत्वादिकं द्रव्यत्वादिकं 
वा गुणवदवृत्ति कसंबद्वृत्ति या, किंतु गुणत्वादिक तथा, आकाशत्वादिक 
तु न पदार्थविभाजकोपाधिः ॥ १४॥ 
u इति गुणादिपट्पदार्थसाधर्म्यकथनम्‌ ॥ 

७ द्रव्य, गुण, कर्म ये तीन पदार्थ सत्तावान्‌ है, इसी कारण इन तीन पदार्थो का 
सत्तावस्व ही साधर्म्य है । द्रव्य से भिन्न गुणादि पट्‌ पदार्थो का “निगु णत्व” तथा 
“निष्क्रियत्व” साधम्यं है। “गुण के अत्यन्तामात्रत्व? को निगु'णत्व कहते हैं तथा 
क्रिया के अत्यन्ताभावत्व' को निष्क्रियत्व बहते है । इन गुणादि षट्‌ पदार्थों में किसी 
प्रकार का कोई “गुण तथा क्रिया? समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहती । द्रव्य में तो गुण 
तथा कर्म समवाय सम्बन्ध से रहता ही है। इस कारण निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व 
द्रब्य? के gani हँ । यद्यपि उत्पत्तिक्षण* में 'घटादि द्रब्य” भी निर्गुण तथा निष्क्रिय 
होते हैं, और आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा ये चारों 'बिभुदरव्य' भी क्रियारहित 
रहते हैं, अतः अतिव्यासि होनी चाहिये। तथापि 'तिर्गुणत्व' शब्द का अर्थ 
'गुणवाळे- पदार्थ में नहीं रहनेवाळा घर्मतत्व? है, तथा *निष्क्रियत्व' शब्द का 
अर्थ कर्मवाले पदार्थ में नहीं रहनेवाला और पदार्थविमाजकउपाधिमत्त्वधर्म' है 


१. आदी भवा आद्याः, अत्र “दिगादिभ्यो यत्‌” ( ४।३।५५ ) इति भावार्थे 
'यत्‌' । द्रव्यगुणकर्माणि स्तावन्ति | सत्तावत्त्वञ्च समवायसम्बन्धेन बोघ्यम्‌ । 

२. 'उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं तिति’ यह नैयायिको का एक नियम हुँ। 
आकाशे, कालादौ च विभुपदार्थे क्रियेव न जायते । एवञ्च गुणादीनामुच्यमानं 
साध्यं द्रव्ये अतिव्याप्तम्‌, इत्याशंका जायते | तामाञंकां परिहृतुं जातिषटितवाक्यं 

'विवक्षया प्रदशितम्‌--'गुणवदवृत्ति' इति । 
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हि त त वल EE, GRR तवा 
कर्मवाछे में अवृत्ति नहीं हँ । गुणादिपटपदाथो में तो क्रमशः गुणत्व, TAC, 
सामान्यत्व विदोषत्व समवायत्व और अभावत्व ये छह धर्म, गुणवाळे तथा कर्म- 
वाळे पदार्थ में अवृत्ति कहे जाते हैं, तथा पदार्थविभाजक उपाधि भी हैं ) इस 
कारण उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न घटादि में तथा आकाशादि विभु द्रव्यो में अतिव्यासि 
नहीं हो पाती । यद्यपि आकाशादि विभु द्रव्य, कर्मवाले में अवृत्ति हैँ, तथापि 
वे (द्रव्य) पदार्थविभाजक उपाधिरूप नहीं हैं । इस कारण आक्रशादि में निष्क्रियत्व 
साधर्म्य की अतिव्यासि नहीं हो सकती | 


( क्षेपकपाठः ) 


& यद्वा गुणवद्बृत्तित्वे सति कर्मवद्वृत्तित्वे सति वा सत्ताव्याप्यजाति- 
शून्य भाचत्वं विवक्षितम्‌ । गुणकर्मणोर्याप्रिवारणाय mag- 
कर्मेचदूवत्तीति वा | पुनस्तत्रैवाव्याप्तिवारणाय सत्ताव्याप्येति | वगाप्िश्च 
eral निवेशितेत्यतो न दोषः । द्रव्यशुणान्यतरत्वमादाय तनवाव्या- 
प्तिवारणाय जातीति। अभावे5तिव्याप्तिवारणाय भावत्वमिति | गुणः | 
वद्वृत्तिः सात्ताव्याप्यजातिद्रव्यत्वं तच्छून्यत्वं पन्चानासस्त्येव ॥ १४॥ 
o अथवा गुणवाले में रहनेवाली तथा कर्मवाले में रहनेवाछो जो सत्ता की 
व्याप्य 'द्रव्यत्व' जाति है, उससे शून्य “भावत्व' ही गुणादि ( गुण, कम, सामान्य, 
विशेष, समवायः) पाँचों का साधर्म्य है । यहाँ गुण में तथा कर्म में अतिव्याप्ति के 
निवारण के लिये 'गुणवद्वृत्ति' तथा 'कर्मवद्वृत्ति' कहा गया | केवल सत्ता 
के ग्रहण करने से पुनः गुण, कर्म में रहनेवाली अव्यासि के वारण के लिये 'सत्ता-. 
व्याप्यजाति' कहा गया है । यहाँ व्याप्य-व्यापकभाव की व्याप्ति भेदगमिता 
विवक्षित है । अन्यथा समानाधिकरणरूप व्यासि को स्वीकार करें तो “स्व में 
'स्व-्याप्यत्व के भी होनेसे 'सत्ता' की व्याप्य जाति 'सत्ता' भी होगी, उस सत्ता 
से शून्य ( रहित ) गुण, कर्मादि नहीं हैं । अतः उनमें उक्त लक्षण को अव्याप्ति 
होगी । उस अव्याप्ति के निवारणार्थ भेदगभित व्याप्ति का निशेश किया गया हैत 
भेदगर्भितव्याप्ति का आकार इस प्रकार होगा--'स्वममानाधिकरणत्वे सति स्व" 
समानाधिकरणभेदप्रतियोगित्वम्‌' । यहाँ पर दोनों “स्व? पदों से व्य़ापकसत्ता का 
ग्रहण है । द्रब्य, गुण, कर्म तीनों पर रहने के कारण 'सत्ता' व्यापक है और 
द्रव्यत्व! केवल ‘xen’ ही पर रहने के कारण उसको ( सत्ताही ) दृष्टि से व्याप्य 
हैं । अतः Ra रूप व्यप्यसत्ता का द्रव्य पर भी रहुनेवाली म्य्रापकसत्ता के 
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साथ सामानाधिकरण्य भी है, और गुण पर रहनेवाली व्यापकसत्ता के अधिकरण 

गुण में रहनेवाला जो “गुणे द्रव्यत्वं न' गुण पर द्रव्यत्व नहीं इत्याकारक जो 
भेद, उस भेद का प्रतियोगित्व द्रव्यत्व में होगा, गुण, कर्म में नहीं । तो द्रव्यत्व- 
रूप व्याप्य-सत्ता से शून्य गुण, कर्मादि हो गये । अतः गुण-कर्म आदि में अव्यासि 
नहीं होगी । सब्र का तात्पर्य यह हुआ कि भेदगर्भितव्याप्ति को मानने से गुण-कर्म 
में अव्यासि नहीं हो पाती । किन्तु सत्ता का व्याप्य द्रव्यत्व, गुणत्व आदि अन्य- 
तरत्वरूप अखण्डोपाधिघर्म भी है, उससे शून्य गुणादि नहीं है । इसकारण 
लक्षण की अव्यासि तो वनी ही रहेगी, तो उसके निवारणार्थ 'जाति' पद दिया 
गया है । अभाव! में अतिव्यासि को हटाने के लिये “मावस्व' पद दिया गया है । 
गुणवारे ( द्रव्य ) में रहनेवाली सत्ता की व्याप्य जाति 'द्रव्यत्व' है, उससे शून्यत्व 
अर्थात्‌ 'द्रव्यत्व-रहितत्व साधम्य गुणादि पाँचों में है ॥ १४॥ 
& सामान्यपरिहोनास्तु सर्व जात्यादयो मताः | 
& सामान्येति | सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनामित्यर्थः | 

॥ इति सामान्यादिपदार्थचतुष्टयसाध्म्यकथनम्‌ ॥ 

७ सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सभी सामान्य ( जाति ) से हन 
हैं, अर्थात्‌ इन पर 'समवाय' सम्बन्ध से सामान्य ( जाति ) नहीं रहता? । अर्थात्‌ 
सामान्यादि सब पदार्थो का “सामान्यशून्यत्व' समान-धर्म ( साध्यं ) है। 

झंका--सामान्य (जाति) आदि पर भी 'एकार्थसमवायसम्बन्ध' से सामान्य 
(जाति ) रहता ही है, तब उन्हें ( सामान्य आदि को ) सामान्य से हीन क्यों 


१. द्रव्य, गुण, कर्म ये तीन पदार्थ, साधारण प्रतीति के विषय है, किन्तु 
सामान्य बिशेष, समवाय और अभाव ये चार पदार्थ, साधारण प्रतीति के गोचर 
नही । इस कारण ये चार पदार्थ कल्पित हैं । क्योंकि द्रव्य, गुण तथा कर्म इन 
क्लूस पदार्थों के ये स्वरूप हैँ । जिसकी कल्पना नहीं की जाती उसको AE 
कहते है, और जिसकी कल्पना करते हैं, उसको 'कल्पित' पदाथ कहते हैं । वलृप्त 
पदार्थो में 'जाति' स्वीकार की जाती है। कल्पित पदार्थ में 'जाति' स्वीकार 
करने के समय पूर्वोक्त व्यक्ति के अभेदादि अनेक दोष आते हैं जो 'जाति' के 
प्रतिवन्धक होते हैं | 

२. एकस्मिन्‌ अर्थे समवायेन सत्वमेकार्थसमवायः । जैसे--'एकं रूपम्‌' इस 
प्रतीति में गुणस्वरूप ‘er में “गुणेगुणानंगीकारात्‌' नियम के अनुसार उसके 
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कहा जा रहा है, अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, समवाय,और अभाव पर जातिरूप धर्म 
नहीं है यह BA स्वीकार किया जाय ? 

समा०--यद्यपि 'एकार्थसमवाय-सम्बन्ध से सामान्यादि पदायाँ पर जाति 
( सामान्य ) रूप धर्म रहता है जिससे सामान्यादि पदार्थो को भी सामान्यवान्‌ 
( जातिमान्‌ ) कहा जा सकता है, तथापि उनमें सामान्यनिरूपिता अधिकरणता 
नहीं है। क्योंकि 'ए कार्थसमवायसम्बन्ध' अधिकरणता का नियायक सम्बन्ध नहीं 
है। इसी अभिप्राय से सामान्यपरिहीनत्व का परिष्कृत स्वरूप 'सामान्या- 
नघिकरणत्व' वताया है । 

॥ इति सामान्यादिपदार्थचतुष्टयसाधर्म्यकथनम्‌ ॥ 


& पारिमाण्डल्यसिन्नानां कारणत्वयुदाहतस्‌ ॥१५॥ 
७ अणुपरिमाण तथा परम महत्परिमाण से भिन्नों का अर्थात्‌ द्रव्य-गुण-कर्म- 
सामान्य-विशेप-समवाय-अभाव--इन पदार्थों में 'कारणत्व? साधम्यं है । 


@ पारिमाण्डल्येति। पारिमाण्डल्यमणुपरिमाणं, कारणत्वं तड्चिन्नानां 
साधम्यसित्यथः। अणुपरिसाणं तु न कस्यापि कारणम्‌। तद्ध स्वाश्रयारव्धः 
द्रव्यपरिमाणारम्भकं भवेत्‌ । तच्च न सम्भवति, परिमाणस्य स्वसमान- 
जातीयस्वोत्क्रष्टपरिसाणजनकत्वनियमान्मदददारव्धस्य महत्तरत्ववदणु- 
जन्यस्याणुतरत्बप्रसङ्गात्‌ । एवं परममहत्परिमाणमती्द्रियसामान्यं 
विशेषाश्च बोध्याः 

७ पारिमाण्डल्य' का अर्थ अणुपरिमाण है" । पारिमाडल्य (अणुपरिमाण) से भिन्न 
पदार्थों का 'कारणतारूप' समानधर्म है। 'पारिमाण्डल्य' शब्द दृयणुकपरिमाण का भी 
उपलक्षक है । जैसे परमाणुपरिमाण किसी भाव कार्य के प्रति कारण नहीं होता, 


७७ 


निगुण रहने पर भो एकत्वसंख्यारूप गुण का भान होता है । यद्यपि रूप में एकत्व- 
संख्या समवायसम्बन्ध से नहीं रहती, तथापि एकार्थसमवायसम्बन्ध से तो रहती 
ही है । अर्थात्‌ जिस घट आदि में. ‘eq? समवायसम्बन्ध से रहता है, उसी घट 
आदि में 'एकत्व' संख्या भी समवायसम्बन्ध से रहती है । इस कारण ‘ST और 
“एकस्व? का एकार्थसमवायसम्वन्ध हुआ । तथापि इस सम्बन्ध को “रूप? में एकत्व- 
निरूपित अधिकरणता का नियामक नहीं कहा जा सकता । क्योंकि जैसे घट में रूप 
के साथ रूपत्व 'स्वसमवायसमवेतत्व' सम्बन्ध से रहता है, वैसे यह नहीं है । 
१, परमाणु तथा दृचणुक फे परिमाण का नाम 'अणुपरिमाण है। 
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वैसे ही दृदणुकपरिमाण, मन का परिमाण तथा आकाश, काल दिशा का परम 
महत्परिमाण और इन्द्रियों से अगोचर-परमाणु आदि और जाति तथा विशेष ये 
सब किसी कार्य के प्रति कारण नहीं होते । पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि पदार्थों के 
विना वाकी सव पदार्थ किसी न किसी कार्य के प्रति कारण होते ही हैं" । तात्पर्य 
यह है कि सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन चारों का सामान्यपरिही नत्व 
( सामान्य-शून्यत्व ) साधर्म्यं है, तथा परिमाण्डल्य ( अणुपरिमाण ) एवं दृघणुक- 
परिमाण और मन का परिमाण इन सबसे भिन्न परिमाणवाले पदार्थों का 
'क्वारणत्व' साधर्म्य है । 
`शंका०--किसी कायं के प्रति 'अणुपरिमाण' को कारण क्यों नहीं माना 
जाता ? 
समाः अणुपरिमाण' को यदि कारण माषा जाय तो स्वाश्रय से आरब्य 
१. अणुपरिमाण आदि पदाथा के विना बाकी सव पदार्थ किसी न किसी 

कार्य के प्रति कारण होते हो हैं । इस कारण अणुपरिमाण आदि पदार्थों के विना 
बाकी के सव पदार्थों का 'कारणत्व” साधर्म्य है । पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि कारण 
नहीं होते इसमें युक्ति यह है कि अवयवों का परिमाण अवयवी फे परिमाण के 
कारण होता है । जैसे तन्तु-( अवयव ) के परिमाण से पट ( अब यवी ) का 
परिमाण उत्पन्न होता है, अतः तन्तु का परिमाण पट के परिमाण के प्रति कारण 
होता है । और अवयवी का परिमाण ( पट का परिमाण ) अवयव (तन्तु) के 
परिमाण की अपेक्षा उत्कृष्ट ( स्वर्पादि से श्रेष्ठ रहता है, यह aqua सिद्ध है। 
यदि परमाणुगरिमाण द्वयणुक के परिमाण के प्रति तथा दयणुक का परिमाण 
च्यणुक के परिमाण के प्रति कारण हो जायगा तो जैमे तन्तुपरिमाण की अपेक्षा 
पट का परिमाण उत्कृष्ट ( बड़ा ) है, वैसे ही उस परमाणु परिमाण की अपेक्षा _ 
द्वयणुकपरिमाण तथा द्ृ्णुकपरिमाण की अपेक्षा व्यणुकपरिमाण उत्कृष्ट (अणु तर) 
होने लगेगा । उसी प्रकार आकाश, काळ, दिक्‌ का महत्‌-परिमाण भी किसी वस्तु 
के परिमाण के प्रति कारण नहीं माना जाता। यदि कारण मान ळें तो उस 
आकाश आदि से अधिक विभु ( व्यापक किंवा बडी ) ऐसी कोई वस्तु नहीं हैं, 
किन्तु अव ऐसी वस्तु होने छगेगी । परन्तु परमाणु से अणु (सूक्ष्म ) वस्तु तथा 
आकाशादि से बड़ी कोई भी वस्तु सम्भव नहीं हो सकती । इस कारण पूर्वोक्त 
परिमाण किसी कार्य के प्रति कारण नहीं है। किन्तु परमाणुगत द्वित्वसंख्या ही 
द्वयणुक का कारण है । 
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( उत्पन्न ) हुए द्रव्य के परिमाण का उसे आरंभक कहना होगा यहाँ “स्व” | 
पद से परमाणु के अणुपरिमाण का ग्रहण करना है। तब स्वाश्चय' का अर्थ होगा- । 
स्व = परमाणु के अणपरिमाण का आश्रय = परमाण, उससे आरब्ध = उत्पन्न 
जो 'दचणुक द्रब्य, उसके परिमाण का आरंभक ( उत्पादक ) अणपरिमाण को ही 
कहना होगा, परन्तु वह संभव नहीं होगा, क्योंकि परिमाण का यह स्वभाव है 
है कि वह अपने 'सजातीय उत्कृष्ट परिमाण' का जनक होता हूँ ।१ उत्कृष्टता 
‘aq’ “तमप्‌ प्रत्ययप्रयुक्त होती है । जैसे--कपाल के महत्परिमाण से आरव्ध 
हुए घट का परिमाण महत्तर होता है । वैसे ही परमाणु के अणुपरिमाण से 
उत्पन्न द्वयणुक का परिमाण 'अणुतर' होगा । और द्वयणुक के अणुतर परिमाण 
से उत्पन्न जो त्र्यणुक* का परिमाण होगा, वह 'अणुतम' हो जायया, तव 
“ब्यणुक' का प्रत्यक्ष न होया, उससे होनेवारे ‘ae’ का भी प्रत्यक्ष न हो सकेगा। 
उसी प्रकार परममहतूपरिमाण, अतीन्द्रियसामान्य* और विशेष» ये भी किसी 
कार्य के प्रति कारण नहीं होते हैं यह समझना चाहिये । तात्पर्य यह हूँ कि 
परिमाण्डल्य के समान इनका मी 'अकारणत्व' साधम्य है । यह कथन योगिप्रत्यक्ष 
सें विषय को कारण न मानकर ही किया गया हूँ। किन्तु वादी इस रहस्य को 
न समझकर शंका कर रहा हूँ | | 

शंका योगियो को अपने योगवल से परमाण का तथा आकाश, काल, 
आदि का प्रत्यक्ष होता है तो परमाणु के अणपरिमाण का तथा आकाश आदि के' 
परम महत्परिमाण का मो प्रत्यक्ष अवश्य होता होगा । विषय के प्रत्यक्ष के प्रति 
'विपय' कारण होता है ।' इस नियम के अनुसार अणुपरिमाणःविपयक प्रत्यक्ष; 
एवं परम-महत्परिमाण-विपयक प्रत्यक्ष के प्रति उस प्रत्यक्ष का विषय जो 
मणुपरिमाण' और 'परम-महत्परिमाण'--- उनको ‘seer’ के प्रति विषयविधया 
कारणता बन जायगी । तब केसे समझा जाय कि 'अणपरिमाण' और परम- | 
महत्परिमाण” किसी भी कार्य के प्रति कारण नहीं है ।४ अन्यथा जैसे परमाण- | 


१. “परिमाणं स्वसमानजातीयोत्कृष्टपरिमाणं जनयति' इति नैयायिकः. 
सिद्धान्त; । 

२. 'त्रिभिद्ठचेणुकैरेक त्र्यणुकमारम्यते इति’ न्यायसिद्धान्तः | 

३, परमाण्वादिनिष्ठं परमाणुत्वादिकमतो न्द्रियसामान्यम्‌ । 

४ स्वतोव्यावृत्तो विशेषपदार्थः । 

५. शंका-- विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्यसम्वन्धेच 
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परिमाण किसी का कारण नहों बसे ही काल-दिङ्निष्ठ परममहत्परिमाण , परमा- 
ण्वादि पर रहनेवाली परमाणुत्वादि अतीन्द्रियजाति और स्वतोव्यावृत्तात्मक विशेष- 
पदार्थ ये भी किसी के कारण नहीं होंगे ' अतः अणुपरिमाण और परममहत्परिमाण 

में प्रत्यक्ष के प्रति विषयविधया कारणता हो सकती है । 

& इदमपि योगिग्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वम्‌। ज्ञायमानं सामान्य न 
्रत्यासत्तिः । ज्ञायमानं fee नानुमितिकरणमित्यभिप्रायेणोक्तम्‌ | 
आत्ममानसप्रत्यक्षे आत्मपरममहत्त्वस्य कारणत्वात्‌ ` परममहत्परिमाणं 


कालादेर्बोष्यम्‌ | k = a 
तस्यापि न कारणत्वसित्याचायोणामाशय इत्यन्ये । तन्न, ज्ञानातिरिक्तं 


्रत्येवाकारणताया आचायसुक्तत्वात्‌॥ १५॥ 
॥ इति पारिमाण्डल्यभिन्नपदार्थसाघम्यकथनम्‌ ॥ 


७ समा०--पारिमाण्डल्य ( अणुपरिमाण आदि ) से भिन्न पदार्थों को कार्य के 
प्रति कारणता जो बताई गई हे, वह नवीन नेयाथिकों के अभिप्राय से ही 
बताई है । नवीन नैयायिक योगी के प्रत्यक्षज्ञान में विषय को कारण नहीं 
मानते । जैसे प्रभा? सूर्योदय के होने में पूर्वलिग (पूर्वचिह्व) है, उसी 
तरह प्रसंख्यान का पूर्वरिङ्ग 'प्रातिभज्ञान' है । अपनी प्रतिभा से उत्पन्न अनो- 
पदेशिक ज्ञान को 'प्रातिभज्ञान' कहते हैं। इस ज्ञान के द्वारा योगी सव कुछ 
करतलामळकवतु जानता है । योगसूत्रकार पतञ्जलि ने भी “प्रातिभाद्वा सर्वम्‌??- 
(ate सु» ३।३३ ) सूत्र से यही वताया है कि योगी अपनी समाधिभावना के 
प्रकर्ष से अतीत, अनागत, दूरस्थ सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने में समर्थ रहता 
विषयस्य कारणत्वम्‌? इस नियम के अनुसार योगजसच्चिकर्ष से योगिप्रत्यक्ष में विषय 
को कारण माननेवाले के मत में--योगजसन्निकर्ष से पारिमाण्डल्य के प्रत्यक्ष में 
पारिमाण्डल्य, परममहत्त्व के प्रत्यक्ष में परमसहत्त्व, अतीन्द्रियपरमाणुत्व- 
गुरुत्वादि जाति के प्रत्यक्ष में परमाणुत्व, गुरुत्व, विशेषपदार्थ के प्रत्यक्ष में 
विशेष को विषयविघया कारणत्व होता है । “अणुपरिमाण आदि कारण नहीं 
होते यह मानना उचित नहीं है, क्योंकि सर्वत्र प्रत्यक्ष के प्रति प्रत्यक्ष का विषय ही 


कारण होता है । जैसे-घट-प्रत्यक्ष के प्रति घट ही कारण होता है। वैसे ही , 


योगिजनों के योगाम्यास के वळू से अतीन्द्रिय वस्तु भी ( परमाणु आदि उसका 
परिमाण ) प्रत्यक्ष का कारण होती है । तत्तत्‌ प्रत्यक्ष के प्रति तत्तत्‌ प्रत्यक्ष का 
तत्तत्‌ विषय ( परमाणु आदि ) तथा उसका परिमाण कारण होता है । अतः 
वारिमाण्डय आदि में अकारणत्व कहना उचित नहीं है। 


an 
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है । योगजधर्मप्रत्यासत्ति कृ द्वारा होने वाले योगियों के इस अतीतादि पदार्थ- 
विपयक साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) में जैस विषय के आस्तित्व (सत्ता) की आवश्यकता नहीं 
होतो, वैसे ही परमाणु-परिमाण आदि वर्तमान विषयों के साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) 
में भी विषय को सत्ता ( अस्तित्व ) का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात्‌ योगियों 
का प्रत्यक्ष विपयसत्तानिरपेक्ष हुआ करता है । अतः इस प्रकार के योगि-प्रत्यक्ष 
में परमाणुपरिमाण at विषयविधया कारणता नहीं है, अर्थात्‌ परमाणुपरिमाण 
उसके प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता । - 

दांका--योंगियों के प्रत्यक्ष ज्ञान में परमाणुपरिमाण भले ही विपयविधया 
कारण न हो, किन्तु सामान्यलक्षणा) से होनेवाले ज्ञान में और अनुमिति में 
परमाणुपरिमाण को कारणता रहती ही है, इस कारण पुनरपि 'पारिमाण्डल्य- 
भिन्नानाम्‌' यह कथन असंगत ही रहा । 

ससा०--उक्त आशंका के समाधानार्थ ज्ञायमानं सामान्यम्‌? इत्यादि ग्रन्थ 
दिया जा रहा है। २ वतंमानकाऊ का जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषयभूत जो सामान्य, 
१. 'सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति? के बल पर (गोमात्र को गोत्बस्वरूप जान लेना 
इस प्रकार जाति के वल पर ) जातिमान्‌ सर्वगोविषयक अलौकिक प्रत्यक्ष ( नहीं 
देखी हुई भी गोओं का प्रत्यक्ष ) जैसे होता है, वैसे ही इन्द्रियों से अगोचर 
( अविषय ) परमाणु आदि का उनकी जाति के सहित ज्ञान योगिजनों को अपने 
योगाभ्यास के बळ से होकर उस जाति के योग से तत्तत्‌ जातिमान्‌ परमाणु आदि 
का प्रत्यक्ष होता है। इस कारण प्रत्यक्ष के प्रति अतीन्द्रियजाति भी कारण 
होती है। 

२. “सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से प्रत्यक्ष होता है', यह कहना तो ठीक है, 
परन्तु उसका तात्पर्य यह है कि सामान्य (जाति) का ज्ञान ही उस प्रत्यक्ष के प्रति 
कारण है, सामान्य? ( जाति ) कारण नहीं है । तात्पर्य यह है कि केवळ लौकिक 
प्रत्यक्ष के प्रति हो ( पाँच प्रकार के सन्निकर्ष से होनेवाले प्रत्यक्ष के प्रति) 
'विपय कारण होता है । परन्तु योगी के प्रत्यक्ष के प्रति ( अलौकिक प्रत्यक्ष 
के प्रति) विषय कों कारण कहना स्त्रीकार नहीं है । यदि स्वीकार करें 
तो योगियों के योगाभ्यास से. भूत, भविष्यत्‌ सब पदार्थ, विषय के सहित 
उन्हे प्रत्यक्ष होते हूँ सो वात नहीं, क्योंकि उस प्रत्यक्ष के समय उस प्रत्यक्ष 
के प्रति उसे कारण कहें तो जो भूत, भविष्यत्‌ पदार्थरूप विषय, जिनका होना 
वर्तमान में संभव ही नहीं हैं, उनके न रहने पर भी उन्हें कारण नहो कहा जा 
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उसे 'ज्ञायमानसामान्य' कहते हैं । उसी प्रकार वर्तमानकालिकज्ञान का -विषयभूत 


जो लिङ्ग (हेतु ) उसे 'ज्ञायमानलिङ्ग' कहते gl नवीन -नैयायिकों 
का यह सिद्धान्त है कि 'विशेष' पदार्थ पृथिव्यादिपरमाणुओं का भेदक 
नहीं हे, अपितु 'विशेष' का ज्ञान उन परमाणुओं का भेदक है। उसी 
प्रकार 'ज्ञायमानसामान्य' प्रत्यासत्ति ( अळौकिकसन्तिकर्प ) नहीं है, किन्तु 
सामाच्यज्ञानमात्र सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति है।' उसी प्रकार ज्ञाथमान-लिङ्ग, 


सकता । अतः योगी के प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण नहीं है । इसी अभिप्राय 
से उक्त चारो में अकारणत्व बताया गया है । अतः पारिमाण्डल्य आदि में 
अकारणत्व प्रतिपादक ग्रन्थ अनुचित नही है । 
प्राचीनों के मत में ज्ञात हुआ ( जाना हुआ ) हेतु अनुमिति के प्रति 
कारण होता है । ( नवीनों के मत में हेतु का ज्ञान कारण होता है ) । प्राचीनों 
. के अनुसार उदाहरण--“पर्वंतो बह्लिमान्‌ धूमात्‌’ इस स्थल में (पर्वतस्वरूपी 
पक्ष में घूमस्वरूपी हेतु से अरिनस्वरूपी साध्य साधा जाता है ) घूम उस अनुमिति 
के प्रति कारण है। उसी प्रकार यदि हम “अणुपरिमाण' को हेतु बनाकर 
प्राचीन मत को प्रमाण कहें तो अणुपरिमाण, अनुमिति के प्रति कारण हो जायगा। 
इसलिये पूर्वोक्त 'अणुपरिमाण आदि कारण. नही होते? यह मानना उचित नहीं हे। 
१. ज्ञायंमानसामान्य को अलौकिक प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष के रूप में कारण 
( प्रयोजक ) माननेवारे के अनुसार परमाणुत्वेन सकलपरमाणुनिषयक मानप- 
प्रत्यक्ष में अतीन्द्रियपरमाणु जाति ( सामान्य ) को भी परमाणुत्वसामान्यळक्षणा 


प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) द्वारा कारण मानाजाता है। 'सामान्य' शब्द की . 


व्युत्पत्ति ‘समानानां मावः सामान्यम्‌’ के अनुसार 'सामान्य' शब्द से परिमाण्डल्य 
( अणुपरिमाण ) का भी ग्रहण होता है। अतः “परमाणुः अणुपरिमाणवान्‌” यह 
ज्ञान होने के पदचात्‌ 'सर्वे परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः? इत्याकारक अलौकिक 
परमाणु-परिमाणविषयक प्रत्यक्ष “सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिः से हो जाता है, 
क्योंकि अलोकिकसम्बन्ध से परमाणु-परिमाण कारण होता है । इसी प्रकार 
सवगतः आत्मा परममहत्मरिमाणवान्‌' यह प्रत्यक्ष होने के पढ्चात्‌ सर्वे सर्वगताः 
कालादयः परममहत्परिमाणवन्तः' यह अलौकिक मानसप्रत्यक्ष 'सामान्यलक्षणा- 
प्रत्यासत्ति' से होता है । बयोंकि वहाँ अलौकिकस म्बन्धरूपेण परमप्रहत्परिमाण को 
कारणता हँ । इसी प्रकार 'नित्यद्रव्यं विद्षेषवतू' यह ज्ञान होने के बाद 'सर्वाणि 
नत्यद्रव्याणि विशेषवन्ति” यह अलौकिक विशेषविषयक प्रत्यक्ष, 'सामान्यलक्षणा- 
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अनुमिति का कारण नहीं, किन्तु लिङ्गज्ञानमात्र ही अनुमिति का कारण 
(हेतु ) है।' : 

प्राचीन नैयायिक, परमाणुपरिमाण को भी -योगिप्रत्यक्ष में विषयविधया 
कारण मानते हे । तदनुसार “परमाणुः अणुपरिमाणवान्‌' इत्याकारकज्ञान होने 
के अनन्तर. “सर्वे परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः' इत्याकारक परमाणुपरिमाण- 
विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से होता है । इस अळौकिक- 
सम्बन्ध से परमाणु परिमाण भी प्रत्यक्ष का कारण वन जाता है। दूसरी बात 
यह है कि “परमाणुः द्रव्यम्‌ अणुपरिमाणात्‌' इस अनुमिति में अणुपरिमाण की 
कारणता स्पष्ट ही है। अतः मूलकार ने अणुपरिमाण की कारणता का जो निषेध 
किया है वह नवीनों की दृष्टि से ही किया है। 

“आत्ममानस ” इति । 'सुखी अहम्‌, दुःखी अहम्‌, ज्ञानवानहम्‌, इच्छावानहम्‌' 
इत्याकारक आत्मविषयक मानसप्रत्यक्ष में आत्मा के परममहत्परिमाण की भी 
कारणता स्पष्ट प्रतीत होती है, क्योंकि 'द्रव्यीयलोकिकभ्रत्यक्षं प्रति समवायेन 
महत्त्वं कारणम्‌--किसी द्रव्य के लौकिक प्रत्यक्ष में 'महस्व' को समवाय- 
सम्बन्ध से कारणता मानी जाती है। इस नियम के अनुसार आत्मनिष्ठ 
परममहत्परिमाण को छोड़कर आकाशादिनिष्ठ परममहत्परिमाण को कारण 
नहीं माना जाता। अर्थात्‌ कारणताशून्य परममहत्परिमाण आकाचादिकों 
का ही समझना चाहिये। कतिपय नैयायिक उदयनाचार्य के आशय को 

` अपनी वृद्धि के अनुसार ल्याकर आत्मा के महत्परिमाण को भी कारण 
नहीं मानते । किन्तु यह उनका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान के 
अतिरिक्त कार्यों के प्रति आत्ममहत्‌ परिमाण की कारणता के निषेध में ही 
उदयनाचार्य का आशय है अर्थात्‌ आत्मवृत्ति परममहत्परिमाण, ज्ञान कै प्रति कारण 
्रत्यासत्ति' से होता है । क्योंकि अलौकिकसम्बन्ध से वहाँ 'विशेष' पदार्थ कारण 
के रूप में रहता है । 

१. 'ज्ञायमान हेतु (ज्ञायमान रिंग) अनुमिति के प्रति कारण नहीं होता, अपितु 
उस हेतु का ज्ञान? (-छिंगज्ञान ) ही अनुमिति के प्रति कारण होता है इसलिए 
पूर्वोक्त परमाणु आदि जो कहे हैं, वे किसी भी कार्य के प्रति कारण नहीं होते । 
इनके अतिरिक्त सभी पदार्थ कारण होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। एबं च 
पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि के विना बाकी सभी पदार्थो का 'कारणत्व' ही 
साघम्य है | 
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होता है, ज्ञान-भिन्न (ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रति कारण नहीं होता" ।१५। 


0 वर्तिता 
® अन्यथासिद्विशल्यस्य नियता पूवर्वातता। 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविष्य॑ परिकीतितम्‌ ॥१६॥ 
समवायिकारणत्वं ` ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌ | 
एवं न्यायनयनञेस्तृतीयञ्चकतं निमित्तहेतुत्वम्‌ ॥१७॥ 
यत्समवेतं कार्य भवति ज्ञेयं तु समवायिजनक तत्‌ __ 
तत्रासन्न' जनक दितीयमाथ्याँ परं तृतीयं स्यात्‌ ॥१८॥ 
७ अन्यथासिद्धिशूल्यस्थ = अन्य प्रकार से जिसकी सिद्धि नहीं होती । 
नियता-अवद्यंभाविनी । पूरवेवर्तितास्कार्य के पूर्व जो हो उसे 'पूर्ववर्ती' कहते 
१. यद्यपि महत्‌-परिमाणों में आत्मा का महत्परिमाणमात्र ( 'ज्ञानवानहम्‌, 
इच्छावानहम्‌') इस आत्मविषयक मानस प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता ही है, क्योंकि 
व्दढ्यीयलौकिकप्रत्यक्षम्प्रति समवायेन महत्त्वं कारणम्‌? यह नियम है | इसलिये 
आत्मा के परम-महत्परिमाण को छोड़कर आकाशादि निष्ट परम-महत्परिं- 
माण में किसी फे प्रति कारणता नहीं होनी चाहिये । तथापि इस विषय में 
कुछ विद्वान्‌ नैयायिक--श्रीमदुदयनाचार्यं के ग्रन्थ “कारणत्वं च ज्ञातुधर्मेतर- 
'कायपिक्षया' का ऐसा अभिप्राय निकालते हैं कि ज्ञान को छोड़कर (ज्ञानातिरिक्त) 
अन्य किसी कार्य के प्रति पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि कारण नहीं होते | तथा 
“आत्मा का परममहत्परिमाण भी किसी कार्य के प्रति कारण नहीं है' किन्तु वे इस 
ग्रन्थ को नहीं समझ पाते । उस ग्रन्थ को इस प्रकार समझना चाहिये-- 
ज्ञान के प्रति ( मानस प्रत्यक्ष के प्रति ) आत्मा का परिमाणमात्र कारण होता है. 
ऐसा आचार्य का अभिप्राय है । पूर्वोक्त 'कारणत्वं ज्ञातृधर्मेतरकार्यापेक्षे इस ग्रन्थ 
का अर्थ अन्य आचार्यो के मत में अणुपरिमाण आदि सभी, ज्ञान के प्रति कारण 
होते हैं, किन्तु ग्रंथकार कहते हुं किं आत्मा का परममहत्परिमाणमात्र ज्ञान के 
प्रति कारण होता है, ज्ञान के अतिरिक्त मै कारण नहीं होता यह आचार्य 
का आशय है । 
२. 'अन्यथासिद्विशून्यस्य” यहाँ 'पष्ठी’ विभक्ति का अर्थ "निष्ठत्व? है । 
इसलिए 'कारणत्व” के लक्षण,को इस प्रकार कहना होगा--'अन्यथासि द्विश न्य 
निष्ठा या अवश्यंभाविनी पूर्ववतिता अर्थात्‌ कार्योत्पत्त्यग्यवहिते पूर्वस्मिन्‌ क्षणे 
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हैं और उसके घर्म को 'पूर्ववर्तिता' कहते हैं । कार्य के पूर्व केवळ “कारण' वर्तमान 
रहता है, अतः 'पूर्ववर्तिताः का अथं. हुआ “कारणता' | समवेतम्‌ = 
समवाय-सम्बन्ध से वर्तमान । ( जैसे--'अयवयी' का 'अवयवों' में स्थित जो 
सम्बन्ध वह 'समवाय' सम्बन्ध है, ) तत्रन्समवायिकारण में आसन्नम्‌ ० सम्बद्ध 
( समवायसम्बन्ध से स्थित ) । द्वितीयम्‌ = असमवायिकारण । ` जनकम्‌ = 
कारण । आभ्यां परम्‌ =इन दो को छोड़ अर्थात्‌ समवायिकारण तथा 
असमवायिकारण से अन्य । तृतोयम्‌ = निमत्तकारण । 

जो अन्यथासिद्धि से शून्य हो अर्थात्‌ जिससे होनेवाला कार्य किसी अन्य 
प्रकार से न हो सके । और कार्योत्पत्ति के पूर्व जो नियम से रहनेवाला हो, उसे 
"कारण? कहते हैं । वह कारण तीन प्रकार का हैं॥ १६ ॥ 

प्रथम का नाम 'समवायिकारण” है, द्वितीय का नाम 'असमवायिकारण' है, 
और तुतीय का नाम न्यायशास्त्र के विद्वानों ने "निमित्तकारण' बताया हूँ ॥१७॥ 


जिसमें समवायसम्बन्ध से कार्य उत्पन्न हो उसे 'समवायिकारण' कहते हैं ।* 
उस समवायिकारण में समवेत होकर जो कार्य को पैदा करनेवाला हो, उसे 


कार्याधिकारणवृत्तिता, तदेव कारणत्वम्‌ | कार्योत्पत्ति से अव्यवहित पूर्ववतिता 
नो कदाचित्‌ आनेवाळे रासभ ( गधा ) में भी हो सकती है, तो उसे भी 
चटोत्पत्ति में कारण कहना होगा । अतः इस अतिव्यासि. के निवारणाथ 
कारिका में 'नियता' कहा गया है । किन्तु यह नियत पूर्वततिता “दण्डत्व” में भी 
रहती है । दण्ड की तरह "दण्डत्व? - भी नियमेन घटादिकार्योत्पत्ति के पूर्ववर्ती 
रहता है । अतः 'दण्डत्व? में 'कारण' के लक्षण की अतिव्यासि होगी । उसके 
निवारणार्थ कारिका में 'अन्यथासिद्धिशून्यस्य? कहा गया है। एवंच “कारणत्वे 
का परिष्कृत लक्षण यह हुआ-'अनन्यथासिद्धनियतपूर्वव्तित्वं कारणत्वम्‌ | 
इस लक्षण के अनुसार ‘ave’ घट के प्रति कारण है। न्याय की भाषा 
में इसी लक्षण को इस प्रकार कह सकते हैं---'अनन्यथासिद्धकार्याव्यव- 
हितप्राकक्षणावच्छेदेन कार्याधिकरणवृत्यत्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकघमवत्व 
कारणत्वम्‌' | 

१. यस्मिन्‌ समवेतम्‌ = यत्समवेतम्‌ | अर्थात्‌ यस्मिन्‌ समवेतम्‌ = समवायः 
सम्बन्धेन वर्तमानं सत्‌ कार्यमुत्पद्यते, तत्समवायिजनकं = समवायिकारणं 
ज्ञातव्यम्‌ । 
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असमवायिकारण कहते हैँ ।* इन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है, उसे 


'निमित्तकारण! कहते हेर ॥ १८ ॥ 
@ ag कारणत्वं किम्‌ ! अत आह--अन्यथासिद्धी ति | 
तस्य कारणत्वस्य ॥ १६, १७ Il 

इति प्रासङ्गिककारणत्वनिरूपणम्‌ । 
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wate | समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारण द्वितीयमसम- 
a S E 


एवंच--'समवायसम्बन्धेन कार्यवत्त्व समवायिकारणत्वम्‌ | जैसे- तन्तुओं में 
समवायसम्बन्ध से ही पट की उत्पत्ति होती है, इसल्यि तन्तु 'पट' के समवायि- 
करण कहे जाते हैं । 


१. समवायि-कारण में आसन्नन्सन्निहित जो कारण उसे 'असमवायिकारण' 
कहते हैं । असमवायिकारण दो प्रकार का है। पहला, घट पटादि कार्य के साथ 
एक तन्तुरूप अर्थं में समवायसम्बन्ध से रहता हुआ जो कारण बने, वह पहले 
अकार का असमवायिकारण हे । जैसे-घटादिरूप कार्य समवायसम्बन्ध से “दो: 
कपाछों में रहता है और उसी में 'कपालद्वयसंयोग' भी समवाय से रहता है 
क्योंकि “गुण-गुणिनोः समवायः? यह नियम हुँ। अतः जन्यद्रव्य के प्रति 
अयवयसंयोग को असमवायिकारण कहा गयो है । दूसरे प्रकार का असमवायि- 
कारण--जो कारण अपने कार्य के समवायिकारण के साथ एक अर्थ में समवाय- 
सम्बन्ध से सम्बद्ध होकर कारण होता हैं, उसे भी असमवायिकारण कहते हैं । 
लत पसम के प्रति तन्तुरूप 'असमवायिकारण, होता है । 'तन्तुरूप' का 
काय Teer है, उसका 'समवायिकारण पट! है, वह समवाय-सम्बन्ध से 
उन्तुओं' में रहता है और वहीं पर 'तन्तुरूप' भी समवायसम्बन्ध से 
As ip | इसलिये पटरूप के प्रति तन्तुख्य को असमवायिकारण कहा 

२. जो जिस कार्य की उत्पत्ति से पहिले नियम से रहता हो, ओऔर अन्यथा 
सिद्ध ag हो, (जो आवश्यक हो ) वह उस कार्य के प्रति कारण 
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अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां पटासमवायिकारणत्वं स्यातू | 
एवं वेगादोनामभिघाताद्यसमवायिकारणत्वं स्यात्‌ । एवं ज्ञानादिक्रम” 
पीच्छाद्यसमवायिक्रारणं स्यात्‌ । तथापि पटासमवायिकारणढक्ष्णे 
तुरीतन्तुसंयोगभिन्नत्व॑ देयम्‌। तुरीतन्तुसंयोगस्तु तुरीपटसंयोगं 
प्रत्यसमवायिकारणं भवत्येव । एवं वेगादिकमपि वेगरपन्दाद्यसमवायि- 
कारणं भवत्येवेति | तत्तत्कार्यासमवायिकारणलक्षणे यत्तद्भिन्नत्वं देयम्‌ | 
आत्मविशेषगुणानां तु कुत्राप्पसमवायिकारणत्व॑ नास्ति तेन agaa 
सामान्यळक्षणे देयमेव | 

७ पञ्चदशवीं ( १५ वीं ) कारिका में 'कारणत्वमुदाहृतम्‌' कहा गया 
था । अतः 'कारणत्व' ( कारणता ) पदार्थ क्या है ? यह जिज्ञासा होती है, उसके 
समाघानार्थ ग्रन्यकार स्वयं 'अन्यथासिद्धि' इत्यादि ग्रन्थ से 'असमवायिकारण के 


होता है । यह कारण, समवायिकारण, असमवायिकारण तथा निमित्तकरण के 
भेद से तीन प्रकार का है । कार्यमात्र के ये हो तीन कारण होते हैं | जैसे--'घट' 
एक कार्य है, उसका निमित्तकारण ‘aus’ ‘gure’ प्रभृति हैं, "कपाल, 
'कपालिका” ये समवायिकारण हैं, और “कपाल कपाछिका का संयोग” असमवायि- 
कारण है । कहीं कहीं समवायिकारण के नाश होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता 
है । जैसे--'कपालद्वय' के नाश से 'घट' का नाश होता है । कहीं कहीं 
“असमवायिकारण' के भी नाश होने पर कार्य नष्ट हो जाता है | जैसे--परमाणु- 
द्यसंयोग के नाश से ढयणुक का नाश । परन्तु निमित्तकारण के नाश होने से 
कभी भी कार्य का नाश नहीं होता । साधारण तथा असाघारक भेद से पुनः 
'कारण' दो प्रकार का है । 'कपाल' और 'कपालिकार का संयोग तथा कुलालादि 
ये 'घट' के असाधारण कारण है । और ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, यत्न, काल; प्राग- 
भाव, अदृष्ट, ये कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण हैं । उन तीनों में से समवायि- 
कारण का लक्षण इस प्रकार बताया गया है जिस द्रव्य में जो कार्य समवाय- 
सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वह द्रव्य, उस कार्य के प्रति समवायिक्रारण होता है | 

१. असमवायिकारण का लक्षण--आत्मा के विशेष संज्ञक गुण के बिना 
वाकी जो कोई गुण fear कर्म, जिस कार्य के साथ अथवा जिस कार्य के 
समवायिकारण के साथ किसी एक द्रव्य में समवाय संबंध से रहकर जो कार्य 
उत्पन्न करे, वह गुण किवा कर्म, उस कार्य के प्रति असमवापिकारण होता है। 
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लक्षण पर आक्षेप कर रहे है--यद्यपि यहाँ 'असमवायिकारण के लक्षणानुसार 
तुरीजन्तु संयोग' को पट का असमवायिकारण होना चाहिये । क्योंकि तुरी-- 
तन्तुसंयोग, पट के समवायिकारणमूत तन्तुओं में रहता है, और पट का कारण 

wee 

शंका-वेग, अभिघाताख्य संयोग का असमवायिकारण हो जायगा । क्योंकि 
विग? अभिघाताख्य संयोग के समवायिकारण में समवायसंबंध से रहता है और 
अभिघात का कारण भी है। जिस द्र्य में वेग उत्पन्न होगा, वह वेग उसी 
द्रब्य में अभिधाताख्य संयोग को उत्पन्न करेगा । और स्पर्श, नोदनाख्य संयोग को 
असमवायिकारण हो जायगा । तथा ज्ञान, इच्छा का और 'इच्छा' प्रवृत्ति की भी 
असमवायिकारण हो जायगी क्‍योंकि ज्ञान, इच्छा के समवायिकारणस्वरूप 'आत्मा' 
में समवायसम्बन्ध से रहता है और इच्छा का कारण भी है, क्योकि ज्ञान होने पर 
ही इच्छा होती है । यहाँ 'आदि' पद 'प्रयत्न' का भी संग्राहक Gl किन्तु यह 
ध्यान में रखना होगा कि आत्मा? के विशेषगुण किसी के भी असमवायिकारण नहीं 
होते । अतः उपयुक्त असमवायिकारण के लक्षण की उपर्युक्त तत्तत्‌ स्थलों में अति- 
ब्यासि होने लगेगी । अर्थात्‌ पट के असमवायिकारण-लक्षण की तुरी -तन्तु संयोग 
में अतिव्याति और अभिघात के असमवायिकारणळक्षण को वेग में अतिव्यासि 
होगी । 

( समाधान )-तत्तत्‌ कार्यों के असमवायिकारण-लक्षणों में 'तत्त दृभिन्नत्व' 
विशेषण देना चाहिये । लक्षण का आकार इस प्रकार होगा-'तुरीतन्तुसंयोग- 
farà सति पट-समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सति (तन्तुसमवेतत्वेसति) पटकार्यजन- 
कत्वं ( पटकारणत्वं ) पटासमवायिकारणत्वम्‌ ।' “चक्रकपालसंयोगभित्नत्वेसति 

१ तुरीतन्तुसंयोग' भी अनुयोगित्वरूप से तन्तुसमवेत है, और 'पट' रूप कार्य 
का जनक भी है, बतः उक्त लक्षण का लक्ष्य होने से 'तुरीतन्तुसंयोग' भी 'पट' 
के प्रति असमवायिकारण हो सकता हुँ । 

_ शका - घुरीतन्तुसंयोग को भी 'पट'.के असमवायिकारण के लक्षण का 
लक्ष्य ही मानलें तो क्या दोप है ? 

समाए Te ने असमवायिकारण के नाश से कार्य का नाश माना है । 
यदि 'तुरीतन्तुमंयोग? भी qe का असमवायिकारण होगा, तो उस के नाश से 


मी पट का नाश होने लगेगा किन्तु ऐसा होता नहीं, इस कारण 'तद्भिन्नत्व-- 
का निवेश करना चाहिये । 
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घटसमवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सति ( कपालसमवेतत्वेसति ) घटकार्यजनकत्वं 
(azana) घटासमत्रायिकारणत्वम्‌ । इसी प्रकार 'यन्त्रकाष्ठसंयोगमिन्नत्वेसति 
काएखण्डसमवेतत्त्वेसति यत्‌ काएपुत्तलिका-कारणं' तत्‌ काष्ठपृत्तलिकाया 
असमवायिकारणम्‌ ।' अभिप्राय यह है-तन्तुओं में समवेत और तुरीतन्तु-संयोग 
से अन्य होकर 'पट' का कारण होना ही पट का असमत्रायिकारण है | 
लुरी-तन्तुसंयोग तो तुरीपटसंयोग के प्रति असमवायिकारण हे ही, एवं वेगादि 
संस्कार भी स्पन्दादि के प्रति असमवायिकारण हैं। तुरी-तन्तुसंयोग के विना 
जो गुण किवा क्रिया पटरूपी कार्य के साथ रहकर ओर समवाय-सम्बन्ध से 
तस्तुस्वरूपी द्रव्य में रहती हुई पटस्वरूपी कार्य को उत्पन्न करती है तब वह 
गुण किंवा क्रिया 'पट' के प्रति असमवाथिकारण होती है । प्रथम जाना जाता है, 
अनन्तर ` इच्छा होती है, तदनन्तर यत्न होता है, यह क्रम है। इस प्रतीति 
में ज्ञान, इच्छा के प्रति असमत्राथिकारण है और इच्छा, यत्न के प्रति 
असमवायिकारण है, परन्तु यह वात हो नहीं पाती, क्योंकि आत्मा के 
विशेष गुण ज्ञान, इच्छा आदि, किसी के प्रति असमंवाथिकारण होते ही नहीं, 
ऐसा नैयायिकों का सिद्धान्त है, किंतु असमवायिकारण का सामान्य-लक्षण 
आत्मा के ज्ञान, इच्छा आदि विशेष गुणों में प्रसक्त हो रहा है। इस अति- 
प्रसक्ति के निवारणार्थ असमवायिकारण के इस सामान्य लक्षण में तत्‌-तत्‌ 
विशेषगुणो का निषेध किया गया है । अर्थात्‌ 'आतमविशेषगुणभिन्नत्वेसति' 
ऐसा निवेश करते हुए लक्षण बनाना चाहिये । एवंच ज्ञानादिभिन्नत्व? 
यह विशेषण, असमवायिकारण के सामान्य लक्षण में अवश्य देना ही चाहिये । 
असमवायिकारण के सामान्य लक्षण का आकार यह होगा--आत्मविशेषगुण- 
भिन्नत्वे सति समवायिकारणप्रत्यासन्नं कारणम्‌-असमवायिकारणम्‌ ।' आत्म- 
विशेषगुणमिन्नत्व' का निवेश करने से इच्छा आदि के प्रति ज्ञानादि को तथा 
अनुमिति के प्रति परामर्श को असमवायिकारणता नहीं हो पाती । प्रत्येक कार्य 
के असमवायिकारण में निमित्त कारण तथा समवायिकारण का जो परस्पर 
संयोग है, उस से भिन्नत्व का निवेश करना चाहिये । एवं आत्मा के ज्ञानरूप 
विशेष गुण के प्रति आत्ममन:संयोग को असमवायिकारणता तो अवस्य ही 
माननी होगी । और वही आत्ममन:संयोग, यदि अन्य विशेषःगुणों का मी 
असमवायिकारण बन सके तो 'आत्मविशेषगुणों' को परस्पर एक दुसरे के प्रति 

तथा किसी गुणांतर के प्रति असमवामिकारण मानता व्यर्थ है । 
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2 अत समवायिकारणे प्रत्यासन्न द्विविधं कार्येकाथप्रत्यासत्त्या का- 
रणकाथप्रत्यासत्त्या च । आद्यं यथा-घटादिकं प्रति कपाछसंयोगा- 
दिकमसमवायिकारणम्‌ 1 तत्न कार्येण घटेन सह कारणस्य कपाल- 
संयोगस्येकस्मिन्कपाळे प्रत्यासत्तिररित। द्वितीयं यथा- घटरूपं 
प्रति कपाढरूपमसमवायिकारणम | aa रवगतरूपाद्किं प्रति सम- 
बायिकारणं घटः तेन सह कपाळरूपश्येकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्ति- 
रस्ति। तथा च क्वचित्समवायसम्बन्धेन क्वचितरचसमवायिसमवाय- 
सन्बन्धेनेति फलितोऽथंः | 

इत्थं च कार्येकार्थकारणेकार्थान्यतरप्रत्यासत््या समवायिकारणे 
प्रत्यासन्नं कारणं ज्ञानादिभिन्नमसमवायिकारणमिति सामान्यलक्षणं 
पयचसन्नम्‌ | 

असमवायिकारण उसे कहते हैं जो कारण 'समवायिकारण' में रहे । वह 
असमवायिकारण, समवायिकारण में दो प्रकार से रहता है। प्रथम प्रकार 
यह है 'कार्येकाथंप्रत्यासत्त्या कार्य के साथ एक अर्थ ( अधिकरण) मे 
रहना । जैसे -- 'घट' खूपकार्य के साथ 'कपालद्रय संयोग? रूप कारण, एक अर्थ 
(कपाल ) में रहता है । अर्थात्‌ घटरूपकार्य भी अपने समबायिकारणरूप 
“कपाल में रहता है, और उसी कपालरूप एक अधिकरण में 'कपा लट्रयसंयोग' 
भी एकार्थसमवेतत्वसम्बन्ध से रहता है। इस कारण 'कपालसंयोग' घटकार्य के 
प्रति -- कार्येकार्थप्रत्यासत्ति' द्वारा 'असमवायिकारण' हो जाता है । दूसरा प्रकार 
यह है-'कपालरूप',घटरूप के प्रति असमवायिकारण होता है। यहाँ पर अपने रूप के 
प्रति समवायिकारण “घट' हे । उस 'घट' के साथ कपालात्मक एक अधिकरण में 
रूप का परम्परया 'एका्थसमवेतत्व' सम्बन्ध है ही । उसी प्रकार पटरूप के प्रति 
'तन्तुरूप? को भी असमवायिकारणता समझनी चाहिये । यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिये कि भ्रत्यासन्न' शव्द का अर्थ है कार्य के साथ असमवायिकारण का. 
सामानाधिकरण्य। वह सामानाधिकरण्य दो प्रकार से होता है एक तो 
'कार्येकार्थरूप' और दूसरा 'कारणेकार्थरूप' । अतः कार्यकार्थप्रत्यासत्त्या' का 
अर्थ हुआ 'कार्य के साथ एकाधिकरणसम्बन्ध से । 'कारणेकार्थप्रत्यासस्या? का 
अर्थ हुआ “कारण के साथ एकाधिकरण सम्बन्ध से! । 'घट' के प्रति 'कपालद्वय- 
संयोग' असमवायिकारण है, उस असमवायिकारण ( कपालद्वयसंयोग ) में रहने 
वाली कारणता का नियामक सम्बन्ध होगा 'समवाय', क्योंकि संयोग” गुण है 
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और 'कपाछ' द्रव्य ( गुणी ) है । गुण-गुणी का समवायसम्बन्ध होता दै 
यह नैयायिको का सिद्धान्त gI उसी तरह 'घटरूप' के प्रति 'कपालरूप” 
असमवायिकारण हे । उसमें ( असमवायिकारण वने हुए कपालरूप में ) रहने 
वाली कारणता का नियामकसम्बन्ध होगा 'स्वसमवायिसमवाय'। यहाँ “स्व 
शब्द से 'कपाछरूप' को लेना चाहिये । उसका ( कपालरूप का ) समवायि होगा 
कपाल, उस कपाल में समवाय ‘ae’ का भी है क्योंकि 'अवयवावयविनोः. 
सम्बन्ध: समवायः' यह नैयापिको का नियम है । अर्थात्‌ कपालात्मक समवायिवा- 
रण में 'घट' समवेत है ( समवायसम्वन्ध से रहता है) | एवंच 'स्वसमवायि- 
समवेतत्व' सम्बन्ध से कपालरूप को “घट' में मानकर उसे 'घटरूप' के प्रति 
असमवायिकारण कहा जाता है । नैयायिकों का यह सिद्धान्त है कि 'कार्य- 
कारणभाव” समानाधिकरणवाले पदार्थों का ही होता है । अर्थात्‌ व्यधिकरणवाले 
( भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले ) पदार्थों का कार्यकारणभाव नहीं हुआ 
करता । जैसे -,घट और कपालद्वयसंयोग इन दोनों का कपालात्मक एक अधिकरण 
में साक्षात्‌ समवाय सम्बन्ध से सामानाधिकरण्य है। उसी तरह कपालल्प और 
घटरूप इन दोनों का भी कपालात्मक एक अधिकरण में सामानाधिकरण्य है | उपयुक्त. 
दोनों उदाहरणों में अन्तर इतना ही है कि एक का सामानाधिकरण्य “साक्षात है, 
दूसरे का 'परम्परया' है। 'घट' में 'घटरूप' साक्षात्‌ 'समवाय' सम्बन्ध से रहता 
है, किन्तु anser, “घट? में परम्परया .'स्वसमवायिसमवेतत्व' सम्बन्ध से 
रहता है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 'कपालरूप' कपाल में और “घटरूप' घट 
में रहने से दोनों ( कपालरूप और घटरूप ) व्याधिकरण हैँ, इस कारण दोनों. 
का कार्य-कारणभाव नहीं हो सकेगा । 
इतना समझाने के बाद ग्रन्थकार स्वयं असमवायिकारण का निष्कृष्ट लक्षण 
Qaa ग्रन्थ से बता रहे हैं । कार्य के साथ अथवा कारण के साथ समवायि- 
कारणरूप एक अर्थ में अन्यतर ( दोनों में से किसी एक ) प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) 
से रहनेवाला जो ज्ञानादिभिन्न कारण, उसे असमवायिकारण कहते हैं ।” यहाँ परः 
'कार्येकार्थप्रत्यासत्ति=समवायसम्बन्ध और 'कारणैकार्थप्रत्यासत्ति' = स्वसमवायि- 
समवेतत्व सम्बन्ध को समझना चाहिये | 
© आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां परं भिन्न कारणं 
तृतीयं निमित्तकारणमित्यथे: ॥ १८ ॥ 


इति निमित्तकारणत्वनिरूपणम्‌ । 


—f—— 
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अब 'निमित्तकारण के लक्षण को बताते हैं --आम्यामिति ।' समत्रायिकारण 
तथा असमवायिकारण इन दोनों से भिन्न जो कारण, ae मिमित्तकारण' नाम 
का तृतीय कारण है । जैसे--घट के प्रति दण्डआदि, और पट के प्रति तुरी, 
वेमा आदि निमित्तकारण हैं । सूत्रवेष्टित नली को 'तुरी', और बुनने के दण्डे को 
बिमा कहते हैँ ॥ १८ ॥ - 
इति निमित्तकारणत्वनिरूपणम्‌ | 


® येन सह पूव भावः कारणमादाय वा यस्य | 
अन्यं प्रति पूरव भवे ज्ञाते यत्पूर्वमाबविज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 

जनक प्रति पूवबत्तितामपरिज्ञाय न सस्य गृह्यते । 

अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्नियतावश्यकपू्व॑माविनः ॥२०॥ 

एते पश्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ | 

घटादो दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्शितम्‌ ॥ २१॥ 

a द्वितीयं तु भवेद्वयोम ङुलालजनकोऽपरः | 
पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वाबइयकस्त्वसौ ॥ २२ ॥ 
© इदानीमन्यथासिद्धव्वमेच कियतां पदार्थानामत आह--येनेति | 
यत्काये प्रति कारणस्य पूववृत्तिता येन रूपेण गृह्यते कार्य प्रति तद्रूपः 
सन्यथासिद्धमित्यथः | यथा घटं प्रति दण्डत्वमिति | 
इति प्रथमान्यथाऽसिद्धनिरूपणम्‌ | 
७ 'कारण' के लक्षण में 'अन्यथासिद्विणून्यत्व. कहा गया था । अतः 

जिज्ञासा होती है कि वह अन्यथासिद्धत्व' क्या हैँ? और वह कितने प्रकार का 
है? इस जिज्ञासा के समाधानाथ इदानीम्‌' इत्यादिग्रन्थ को उपस्थित किया 
जा रहा है। अन्यथासिद्धि पाँच प्रकार को है, उनमें से यह १-- पहली अन्यथा- 
सिद्धि है येन सह्‌ पूवभावः” | जिस कार्य के प्रति कोई वस्तु जिस स्वरूप से 
( सुसं से) कारण होती हुँ, उस कार्य के प्रति उसका स्वरूप ( धर्म ) अन्पथासिद्ध 
All Ta पूर्वमाव:, कहकर अन्यथासिद्धि के स्वरूपलक्षणों को बताया गया 
है । घट स्वरूप कार्य के प्रति दण्डत्व, दण्डरूप, आकाश कुलालपिता और 
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रासभ ये पाँच अन्यथासिद्ध समझे जाते हँ । जिस कार्य के प्रति जो वस्तु जिस 


स्वरूप (धर्म) से कारण होती है, उस कार्य के प्रति उसका स्वरूप (धर्म) अन्यथासिद्ध 
समझा जाता है । भले ही वह वस्तु उस कार्य के प्रति पूर्ववर्ती हो । पूर्ववर्ती 
होने मात्र से ही वह उस कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकती । जैसे---“घट? के 
प्रति 'दण्डत्व' । यहाँ पर 'घट' के प्रति दण्ड को 'दण्डत्वेन' रूप 
से कारणता है, इसलिये 'घट के प्रति दण्ड” तो कारण है, किन्तु 
qosa अन्यथा सिद्ध हैँ । क्योंकि घट के प्रति ‘asa का कोई 
उपयोग नहीं है । अर्थात्‌ “दण्ड? दण्डत्व रूप धर्म से “घट' के प्रति कारण 
होता है । इस कारण “घट' के प्रति 'दण्डत्व' अन्यथासिद्ध हे । निष्कर्ष यह हे 
कि जिसरूप से वह कारण बना है, उसका ag ‘ea’ अन्यथा सिद्ध है.। घट 
कार्य के प्रति ‘aos’ किस रूप से कारण है? तो बताना होगा कि वह न तो 'पाथिव' 
रूप से, या न किसी अन्यरूप से कारण है, अपितु 'दण्डत्व? रूप से ही ag (दण्ड) 
कारण है । अतएव 'दण्डत्व' को अन्यथा-सिद्ध स्वीकार कर लिया गया है। 
दुसरी वात यह है कि “दण्डत्व' को कारण मानना निष्प्रयोजन भी है । इसी बात 
को न्याय की भाषा में इस तरह कहा जायगा--घटम्प्रति दण्डः कारणम्‌, कारणता 
दण्डनिष्ठा, तदवच्छेदको धर्मः दण्डत्वम्‌, अतः तत्‌ ( दण्डत्वम्‌ ) अन्यथासिद्धम्‌ । 
एवञ्च 'कारणतावच्छदकधसत्व MAHA अन्यथासिद्धमिति wa: | 
अब द्वितीय अन्यथासिद्ध को बताते हँ--'कारणमादाय वा यस्य । 


ड्वितीयमन्यथासिद्धमाइ--कारणसिति । यस्य स्वातन्त्र्यणान्वय- 

व्यतिरेकौ न स्तः किं तु कारणमादायेवान्वयव्यतिरेकौ गृह्य ते 
तदन्यथासिद्धम्‌ | यथा दण्डरूपम्‌ | 

इति द्विती यमन्यथाऽसिद्धनिरूपणम्‌ । 

जिसका ग्रहण, कारण के ग्रहणपूर्वक हो, वह झी अन्यथा सिद्ध होता है । 

_ अर्थात्‌ किसी कार्य के प्रति जिस वस्तु का अन्वय तथा व्यतिरेक स्वतन्त्रूप से 

नहीं बन सकता, अपितु कारण को लेकर ही जिसके अन्वय-व्यतिरेक का निश्चय 

जिस कार्य के प्रति किया जाय, उस कार्य के प्रति वह वस्तु अन्यथासिद्ध है | 

जैसे - घट! के प्रति 'दण्डरूप' । ‘ae’ के प्रति दण्डरूप का अन्वयव्यतिरेक 

अपने कारण 'दण्ड' को लेकर ही बन पाता है, इसलिये 'दण्डलूप' भी "घट 

के प्रति 'दण्डत्व' की तरह अन्यथासिद्ध ही हे । क्योंकि - दण्डका रूप दण्ड 
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से पृयक्‌ नहीं किया जा सकता । 'अन्वय' का अर्थ है-'स्वाधिकरणे कार्यसत्त्वम्‌ ।' 
कार्य का अपने अधिकरण में होना । व्यतिरेक का अर्थ है--'स्वाभावाधिकरणे 
कार्यासत्त्वम्‌ । अपने अमाव के अधिकरण में कार्य का न होना । इसी अभिप्राय 
को संस्कृत में इस प्रकार कहा जायगा--'दण्डरूपं घटम्प्रति अन्यथासिद्धम्‌ | 
दण्डलूपस्य घटम्भ्रति न स्त्रतंत्रतया पूर्वभावः, किन्तु स्वकारणस्य ( दण्डरूपस्य 
समवायिकारणं दण्डः ) दण्डस्य पूर्वमावं Teta दण्डझ्पस्यापि घटम्प्रति पूर्वभावो 
गृह्यते, अतः दण्डरूपं घटोत्पतेः पूर्वक्षणे सदपि अन्यथासिद्धमेवेतिभावः। 

अब तृतीय अन्यथासिद्ध को बताते हैं - 'अन्यम्प्रतिपूव भाव? | 

ठतीयमाह--अन्यं प्रतीति | अन्यं प्रति पूर्त्तित्वं ग्रहीत्वेव 
यस्य यत्काय प्रति पूर्वेवृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत्काय प्रत्यन्यथासिद्भ- 
स्वम्‌ । यथा घटकादिकं प्रत्याकाशस्य | तस्य हि घटादिकं प्रति कारण- 
AMARA स्यात्‌ | आकाशत्वं हि शब्द्समवायिकारणत्वम्‌ | 
एवं च तस्य शब्दं प्रति जनकत्वं गृहोत्वेव घटादिक प्रति जनकत्वं 
आह्ममतस्तदन्यथासिद्धम्‌ | 

WZ शद्दाश्रयत्वेन तस्य कारणस्वे काऽन्यथासिद्धिरिति चेत्‌ ? 
'पव्म्चमीति ग्रहाण । नन्वाकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे किमवंच्छेदक- 
fafa चेत्‌ ? कवत्त्वादिकं विशेषपदार्थों वेति ॥१९॥ 

इति तृतीयमन्यथासिद्धनिरूपणम्‌ | 


७ frat अन्य कार्य के प्रति जिसके कारणत्व ( पूर्ववृत्तित्व ) का 
अहण करने के अनन्तर ही जिस कार्य के प्रति उसके कारणत्व का ग्रहण 
'किया जाता है, ag उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता हें । जैसे--घट के प्रति 
आकाश । 'आकाश' नित्य और व्यापक है । अतः वह कार्य मात्र के प्रति नियत 
पूर्ववर्ती है । एवंच 'घट' के प्रति भो नियतपूववतित्वस्वरूप कारणत्व आकाश 
में सिद्ध ही हे । परन्तु घट के प्रति 'आकाश' को आकाशत्वेनरूपेण कारण 
मानना होगा । तब 'आकांशत्व' बया वस्तु है? यह पूछने पर कहना होगा कि 
'शन्दसमवायिकारणत्व'। एवंच 'शब्दसमवायिकारणत्व? कहने मात्र से at 
“शब्द' का कारण आकाश' है, यह सिद्ध हो जाता है । इस रीति से 'आकाश' 
में शब्द के प्रति कारणता ( जनकत्व-ता ) का निश्चय करके ही घटादिकार्य के 
अति उसमें कारणता ( जनकता ) का निश्चय करपाते हैं। ऐसी स्थिति में. 
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“शब्द? के प्रति ही 'आकाश' को कारण माना जाता है ओर घटादि के प्रति उसे 
अन्यथासिद्ध ही कहा जाता है। 

शकङ्का--आकाश को शब्दसमवाथिकारण के रूप में घट के प्रति पूर्ववृत्ति कहने 
पर 'शब्द' के प्रति आकाश की कारणता गृहीत हो जाती है और धट के प्रति 
आकाश को अन्यथोसिद्ध समझा जाता है, किन्तु आकाश' को यदि 'दाब्दाश्रय' 
कहा जाय, तब तो “आकाश” को 'शब्द' का कारण नहीं कह सकते, क्योंकि 
AVR तो “शब्द! क्रा आश्रय प्रतीत होता है, न कि कारण । यदि हम आकाश 
a शब्दाश्यत्वेन' रूपेण ‘ge’ के प्रति कारण कहें तो पाँच अन्बथासिद्धों में से 
ag ( आकाश ) किस श्रेणी का अन्यथासिद्ध कहलायेगा ? 

समा०--त्रह ( आक्राश ) तीसरे अन्यथासिद्ध के लक्षण में न आकर पञ्चम 
अन्यथासिद्ध होगा । इस पञ्चम अन्यथासिद्ध को आगे बताया जायगा । अभिप्राय 
यह है कि 'आकाशः शब्दसमवायिकारणम्‌' इस लक्षण को त्याग कर “आकाशः 
झाब्दाश्रयः' यह लक्षण करें तब भी वह ( आकाश ) ‘we’ के प्रति अन्यथासिद्ध 
हो रहेगा । क्योंकि अवश्य नियत पूर्ववर्ती हारण से ही कार्योत्पत्ति यदि हो जाती 
है तो उसके अतिरिक्त सभी कुछ कार्योत्पत्ति के प्रति अन्यथासिद्ध हो जाता हे । 

झंका--'घट' के प्रति 'आकाश' भले ही कारण न हो, किन्तु 'शब्द' के 
अति तो वह ( आकाश ) कारण हे हो । तब आकाश में रहनेवाली 'कारणता' 
का 'अवच्छेदक' धमं कौन होगा ? कारणता का अवच्छेदक घर्म तो अवश्य ही 
मानना होगा क्योंकि 'निरवच्छिन्तायाः कारणताया असम्मवात्‌--'कारणता 
कभी भो अवच्छेदक धर्म से रहित नहीं होती । 


समा °-'निरवच्छिन्नकारणताया असंभवात्‌’ इस नियम के अनुरोध से 
आकाशीयसमत्रायिकारणता ( आकाश में रहनेवाली शब्द की समवायिकारणता ) 
का अवच्छेदक धर्म) Garg’ 'खवत्व' 'गवत्त्, आदि समझना चाहिये । 
अर्थात्‌ कारणतावच्छेइक धर्म हुआ 'कवत्त्व' खवत्त्व आदि । 

यहाँ ज्ञातव्य विषय यह है कि 'शब्द? की कारणता आकाश में रहती है, 
उस कारणता का अवच्छेइक ( भेददर्शक = भेदक ) कोई घर्म तो मानना ही 
होगा | वह कौन सा धर्म होगा ? यह जिज्ञासा होने पर, वह धर्म 'आकाशत्वः 
है, यह कहें तो 'आकाशत्व'--शब्द की कारणतास्वरूप ही होगा। तब शब्द- 

१. कः= ककारः विद्यते समवायेन अस्मिन्‌ इति 'कवत्‌? तद्भावः कवत्त्वम' | 
इसी तरह 'खवत्त्व? 'गवत्त्व आदि को भी समझना चाहिये । 


` 
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कारणतास्वरूप “आकाशत्व' और तद्भेदक ( कारणता का भेदक ) 'आकाशात्त्र? 

ये दोनों एक ही होंगे,” ऐसी स्थिति में दोनों का भेद नहीं समझा जा सकेगा। | 
एवंच 'दुज्ञेयत्व' रूप दोप का प्रसंग प्राप्त होगा । अतः उस कारणता के भेद | 
को प्रदर्शित करनेवाले 'क' 'ख' इत्यादि अक्षरों को माना गया हुँ | एवंच शब्द- | 
समवायिकारणतावच्छेदक 'कवत्त्व' होगा, 'आकाशत्व' नहीं । 'क? यह जो 
वर्णात्मक शब्द है, तद्वान्‌ आकाश' ही होगा अर्थात्‌ 'क' वान्‌ 'आकाश' हुआ, | 
और . आकाश हो शाब्दमात्र का समवायिकारण है, तब कारणतावच्छेदक | 
‘mara’ होगा, क्योंकि कारण में रहनेवाला धर्म ही कारणतावच्छेदक होता है । | 

शंका---आपने जेसे 'कवत्त्व को शब्दकारणता का अवच्छेदक माना, वैसे | 
ही विनिगमनाविरहात्‌ 'खवत्त्वः ‘tara’ आदि को भी 'कारणतावच्छेदक' माना । 
जा सकता है । क्योंकि “क”-वान्‌ की तरह 'ख' वान्‌ अर्थात्‌ 'ख' दाव्इवान्‌ भी | 
आकाश है। वेसे ही 'ग' वान्‌ ( ग शब्दवान्‌ ) भी आकाश है तव 'कवत्त्व' 'खवत्त्व' । 
ये सभी कारणतात्रच्छेदक घर्म हो सकते हैँ । 
QH ककार, खकार आदि वर्ण तो अनेक तथा अनित्य हैं, उनको 

अवच्छेदक मानने में गौरव होगा । अतः अनेक वर्णो को कारणतावच्छेदक मानने 

की अपेक्षा एक विशेष पदार्थ को ही आकाशनिष्ठ शब्दजनकता ( कारणता ) 

का अवच्छेदक मान लेना उचित होगा । तात्पर्य यह है कि 'कवत्त्व आदि को 
अवच्छेदक मानने में गौरव होगा । अर्थात्‌ नाना वर्णो में कारणतावच्छेदकता को 

मानने पर शरीरकृत गौरव होगा और विनिगमना विरह भी हे । इस अस्वारस्य 

के कारण ग्रन्थकार ने कहा--'विशेषपयार्थो वा” इति । 'विरोष' संज्ञक पदार्थ ही 
शब्दनिरूपित आकाशनिष्ठकारणता का अवच्छेदक ( इतरय्यावर्तक ) है, यह मान- । 
लेने पर कोई किसी प्रकार का दोप नहीं है । 

§ चतुर्थमन्यथासिद्धमाह--जनकं प्रतीति | यत्कार्यजनक प्रति. पूवः 
वृत्तित्वं गृहीस्वेव यस्य यत्कार्यं प्रति पर्वबुच्ित्व गृह्यते तस्य तत्कायं 
प्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । यथा कुछाळपितुघेटं प्रति। तस्य हि कुलालः 

१. शब्दस्य समवायिकारणमाकाशः,कारणता आकाशनिष्ठा, कारणताबच्छेदक- 
माकाशत्वम्‌, आकारत्वञ्च दाब्दसमवायिकारणतैव | तथाच--स्वावच्छेदकं स्वमेव 
आसम्‌, तच्च अनुपपन्नम्‌, अवच्छेद्यावच्छेदकभावस्य भेदनिपतत्वात्‌ | 

२. शब्दसमवायिकारणता “कबति?,शब्दसमवायिकारणताबच्छेदकं 'कवत््वम्‌', 
न तु आकाशत्वं, येन शब्दसमवायिकारणतैव अवच्छेदिका स्यात्‌ | | 
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पिठृत्वेन घटं प्रति जनकत्वे एवान्यथासिद्धिः-कुलाळत्वेन जनकत्वे- 
स्विष्टापत्तिः, कुढाढमात्रस्य घटं प्रति जनकत्वात्‌ | 

इति चतुर्थान्यथासिद्धनिरूपणम्‌ । 

७ अत्र चतुर्थं अन्यथासिद्ध को प्रदर्शित करते हैँ--'जनकम्प्रतिपूर्ववृत्तिता- 
मपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते ।? जो वस्तु जिस कार्य के उत्पादक के प्रति कारणः 
है उसे जानकर बाद में वह वस्तु उस कार्य के प्रति कारण है ऐसा समझने 
से उस कार्य के प्रति वह वस्तु अन्यथासिद्ध समझी जाती है। इसी को न्याय 
की भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं--'स्वजन्यतानिरूपितजन कतानिरूपितजनक- 
तावत्त्वं? चतुर्थमन्यथासिद्धमिति । जैसे--घट कार्य के प्रति कुछालपिता । घट- 
कार्य के प्रति gers ही कारण है, अतः उसका ( कुलाल का ) पिता घट के 
प्रति अन्यथासिद्ध समझा जाता है । कुलाल का पिता अपने पुत्र कुलाल की 
उत्पत्ति का कारण है, यह जानने के अनन्तर--क्रुलाल के पिता को कुलालपितू- 
त्वेन रूपेण घट के प्रति यदि कारण मानें तो वह कुछालपितृत्वेन रूपेण घट के 
प्रति अन्यथासिद्ध ही है। तात्पर्यं यह है कि कुलाल का पिता समझकर घट 
के प्रति यदि उसे ( पिता को ) कारण माना जाय अर्थात्‌ जब कि यह ( पिता ) 
घट के कारण ( कुलाल ) का भी--कारण है तो उसे "घट? का कारण अवश्य 
ही मानना चाहिये, किन्तु उसे घट का कारण नहों माना जाता, अपितु उसे 
अन्यथासिद्ध ही माना जाता है । और वही कुलालपिता यदि कुलालत्वेनरूपेण 
( कुलालस्वरूप से ) घट के प्रति कारण माना जांय अर्थात्‌ यह कुलार है ऐसा 
समझकर यदि उसे ( पिता को ) घट के प्रति कारण कहा जाय तो कोई आपत्ति: 
नहीं है, वह तो अभीष्ट ही है, क्योंकि समी कुलाल घट के प्रति कारण होते ही 
हैँ । यदि किसी कुलाल ने आजतक किसी. घट का निर्माण ही नहीं किया हो, 
फिर भी उसमें घट निर्माण की स्वरूप-योग्यतारूप कारणता रहती ही है । 
निष्कर्ष यह है कि बाप और वेटा ये दोनों ही कुम्हार ( कुल, ) हैं ऐसा मानकर 
यदि बाप में कारणतां कही जाय तो कोई दोष नहीं है। 

ons ® पन्चममन्यथासिद्माह-अतिरिक्तमिति अवश्यक्लृप्तनियत- 
ait एव कार्यसम्भवे तङ्भिज्ञमन्यथासिद्भमित्यर्थः | अत एव 
त्यक्षे महत्त्वं कारणम्‌। अनेकद्र्व्यवत्त्वमन्यथासिद्धम्‌। तत्र. द्वि _ 
महस्वमवश्यक्लप्षे तेनानेकद्रव्यवत्त्वमन्यथासिद्धम्‌ । 
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न च वैपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, महत्त्वत्वजातेः कार- 
णतावच्छेकत्वे STANT ॥ २०-२१ ॥ 


७ अव पञ्चम अन्यथासिद्ध को बताते हुँ--'अतिरिक्तमथापि यद्‌ भवेत्‌ 
नियतावश्यकपूर्व भाविनः' ॥ २० ॥ नियम से कार्य के पूर्व रहनेवाले के अतिरिक्त 
जो हो उसे पञ्चम अन्यथासिद्ध कहते हे । घटोत्पत्ति में दण्ड, चक्र, चीवर, कुलाल, 
“मृत्तिका आदि अवश्य तथा निश्चित हैं और नियम से घट के पूर्व रहनेवाले हैं, 
qA ही घटादिकार्यं का होना यदि संभव है, तो इनके अतिरिक्त जो भी हों वे सब 
-चटादिकार्य के प्रति अन्यथासिद्ध समझे जाते हैं । अभिप्राय यह है कि कार्योत्पत्ति 
अं नियतपूर्ववर्ती होने के साथ साथ जिसका स्वीकार किया जाना आवश्यक 
रहता है, उसे तो उस कार्य का कारण कहते हैं और तदतिरिक्त जो हो उसे उस 
कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध कहते है । अतएव प्रत्यक्ष में “महत्त्व? ( महत्परिमाण.) 

को कारण बताया गया है और “अनेकद्रव्यवत्त्व' ( अनेक अयवयभूतद्रव्यो से निमित 
होना ) को अन्यथासिद्ध कहा है । क्योंकि वहाँ ( प्रत्यक्षात्मक कार्य में ) महत्त्व 
( महत्‌ परिमाण ) को तो अवश्य ही मानना पड़ता हे उसके बिना माने काम 
नहीं चलता, इसलिये प्रत्यक्षात्मक कार्य के प्रति वही ( महत्त्व ) कारण कहा 
जाता है और 'अनेक्रब्यवत्त्व' का होना वेसा आवश्यक न होने से उसे अन्यथासिद्ध 
पना गया है । किसी कार्य की उत्पत्ति में कम से कम वस्तु का पर्याप्त होना ही 
“आवश्यक, पदार्थ है । अर्थात्‌ जिसमें कल्पना का लाघव हो उसी को आवश्यक 
कहते हैं और वही “कारण? होता हे । इसके अतिरिक्त सभी अन्यथासिद्ध रहते 
हैँ । समी वस्तुओं के प्रत्यक्ष में उन वस्तुओं का 'महत्त्व, कारण होता है । 
महत्त्व ( महतृपरिमाण ) के बिना किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता | 
इसीलिये तो 'अणु' तथा ‘cage’ का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि अणु तथा 
‘gays में महत्परिमाण नहीं है । एवंच प्रत्यक्ष के होने में “महत्व” का होना 
नितान्त आवश्यक हूँ | 
शंका-:प्रत्यक्ष के होने में “महत्त्व. जैसे नियतपूर्वर्ती है वैसे ही 'अनेक- 
द्रव्यवत्त्त' * धर्म भी नियत पूर्ववर्ती है, क्योंकि प्रत्यक्ष होनेवाले सभी द्रव्य, सावयव 
हुआ करते हैं यानी अनेकद्रव्यो से बनते हैं । अत: अनेक KATEA को भी प्रत्यक्ष 
का कारण क्यों न कहा जाय ? 


१. अनेक द्रव्यों से बना होना, अनेक Real में समवेत होना | 
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समा०--पहले वताचुके हैं कि किसी भी द्रव्य के प्रत्यक्ष होने में महत्त्व 
का रहना आवश्यक होता है, TT उसी से काम चल जाता है, तव एक और को 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती । अतः अनेक द्रव्यवत्त्व को अन्यथासिद्ध 
माना गया है | 


शंका--जवकि दोनों ( महत्त्व और अनेक द्रश्यवत््त )--प्रत्यक्षात्मक कार्य 
के नियतपूर्ववर्ती हैं तो हम विपरीत हो क्यों न मान लें ? अर्थात्‌ अनेक द्रव्यवत्त्व 
को ही कारण मान लें और ‘wera’ को अन्यथासिद्ध कह लें तो क्या हानि 
है? ऐसी शंका करने पर सिद्धान्ती के पास अपने पक्ष के समर्थन में क्या 
विनिगमक है ? 
समा०--यदि हम प्रत्यक्ष के होने में महत्परिमाण ( महत्त्व) को कारण 
कहें, तो महत्त्व ( महत्परिमाण ) गुण है, उसमें 'महत्वत्व' जाति रहेगी, ओर 
वही कारणतावच्छेदक' हो जायगी । यदि 'भनेकद्रन्यवत्त्व' को प्रत्यक्ष का कारण 
कहेंगे तो कारणतावच्छेदक 'अनेकद्रव्यवत्त्वत्व? होगा । किन्तु वह कोई 'जाति! 
नहीं है वल्कि अनेक पदार्थों से बनी हुई 'उपाधि? है। उपाधि की अपेक्षा जाति 
को अवच्छेदक मानने में लाघव माना जाता है । क्योंकि 'जाति' तो एक बाह्य 
पदार्थ है और 'उपाधि” अनेक वस्तुओं से बनती है। पहले कह चुके हैं कि 
आवश्यक वही होता है, जिसकी कल्पना में छाघव हो । अतः महत्त्व ही आवश्यक 
होने से कारण कहा जा सकता है और उससे भिन्न “अनेकद्रव्पवत्त्व' अन्यथा 
सिद्ध होगा । यही उपयुंक्त विनिगमक सिद्धान्ती के पास है । 'नियतावश्यक 
यूबेभाविनः' यहाँ कर्मषारय समास है--नियतश्रासौ आवश्यकः पूर्वभावी च तस्य। 
अन्यथासिद्ध का यही सामान्यलक्षण हुआ कि “नियतावण्यक--पूर्वभाविभिन्तं यत्‌ 
स (पञ्चमः) अन्ययासिद्धः।' एवञ्च-“अन्ययासिदिदून्यत्वे सति कार्यनियतपूर्ववृत्तित्व 
कारणत्वम्‌' यह कारण का सामान्य लक्षण है । 'कारण” और 'अन्यथासिद्ध' को 
समझने के साथ ही साथ एक बात और मी समझने की है कि 'लाघव' के तीन 
प्रकार होते है - (१) शरीरकृत, (२) उप स्थितिकृत, (३) सम्बन्धकृत । प्रत्यक्ष के 
प्रति-अनेकद्रव्यवत्त्व की अपेक्षा “महत्त्व को कारण मानने में “शरीरकृत' लाघव 
हे । गन्ध के प्रति “रुपप्रागभाव? की अपेक्षा 'गन्धप्रागभाव' को कारण मानने 


१. अनेकद्रग्पत्व' भी पाठान्तर उपलब्ध होता है । अतः इस पाठ के पक्ष में 
अनेक द्रव्य हों जिसमें' यह बहुब्रीहि करने से वही अर्थ होगा जो अनेक द्रव्यवत्त्व 
का होता हे। 
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में 'उपस्थितिकृतलाघव' हे, क्योंकि रूप की अपेक्षा प्रतियोंगिरूप गन्ध की शीघ्र 
उपस्थिति होती है । घट के प्रति 'दण्डत्व' या 'दण्डरूप' की अपेक्षा 'दण्ड' को 
कारण मानने में 'सम्बन्धकुतलाघव' होता है, क्योंकि दण्ड का संयोग सम्बन्ध 
साक्षात्‌ होने के कारण प्रथम उपस्थित होता है, और दण्डत्वादिको का 'स्वसम- 
वायिदण्डसंयोगसम्बन्ध” तो परम्परया गुरुभूत होने से विलम्ब से उपस्थित होता है। 

अन्यथासिद्धों के क्रमशः उदाहरणों को मूलकार ने 'एते पद्चान्यथासिद्धा: 
इत्यादि ग्रन्थ से बताया है । 


& रासभादिरिति। यद्यपि यक्किश्चिद्धटव्यक्ति प्रति रासभस्य fa- 
यतपूर्वेवर्तित्वमस्ति) तथापि घटजातोयं प्रति सिद्धकारणभावेदेण्डा- 
दिभिरेव तद्वर्तेरपि सम्भवे रास भोऽन्यथासिद्ग इति भावः | 
एतेष्विति | एतेषु पश्चस्वन्ययासिद्घेषु मध्ये पञ्चमोऽन्यथासिद्घ- 
आवश्यकः, तेनेव परेषां चरितार्थत्वात्‌ | तथादि-दण्डादिभिरवदय- 
क्ळृपनियतपूववर्तिभिरेव कार्यसम्भवे दण्डत्बादिकमन्यथासिद्धम्‌। 

न च वेपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, दण्डत्वस्य कारणत्वे 
दुण्डघटितपरम्परायाः सस्बन्धत्वकल्पने गौरवात्‌ | एवमन्येषामप्यने- 
नव चरितार्थत्वं सम्भवतीति बोध्यम्‌ ॥ २१-२२॥ 

इति पञ्चविधान्यथासिदनिरूपणम्‌ । 


e पूर्वोक्त पांच अन्यथासिद्ध हैं, अर्थात्‌ कारण न होकर सिद्ध हैं । इन पाँच 
अत्यथासिद्धों में से दण्डत्व” प्रथम अन्यथासिद्ध है । घटोत्पत्तिरूप कार्य में दण्डः 
रूप आदि द्वितीय अन्यथासिद्ध है । उसी प्रकार घटादि-कार्य के प्रति 'व्योम! 
( आकाश ) तृतीय अन्यथासिद्ध है। उसी तरह घटादि-कार्य में 'कुलाळपिता' 
चतुर्थ अन्यथासिद्ध है। और घटादि-कार्य के प्रति 'रासभ” ( गधा ) प्रभृति पञ्चम 


अन्यथासिद्ध है । कहीं किसी घट के बनाने के समय किसी गधे पर मिट्टी लादकर . 


ले भी आये या उस समय कोई गधा अचानक उपस्थित हो भी जाय तथापि 
समस्त घटों के प्रति तो उसका उपस्थित हो जाना सम्मव नहीं, इस कारण घट 
के प्रति दण्डादिक ही कारण हैं और गर्दभ ( रासभ ) अन्यथासिद्ध है अर्थात्‌ 
निष्प्रयोजन el 

पूर्वोक्त पाँच प्रकार के 'अन्यथासिद्धों? में “पञ्चम अन्यथासिद्ध आवश्यक 
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है । इस पञ्चम अन्यथासिद्ध का जो लक्षण है वह शेष चारों अन्यथासिद्धों में भी 
घट सकात है I t 


झाका प्म अन्यथासिद्ध के लक्षण में चारों अन्यथासिद्धों के लक्षण यदि 
अन्तर्भूत हो जाते हैं तो चारों के लक्षणों को बताने की क्या आवश्यकता थी ? 

समा?--चार अन्यथासिद्धो के लक्षणों को बताने की आवश्यक्ता यह थी 
कि पढ़नेवाले बालकों ( विद्यार्थियों की वुद्धि विशद हो जाय । 

अब पाँचवे अन्यथासिद्ध के लक्षण में ही चारों अन्यथासिद्धो के उदाहरण इस 
प्रकार है--अवश्यक्नुप्त नियतपूर्ववर्ती दण्ड-चक्र-चीवर आदि से ही “घट' हो 
सकता है तो उसके प्रति ( घट के प्रति ) दण्डत्व, दण्डरूप अन्यथासिद्ध हुँ । 

शंका--यदि कोई इसके विपरीत अर्थात्‌ 'दण्डत्व” कारण है और ‘que’. 
अन्यथासिद्ध है, कहने लग जाय तो सिद्धान्ती के पास निर्णायक युक्ति (विनिगमक) 
क्या होगी ! 

समा ?-- इस प्रकार शंका करना उचित न होगा, क्योंकि 'दण्डत्व' को 
कारण यदि कहेंगे तो 'दण्ड' के द्वारा परम्परा सम्बन्ध की (कारणतावच्छेदकसंबंघ- 
को) कल्पना करने में गौरव होगा । अर्थात्‌ 'दण्डत्व' घट के प्रति साक्षात्‌ कारण 

, तो हो नहीं सकता, बंल्कि वह ( दण्डत्व ) दण्ड के द्वारा ही कारण बम सकेगा । 

'दण्ड' तो घट के प्रति 'स्वजन्यभ्रमण' ( स्वजन्यभ्रमिवत्तासम्बन्ध ) के द्वारा 
अर्थात्‌ दण्ड से उत्पन्न हुए चक्कर के द्वारा कारण होता है, सभी ने देखा ही होगा 
कि कुलाल दण्डे से चाके को घुमाकर ही घट बनाता है । इसलिये “दण्ड” 'स्वजन्य- 
भ्रसि' द्वारा घट का कारण होतां है। किन्तु 'दण्डत्व' “स्वा्रयजन्यञ्नमण' 
( स्वाधयजन्पञ्नमिवत्तासम्वन्ध ) के द्वारा घट का कारण कहा जा सकेगा साक्षात्‌ 
नहीं । स्व शब्द से 'दण्डत्व' उसका आश्रय ‘avs’, उससे उत्पन्न हुए भ्रमण 
(स्वाश्रयजन्य भ्रमिवत्ता संबंध ) के द्वारा वह ( दण्डत्व) कारण कहुलायगा | एवंच 
दण्डत्व' की कारणता ‘avs’ के द्वारा होती हे । ऐसी स्थिति में :दण्डत्व' के 
इस कारणतावच्छेदक-सम्बन्घ में स्वाअयतया जब कि 'दण्ड' प्रविष्ट है ही तो 
राघवात्‌ 'दण्ड' को ही कारण क्यों न माना जाय, क्‍योंकि दण्ड के कारणता- 
वच्छेदकसम्बन्ध में 'दण्डत्व' का प्रवेश नहीं है, यही लाघव है । इसी पद्धति से 
शेष अन्यथासिद्धों को भी इस पञ्चम से ही चरितार्थ समझना चाहिये | 

यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि सामान्यतया कारण दो प्रकार का 
होता है-एक साधारण ओर दुसरा असाधारण । कार्यमात्र के प्रति जो 
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कारण ह i १३से ग्सधि्रि ० की Fou हहे? kata १ साधारण रण oe हैं-- 
ईश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा, कृति, प्रागभाव, काल, दिक्‌, अदृष्ट ( घर्माधर्म ) । 
कुछ लोग प्रतिवन्धकसामान्याभाव? को भी नवम साधारण कारण कहते हैं । 
$ किसी कार्यविशेष के प्रति जो कारण हो उसे असाधारण कारण कहते 
gl जैसे--पट के प्रति तन्तु, घट के प्रति-कपालादि । इसी प्रसंग में एक 
Farivar और भी ध्यान रखने योग्य हैं। एक कारणता समुदाय में विश्रान्त 
रहती है। जैसे--घट के प्रति दण्डादिनिष्ठा कारणता, इसी को 'दण्डचक्रादिन्या- 
येन कारणता' कहते हैं । दण्डादिकों में से किसी एक कारण के भी न होने पर 
घटोत्पत्ति नहीं हो सकती । और दुसरी कारणता वह है, जो प्रत्येक में विश्वान्त 
है। जैसे-वह्लि के प्रति तृणारणिमणिसंयोगनिष्ठा कारणता । इसी को 
. 'तृणारणिमणिन्यायेन कारणता कहते हैं । तृणादि कारणों में से किसो एक 
कारण के रहने पर भी वह्लि की उत्पत्ति हो सकती है ॥ २२ ॥ 
इति पञ्चमान्यथासिद्धनिरूपणम्‌ | 


& समवापिकारणवत्व दरव्यस्येवेति RT 
_ दून म्‌ । 
TRATIRI ज्ञयमथाप्यसमवा यिहेतुत्वम्‌ ॥२३॥ 


समवायिकारणत्व” अर्थात्‌ समवायिकारण होना, यह केवल द्रव्य क 
साधर्म्य है। निष्कर्ष यह हुआ कि समवायिकारण केवल द्रव्य ही होगा, के 
अतिरिक्त कोई भी समवायिकारण नहों हो सकता । और 'असमवायिकारणत्व' 
अर्थात्‌ असमवायिकारण होना गुण-कम का साधर्म्य है । इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि असमवायिकारण गुण, कर्म ही होते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का 
जाल्म द्रव्य” ही होता है। वह (द्रव्य) क्रमी भी असमवायिकारण 

रीता ओर सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव तो किसी प्रकार के मी{कारण 
नहीं होते । असमवायिक्रारण केवल गुण-कर्म ही होते है । जैसे--घट का- 

'तन्तुसंयोग? तथा पटरूप का असमवायिकारण * १ 
है। ये दोनों ( संयोग और रूप ) असमवायिकारण “गुण हुँ । ल i 
( क्रिया ) भी संयोग-विमाग का असमवायिक्रारण होता है । क्रोई पक्षी genx 
वृक्ष पर बैठता है, तब “cal वृक्ष संयोगरूपी कार्य का असमवायिकारण पक्षी 
की spm क्रिया है, क्योंकि उस संयोग का समवायिकारण वृक्ष और पक्षी 
दोनों हैं । उनमें से एक समवाधिकारण ( पक्षी ) में क्रिया ( उड्डयन ) समवेत 
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है, इस रीति से पक्षी में संयोगरूपकार्य और उसका असमवायिकारण ( कर्म ) 
दोनों वर्तमान ( प्रत्यासन्न ) हैं । एवंच असमवायिकारण का लक्षण ( समवायि- 
कारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌ ) कर्म (क्रिया ) में 
संगत होता है। 
© समवायीति स्पष्टम्‌ | 

गुणकर्मेति | असमतायिकारणत्वं गुणकमेभिन्नाना वेधम्य न तु 
शुणकमणोः साधम्यमित्यत्र तात्परयम्‌ । अथवा असमवायिकारणवुत्ति- 
सत्ताभिन्न जातिमत्त्वं तदर्थः | तेन ज्ञानारीनाम समवायिकारणस्वविरदेऽपि 
न क्षतिः ॥२३॥ 

इति समवाय्यसमवायिकारणस्वरूपसा घर््यद्वयकथनम्‌ । 

( शंका )--आत्मा के ज्ञानादि विशेषगुण कहीं भी असमवायी नहीं होते 
हैं, इसलिये असमवाथिकारण के सामान्य लक्षण में 'ज्ञानादिभिन्नस्व' विशेषण 
देकर अव्यासि का निवारण किया जा चुका है। इस कारण उपर्युक्त असमवायि 
कारणत्व साधर्म्य की ज्ञानादि में अव्याप्ति हो रही है । 

समा०--उपर्युक्त आशङ्का का दो प्रकार से समाधान किया जा सकता है | 
एक समाधान तो यह है---अपर जो कहा गया था कि 'असमवायिकारणत्व-गुण- 
कर्म का साधम्यं है” अर्थात्‌ गुण-कर्म हमेशा असमवायिकारण ही होते है, उसका 
तात्पर्यं यह है कि “असमवायिकारणत्व' गुण-कर्मो से जो भिन्न ( अतिरिक्त ) हैं, 
उनका वैधर्म्य है । अर्थात्‌ गुण-कर्म से भिन्न पदार्थ असमवायिकारण कदापि नहीं 
होते | साधर्म्य बताने में तात्पर्य नहीं है। अतः ज्ञानादि में अव्यासिं होने का 
कोई प्रश्‍न ही नहीं है । 

( शंका )साधर्म्य के प्रसंग में वेधर्म्य को बताना कहाँ तक संगत है ? 

समा०--असमवायिकारण में रहनेवाली जो सत्ताभिन्न जाति,तादृश नातिमत्त्व 
ही असमवायिक्ारणत्व है । जैसे-तन्तुसंयोग, पट के प्रति असमवायिकारण है । 
उस तन्तुसंयोग में रहनेबाली सत्ताभिन्नजाति 'गणत्व' जाति, तद्वत्ता समस्त 
गुणों में है, अर्थात्‌ ज्ञानादि में मी है, क्योंकि ज्ञानादि भी गुणत्वजातिमान्‌ है । 
अतः ज्ञानादि में असमवायिकारणता न होने पर ज्ञानादि में असमवायिकारणत्व 
साधर्म्य की अव्यासि नहीं है । अपितु उनमें भी ( ज्ञानादि में भी ) ऊपर कहा 
हुआ साधर्म्य उपलब्ध होता हैं ॥२३॥ 


छे अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आभ्नितत्वमिद्दोच्यते | \ 
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७ नित्य द्रव्यो ( पृथिव्यादि चार के परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा 
ओर मन ये छह नित्य द्रव्य हैं ) से भिन्न पदार्थों ( अनित्यद्रव्य और गुणादिकों ) 
का साधर्म्यं आश्ितत्व' ( किसी दूसरे में रहना ) है ।१ 

शंका - कारिक विशेषणता ( कालिक संवंध ) से नित्यद्रव्य भी काल आदि 
में रहते हैं । अतः नित्य पदार्थों का भी आश्वितत्व साधर्म्य होगा । किन्तु इनमें 
*झाधितत्व' साधर्म्य नहीं माना गया हैं अतः अव्यासि होगी । 

समा०-- यहाँ पर आशितत्व का अर्थ 'समवाय, संयोग सम्बन्ध से रहना! 
किया जाता है । क्योंकि ये दो सम्बन्ध ही मुख्यतया वृत्तिनियामकसम्बन्ध* कहें 
जाते हैं । इन्हीं aadi का वाह्य वस्तु रूप से अस्तित्व माना गया है । काल 
और fea में सभी पदार्थ जो रहते हैं, वे इन दोनों में से किसी सम्बन्ध से नहीं 
रहत, अपितु 'देशिक विद्ेपणता' सम्बन्ध से रहते हैं, जो मुख्य सम्बन्ध नहीं है । 

© नित्यद्रव्याण परमाण्वाकाशादीनि विद्दायाश्रितत्वं साधम्ये- 
मित्यथे: | आश्रितत्वं तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत््वम, विशेषणतया 
नित्यानामपि काळादौ Fa: | - 

कालिङसम्बरघान्यसम्बन्धेनावृत्तित्वमिति परमार्थः तेन समवायेनावृत्तावपि 
न क्षतिः । 

इति नित्पद्व्या ति रिक्तसाधर्म्यकथनम्‌ । 


१. क्योंकि ये नित्यद्रव्य किसी अन्य पदार्थ में नही रहते ( शांका ) ये 
नित्यद्रव्य अन्य पदार्थ में क्यों नहीं रहते ? 

समा० यह नियम है कि द्रव्य अपने अवयवों में रहा करता है” इस नियम 
के अनुसार इसे भी अपने अवयव में हो रहना चाहिये । लेकिन परमाणु, आकाश 
आदि नित्यद्रव्यों के अवयव नहीं हुआ करते, यह भूलना नहीं होगा । इसलिये 
ये नित्यद्रव्य किसी gat द्रव्य ( पदार्थ ) में नहीं रहते कहा गया था । किन्तु 
नित्यद्रव्यो को छोड़कर शेष सभी पदार्थ किसी अन्य आश्रय में रहते हैं । जितने 
भी अनित्य द्रव्य हैं, वे अपने अवयवों से बने है । अतः वे अपने अवयवख्प द्रव्यों 
में रहते हैं । गुण, कर्म दोनों इयं में रहते है, जाति (सामान्य) व्यक्ति में रहती है, 
विशेष, नित्यद्रव्य में और समवाय, द्रव्यादि में रहता है। 

२, वृत्तिनियामकः = वृत्तेः आधेयताया नियामकः अवच्छेदकः गमकः 

इतियावत्‌ । 
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७ परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन नित्य 
के विना वाकी सव पदार्थ किसी आश्रय पर रहकर ही योग्य होते है । इस कारण 
नित्यद्रव्यों के विना वाकी वचे सव पदार्थों का आथिवत्व (किसी पदार्थ में रहना ) 
साधर्म्य है । यहाँ पर आश्नितत्व का अर्थ समवायादि सम्बन्ध से रहना है । 
इसका तात्पर्य यह है कि 'कालिक-विशेषणता''* संज्ञक सम्बन्ध के विना बाकी 
किसी न किसी सम्बन्ध से रहना । ऐसा अर्थ यदि न करें तो नित्य द्रव्य भी 
कालिकविशेषणता सम्वन्ध से काळ में रहते हैं ( उस द्रव्य पर आश्रित होते हैं ) 
तब अतिव्याप्ति का प्रसंग प्रास होगा । जब आश्रितत्व का अर्थ 'समवाय-सम्बन्ध 
से रहना' करते हैं तब "समवाय? तथा 'अभाव' ये दोनों, नित्य द्रव्यों से भिन्न 
यदार्थ हैं, उनमें आश्रितत्व न रहने से अतिव्याप्ति का प्रसंग प्राप्त न हो सकेगा । 
निष्कर्ष यह निकला कि ऐसा स्वीकार करने से अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोनों 
दोष नहीं होते । 
&क्षित्यादीनां नवानां तु द्रब्यत्व॑ गुणयोगिता ॥ २४॥ 
इति नवद्रव्यत्ाधर्म्यक्थनम्‌ । 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन नौ द्रव्यों 
का साधर्म्य द्रव्यत्व और गुणवत्व है । i 
© इदानीं द्रञ्यस्यैव विशिष्य साधम्य वक्तुमारमते- क्षिस्यादीना- 
मिति । स्पष्टम्‌॥ २४॥ 
इति द्रव्य मात्र साघरम्येकथनम्‌ | 
कारिका में जो 'तु' शब्द है, वह द्रव्यभिन्न साधर्म्य प्रकरण का भेदक है । 
अब विशेषरूप से द्रव्य का ही साधर्म्य बता रहे है । क्षित्यादि नो द्रव्यों का 
साघर्म्य द्रव्यत्व और गुणाअयत्व है ॥२४॥ 
इति नवद्रव्यसाघर्म्यकथतम्‌ | 


® fans तथा तेजः पवनो मन एव च । 


परापरत्पमूत्त्वक्रियावेगाश्रया अमो ॥ २४॥ ` 

yia = अपकृष्टपरिमाणवत्व अर्थात्‌ परिच्छिन्नपरिमाणवत्व यानी जिस 
पदार्थ के परिमाण की सीमा ( मर्यादा ) होती है । उसे “मूर्तत्व' कहते हैँ । परत्व 

१, 'कालिकवि शेषणता' यह काल के साथ पदार्थो का एक सम्बन्ध है । इस 
सम्बन्ध से सब पदार्थ काल में रहते हैं । 
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( परत्ववत्त्व ), अपरत्व ( अपरत्ववत्त्व ), मूर्तत्व ( मूर्तत्ववस्व ), क्रियावत्त्व और 
और वेगवत्त्व ये पाँच क्षिति ( पृथ्वी ) जल, तेजस्‌ ( अग्नि ), पवन, ( वायु) 
और मन इन पाँच द्रव्यों के साधर्म्य है । प्रत्येक द्रव्य में ये ( परत्व, अपरत्व, 
ुर्तत्व, क्रियावत्त्व ओर वेगवत्त्व ) पाँच धर्म रहते हैँ। 

© त्तितिरिति। प्रथिव्यप्तजोबायुमनसां परत्वापरत्ववत्त्वं gia 
क्रियावत्त्वं वेगवत्त्वं च साधम्यम्‌ । नच यत्र घटादौ परत्वमरपत्वं वां 
नोत्पन्न तत्राठ्याप्रिरिति वाच्यं, परत्वादिसमानाधिकरणद्रञ्यस्वव्या- 
प्यजातिमत्त्वस्य विवक्तितत्वात्‌ । मूतत्वमपकृष्टपरिमाणवत्त्वम्‌ तश्च 
तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य कुतोऽप्यपकृष्टस्वा । पूर्ववत्‌ 
कमंवत्त्वं कमंसमानाधिकरणद्र्व्यरबव्याप्यजातिमरवं, वेगवद्वृत्तिद्रञ्य- 
त्वव्याप्यजातिमत्त्वं च store. २५॥ 

इति क्षित्यादिचतुष्टयमनः साधम्यकथनम्‌ । 

७ इांका-परत्व, अपरत्व ये दिक्कृत्‌ ( देशसम्बन्धी ) और कालक्नत ( काल- 
सम्बन्धी ) दो प्रकार के होते है । दोनो ही प्रकार के ये गुण किसी वस्तु में हर 
समय नहीं रहते । afew कभी-कभी दो पदार्थों में यह इससे aage है, अथवा 
'यह इससे अल्पतरकाल से सम्बद्ध है या वहुतरकाल से सम्बद्ध है इस प्रकार की 
अपेक्षा बुद्धि से कुछ समय के लिये ( परत्व-अपरत्व ) उत्पन्न होते हैं और नष्ट 
होते l अर्थात्‌ दिकृक्कत्‌ परत्वापरत्व में इदमस्मात्‌ सन्नि seq यह अपेक्षाबुद्धि 
कारण है और कालकुत परत्वापरत्व में अयमस्मात्‌ कनिष्ठः, 'अयमस्माज्ज्ये: 
यह अपेक्षाबुद्धि कारण है । किन्तु जिस उत्पन्न विनष्ट या आद्दक्षणावच्छिन्न 
m पदाथ म परत्वापरत्व उत्पन्न ही नही हुए वहाँ उक्त साधर्म्य को अव्याति 

समा० परत्ववत्त्व = परत्वाश्रयत्व और अपरत्ववत्त्त-अपरत्वाश्रयत्व का अर्थ 
यह है--'परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व' = परत्व-अपरत्वादि 
गुणों के साथ साथ रहनेवाली द्रव्यत्व को व्याप्यजातियाला होना । द्रव्यत्व ( इस 
व्यापकजाति ) की व्याप्य जातियाँ जो परत्व, अपरत्व गुण के साथ साथ पाई 
जाती हुँ, केवल पाँच हो हैं - पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व और HAEA । 
तात्पर्य यह है कि परत्व, अपरत्व के अधिकरणस्वरूप जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु 


१०६ त्पायसिद्धान्तसुक्तावळी [ पञ्चद्रव्यसाधम्येनिरूपणम ह | 
| 


मन इनमें रहनेवालो जो ्रव्यत्वव्पाप्यजाति--पृथ्वी त्व, जळत्व, तेअस्त्व, वायुत्व 


और मनस्त्व ये पाँच जातियाँ हैं, तादृशजातिमस्व इन पाँच ही में रहेगा । अतः 
उत्पन्न विनष्ट या भाद्यक्षणावच्छिन्न घटादि में अव्याप्ति नहीं होगी । 
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है, तादृशजातिमत्त्व 'आत्मा' में रहेगा, अतः साधम्यं की अतिव्याप्ति उसमें 
होगी । 

समा*--आत्मा में द्रव्यत्वव्याप्यजाति आत्मत्व' रहने पर भी, वह 
( आत्मत्वजाति ) परत्व--अपरत्व गुण के साथ साथ कभी भी नहीं रहती, अतः 
उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । और जिन घट, पटादिकों में 'परत्वापरत्व' 
जाति उत्पन्न न भी हुई हो, वहाँ द्रव्यत्वव्याप्यपृथ्वीत्त जाति उपलब्ध होती है, 
इसलिये कोई दोष नहीं है । अपकृष्ट परिमाणवत्त्व ( छोटा परिमाण ) को मूर्तत्व 
कहते हैं । यह मूर्तत्व अर्थात्‌ सी मित--परिच्छिन्न परिमाण केवल उन्हीं ( पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, मन ) का है, आकाशं (गगन), काल, दिक्‌ आत्मा का परिमाण, 
किसी से भी ae नहीं है, क्योंकि गगन आदि की अपेक्षया किसीका भी 
उत्कृष्ट परिमाण प्रसिद्ध नहीं है । 


शंका--जब दृचणुकादि की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्तिक्षण के समय उसमें 
( दृघणुकादि में ) परिमाण उत्पन्न नहीं होता क्योंकि “उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं 
निष्कियञ्च तिति’ यह नियम है, अतः उसमें अव्यासि होगी । 

समा०--इस अव्यासि के वारणार्थ 'अविभुपरिमाणवद्वृत्ति द्रव्यत्वन्यूतवृत्ति- 
जातिमत्त्व' की विवक्षा करनी चाहिये । 

शंका--जिस पाषाण आदि में क्रिया नहीं हे, वहाँ कर्मत्व को भी अव्यासि 
होगी | 

ससा०--उस अव्यासि के वारणार्थं पूर्ववत्‌? कहा गया है अर्थात्‌ 'परत्वादि- 
समानाधिकरण" इत्यादि लक्षण की तरह कर्मवत्व का भी अर्थ कर्मसमानाधिकरण- 
्ब्पत्वव्याप्यजातिमत्त्व? अर्थात्‌ कर्म के अधिकरण में रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्य. 
जाति, तादृशजातिमत्व-यह अर्थ करना चाहिये । न्याय की भाषां में लापनिका 
इस प्रकार होगी कर्म = घटादिनिष्ठा क्रिया, तत्समानाधिकरणा या द्रव्यत्वव्याप्या 
जातिः पृथ्वी त्वरूपा, जळत्वरूपा, तेजस्त्वरूपा, वायुत्वरूपा च, समवायेन TEET 
क्रियाशून्ये पाषाणादावपि सत्त्वात्‌ रक्षणसमन्वयः | 

वेगवत्त्व का भी अर्थ 'वेगवद्वृत्तद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्व' अर्थ करना चाहिये। 
अन्यथा वेगवत्त्व को भी वेगशून्य पाषाणादि में अव्यासि होगी । वेगवान्‌ चक्र: 
आदि में वर्तमान जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति पृथ्वीत्वादिरूपा daca । ऐसा अर्थ करने 
से क्रिया तथा वेगशून्य घटादि में भी साधम्यं चछा जाता है । यद्यपि उनमें क्रिया 
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तथा वेग नहीं है, तथापि क्रिया और. वेग के अधिकरण में रहनेवाली : व्यत्व- 
च्याप्यजाति पृथ्वीत्व आदि तो विद्यमान है ही, अतः साधम्यं लक्षण को उनमें 
अव्यासि नहीं होती ॥२५॥। 
इति पञ्चद्रव्यसाधर्म्यकथनम्‌ । 


६७ कालखात्मदिशाँ सर्वगतत्वं परमं महत्‌ । 
इति कालाकाशात्मदिशां साघम्यंकथनम्‌ । 


क्षित्यादि पञ्च भूतानि चत्वारि स्पर्शवन्ति R I २६॥ 

काल, ख ( आकाश ), आत्मा, और और दिक्‌ इन चार पदार्थों का साधर्म्य 
aima और परममहत्त्व है। और किति (पृथ्वी ), अप्‌ ( जल ), तेजस्‌ 
{ अग्नि ), वायु और आकाश ये ही पाँच भूत पदार्थ हैं, अतः इनका भूतत्व 
साधम्यं है | ग, 

& काळेति। कालाकाशात्मदिशां सवंगतत्यं-सर्वमूतेसंयो 
'परममहत्त्वं च साधम्येम । परममहत्त्व॑ जातिविशेषः, अपकषोनाश्रय- 
परिमाणत्व वा | 


ee SNPS GLEN SESS त हे 


इति कालखात्मदिशां साघम्यंकथनम्‌ | 3 

क्षित्यादीति । पथिव्यप्तेज्ञोवाय्वाकाशाना भूतत्वं साधस्यम्‌। 
सच्च बहिरिन्द्रियग्राद्यावशेषगुणवत्वम्‌ अत्र ae छौकिकप्रत्य- 
क्षुस्वरूपयोग्यत्वं बोध्यम | तेन ज्ञातो घट इत्यादिप्रत्यक्षे ज्ञानस्याप्यु 
पनीतभानविषयत्वात्तद्वत्यात्मनि नातिव्याप्तिः | न वा प्रत्यक्षाविषय- 
रूपादिमति परमाण्वादावव्याप्ति, तस्यापि स्वरूपयोग्यरत्रात्‌ | महः 
च्वळक्षणकरणान्तरासन्निधानाच्च न प्रत्यक्षम । अथवा आत्मावृत्ति- 
'विशेषगुणवत्त्व॑तत्त्वम । 

इति क्षित्यप्तेजोवय्वाकाशसाधर्म्यकथनम्‌ | 

चत्वारीति | प्रथिव्यप्तेज्ञोवायनां स्पर्शवत्त्वम्‌ ॥ २६ ॥ 

७ काल, आकाश, आत्मा, दिक्‌ इन चार द्रव्यो का साधर्म्य सवंगतत्व 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण मूर्त या परिच्छिन्न परिमाणयुक्तपदार्थो के साथ संयोगसम्बन्ध से 
युक्त होना, और परममहत्त्व ( परममहत्‌परिमाणवत्त्व ) यह साध्यं है। 
सर्वंगतत्व और परममहत्त्व दोनों का अथं स्थूलदृष्टि से सर्वव्यापक ही प्रतीत होता 
है । किन्तु सूक्मदृष्टि से देखनेपर दोनों में कुछ अन्तर प्रतीत होता है । 'सर्वग॒तत्व' 
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का अर्थ होगा जो सब जगह प्राप्त हुआ हो अर्थात्‌ जिसका प्रत्येक सोमित परिमाण 
वाले ( मूर्त ) द्रव्य के साथ संयोग हुआ हो । आकाशादि का प्रत्येक सीसित- 
परिमाणवाले द्रव्य के साथ संयोग है ही । अब रहा परममहत्त्व ( परममहतुपरि- 
माणवत्त्व ), उसका निरूपण दो प्रकार से किया जा सकता है। यातो 'परम- 
महत्त्वत्व को एक जातिविशेष मान लिया जाय, और वह जातिविशेष जिसमें 
रहता हो उसे परममहत्‌परिमाण समझा जाय । यदि “परममहस्वत्व' को जाति- 
विशेष न माने तो परममहत्परिमाण को इस प्रकार बताना होगा कि ऐसा परिमाण, 
जो मूतंद्रव्य में न रहता हो अर्थात्‌ जो किसी परिच्छेद या सीमा का आश्रय न 
होता हो | 'चित्यादि पञ्चभूतानि? की व्याख्या करते हैं--पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश इनका साधम्यं “भूतत्व' है यानी ये पाँचों भूत हैं । 'आकाश' 
को छोड़कर शेष पृथ्वी, जल, तेज, वायु चार पदार्थों का स्पर्श हो पाता है । 
भूतत्व ( भूत ) का अर्थ 'बाह्येन्डियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य विशेषगुण से युक्त 
रहना' । यहाँ पर ग्राह्यत्व ( ग्रहण करने योग्य ) का अर्थ 'लोकिक प्रत्यक्ष की 
स्वरूपयोग्यता' समझनी चाहिये | अर्थात्‌ लोकिकसन्निकर्षमात्र प्रयोज्य जो बहिरि- 
न्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयता, उसी को स्वरूपयोग्यता कहते है । अर्थात्‌ तादृशविषयता - 
वच्छेदकधमंवत्त्व ही ग्राह्मत्व पदार्थ है । एवंच भूतत्व का लक्षण यह निष्पन्न हुआ कि 
“लौकिकसल्निकर्षमात्रप्रयोज्या या बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षीयविषयता, तादुशविषय- 
तावच्छेदक - घर्मवद्विशेषगुणनिरूपित - समवायसम्वन्धावच्छिन्नाधिकरणतावत्त्वम्‌ ।! 
जैसे-चक्षुः संयुक्तसमवायमात्रप्रयोज्या या चशुजंन्यप्रत्यक्षविषयता घटसमवेतरूप 
निष्ठा, तदवच्छेदकरूपत्वरधर्मवद्विरोषगुणः रूपं, समवायेन तदघिकरणो घटो भूत- 
पदार्थः | साधारणतया 'ज्ञानविषयत्व' ही ग्राह्मत्व समझा जाता है । तथापि यहाँ 
‘ora’ शब्द से लौकिक प्रत्यक्षात्मकज्ञान समझना चाहिये । और 'विषयता' शब्द 
से स्वरूपयोग्यत्वरूप विषयता कों समझना चाहिये, यह निष्कर्ष है । 


शंका --'ग्राह्मत्व' में 'ज्ञान' पद से लौकिक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान क्‍यों समझना 
चाहिये ? तथा 'विषयता' पद से स्वरूपयोग्यत्वरूपविषयता को क्यों समझना 
चाहिये ? केवळ “बहिरिन्द्रियजन्य जो ज्ञान तादुशज्ञानविषयताव द्विशेषगुण वत्त्व? 
इतना ही “भूतत्व' का अर्थ क्यों न समझा जाय ? 


समा--ग्राह्मत्व' के परिष्कार में 'ज्ञान पद से अलोकिक्प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान को यदि न ले तो “भूतत्व? साधम्यं की आत्मा? में अतिव्यासि होगी । 
बयोंकि “ज्ञातो घटः' इस प्रत्यक्षज्ञान में ज्ञान' प्रकार ( विशेषण ) रूप से भासित 
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हो रहा है, अतः प्रकारीभूत जो ज्ञान, ( उसका ) ag: संयुक्त जो मन, (उससे) 
संयुक्त हुआ जो आत्मा ( उसमें ) समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली ) स्मृति, 
तहिपयत्वरूप अर्थात्‌ चक्षुः संयुक्त मन: संयुक्त आत्मसमवेत स्मृति विषयत्वरूप 
ज्ञानलक्षणासन्निकर्ष से 'घट' का प्रत्यक्ष होता है । अतः वाह्मेन्द्रिय (चक्षु) से 
होनेवाला जो ज्ञान 'ज्ञातो घट: इत्याकारक ज्ञान, उसका विषय होनेवाला 
विशेषगुण जो 'ज्ञान' तद्धत्ता 'आत्मा' में हो सकती है, इस कारण भूतत्व साधर्म्य 
की आत्मा में अतिव्यासि हो जायेगी । किन्तु जब हम "ज्ञान! पद से लौकिक- 
त्रत्यक्षात्मकज्ञान का ग्रहण करते हैं तो ज्ञातो घटः” यहाँ पर "ज्ञान! का ज्ञान- 
लक्षणासन्निकर्ष से लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता । ज्ञानलक्षणासन्निकर्ष तो अलौकिक 
सन्निकषं है, उस कारण यहाँ पर 'ज्ञान' का अलौकिक प्रत्यक्ष हो होता है । 
'ज्ञातोघटः? यह ज्ञानविषयकज्ञान,हे, इस कारण उसे 'अनुव्यवसाय? ज्ञान कहते हैं । 
और ज्ञानलक्षणासन्निकर्षजन्य जो ज्ञान है, उसे 'उपनीतभान? कहते हैं । “ज्ञातो 
चटः' इस ज्ञान में ज्ञानविशिष्ठ “घट? विशेष्य है और व्यत्रसायातमक प्रथमज्ञान, 
विषय होने के कारण ( उसके ) विशेषण के रूप में भासित होता है । वहाँ ‘ae’ 
के साथ “चक्षुः संयोग’ लौकिक ससिकर्ष है, ओर ज्ञानांश में ज्ञानलक्षणा अलौकिक 
सन्निकर्ष है, । इस कारण ज्ञान में लौकिकविषयता न होने से अतिव्याति नहीं 
हो सकती । निष्कर्ष यह है कि “ज्ञातो घटः' इस प्रत्यक्षात्मक अनुव्यवसायज्ञान में 
अयं घटः? यह प्रकारीभूत ( विशेषणीभूत ) बनां ज्ञान है, वह उपनीतभान 
(ज्ञानलक्षणा सन्निकर्ष ) का विषय है । अर्थात्‌ उपनीत हुआ ज्ञानलक्षणा 
सन्चिकर्षाश्रय घट, उसका जो भान अनुव्यवसायात्मकज्ञान, उसका विषय है 
यानी अळोकिक सन्निकषंप्रयोज्य जो प्रत्यक्षविषयता, तदाथयगुणता होने के 
कारण तादृशज्ञानगुणवाले आत्मा में अतिव्यासि नहीं हो पायगी। अर्थात्‌ 
ज्ञानळक्षणासन्निकर्ष का योग होने से आत्मा में भूतत्व सिद्ध नहीं होता । 


इसी प्रकार “विषयता? पद का अर्थ 'स्वरूपयोग्यत्वरूपविषयता' न किया 
जाय तो परमाणु भी मूतों में है, उनमें मूतत्वलक्षण की अव्यासि होगी, क्योंकि 
परमाणुओं के रूप आदि जो विशेषसंज्ञकगुण हैं, वे प्रत्यक्षके विषय न होने से 
परमाणुओं की “भूत? संज्ञा नहीं हो सकेगी । अर्थात्‌ भूतत्व का लक्षण परमाणुओं 
में घटित न हो सकने से उनमें उक्त लक्षण की अव्यासि होगी । उस अब्याप्ति के 
वारणाथं 'विषयता' पद से “स्वरूपयोग्यत्वविषयताः समझनी होगी | ऐसा समझने 
से परमाणुओं के रूप, जो प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं, किन्तु परमाणु तथा उसके 
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ख्पादि में लौकिक प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यता तो है ही, अर्थात्‌ परमाणु में चाक्षुष- 
अत्यक्ष होने के अन्यान्य कारणों के उपस्थित रहने पर भी केवल महत्त्व के भ 
रहने के कारण परमाणु तथा उनके रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि 
चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति “महत्त्वावनिछन्न-उद्भूनरूपावच्छिन्न-अलो किकसंयो गावच्छिन्न- 
चक्षुः संयोग कारण होता है । अतः परमाणु में महत्त्व होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं 
A पाता तथापि चाक्षुष प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यता तो परमाणु में तथा उसके 
रूपादि में है ही, तब 'वहिरिर्द्रियजन्य - लौकि्प्रत्यक्ष निरूपित स्वरूपयोग्यताव- 
द्विसेषगुण' तो परमाणु के रूपादि भी हँ, तादुशविशेपगुणवत्् परमाणु आदि में 
भी है, इस कारण परमाणु आदि में अव्याप्ति नहीं है । “तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌' 
इस ग्रन्थ का यही अभिप्राय है । 

अथवा 'आत्माऽवृत्ति विश्षेषगुणवत्त्व' हो 'भूतत्त्व का लक्षण किया जाय, 
चयोंकि आगे चलकर ग्रन्थकार स्वयं कह रहे हैं कि 'आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेष- 
गुणयोगिनः--आत्मा और gaai ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ) विशेषः 
गुण (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द) वाले हैं । तब आत्मा में न रहनेवाले (अवृत्ति) 
गन्धादि पांच जो विज्ञेषगुण ( पृथ्वी-आदि पाँच भूतों के विशेष गुण ) तादृश 
विशेषगुणवत्त्व उन्हीं परमाणु सहित पाँच द्रव्यो में ही रहेगा, अतः उन पाँचो के 
परमाणुओं में अव्याप्ति नहीं हैं। तथापि आत्मा में अवृत्ति जो परत्व 
अपरत्व है, उसको लेकर ‘aa में उस भूतत्व लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। 
उसके निवारणार्थ उन गुणों में विशेष” यह-विशेषण जोड़ा गया है । तब परत्व- 
अपरत्वादि गुण, विशेषसंज्ञक नहीं है, अपितु सामान्यगुण हैं, अतः मन में अतिव्याति 
नहीं है । “चत्वारि स्पर्शवन्ति हि'--पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चारों का 'स्पर्श- 
वत्व’ साधर्म्य है । अर्थात्‌ पृथ्वी आदि चार भूत स्पर्शवाले हैं । इन चारों में ही 
स्पर्सगुण उपलब्ध होता है, अन्यत्र नहीं, अर्थात्‌ आकाशादि पाँच द्रब्म में स्पर्श 
नहीं रहता ॥ २६॥ 

6 

कद्रव्यारम्मथतुष॒ स्यादथाकाशशरी रिणाम्‌ । 
. अव्याप्यवृत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते ॥२७ | 

७ पृथ्वी जल, तेज, वायु इन चार भूतों का 'द्रव्यारंमकत्व' ( नवीनद्रव्य 
को उत्पन्न करना ) साधम्यं है । भर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार द्रव्य 
किसी एक द्रव्य के उत्पादक हैं । अवयव, अवयवी के उत्पादक होते हुँ। अतः चार 
द्रव्यों का 'द्रव्यारंभकत्व' साधर्म्यं माना गया हे । अभिप्राय यह है कि क्षिति 
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( पृथ्वी ), अप्‌ (जल), तेजस्‌ और वायु ये द्रव्य के समवायिकारण हैँ । आकाश 
किसी द्रव्य का समवायिकारण नहों अपितु निमित्तकारण है । इसलिये द्रव्य- 
समवायिकारणता, क्षिति--आदि चार भूतो का साधम्यं है । आकाश और आत्मा 
का विशेषगुण अव्याप्यवृत्ति और क्षणिक हे अर्थात्‌ आकाश और आत्मा काः 
साधर्म्य अग्याप्यवृत्ति क्षणिकविशेषगुणवत्त्व' है । 

&द्रञ्यारम्भ इति | प्रथिव्यप्त जोवायुषु चतुषु द्रभ्यारम्भकत्वं साध- 
म्यंम्‌।न च द्रव्यानारम्भके घटादावव्याप्तिः, द्र्यसमवायिकारण- 


ृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यज्ञातिमत्त्वस्य विवत्तितत्वात्‌ | 
इति क्षित्यप्तेजोवायूनां साघम्यंकथनम्‌ । 


आकाशशरीरिणामिति | आकाशात्मनामञ्याप्यवृत्तिक्षणिकवि- 
शेषगुणवत्त्वं साधम्यमित्यथः । आकाशस्य विरोषशुणः शब्दः, स 
चाव्याप्यबरत्तियंदा किश्चिद्वच्छदेन शब्द उत्पद्यते तदाऽन्यावच्छेदेनः 
तदभावस्यापि सत्त्वात्‌। क्षणिकत्वं च तृतीयच्षणवृत्तिध्तं सप्रतियो- 
गित्वम्‌। योग्यविभ्वुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाइयत्वात्मथम- 
qaa द्वितीयशब्देन नाश: । एवं ज्ञानादीनामपि। ज्ञानादिकं यदा- 
ऽऽत्मनि विभौ शरोराद्यवच्छदेनोत्पद्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तद्भावों- 
seta | एवं ज्ञानादिकिमपि क्षणद्वयावस्थायि। इत्थं चाव्याप्यबुत्तिविशेष- 
गुणवत्त्वं क्षणिक्रविशेषशुणवत्त्वं MA: | परथिव्यादौ रूपादि विशेषशुणो- 
ऽस्तीत्यतोऽव्याप्यवृत्तीच्युक्तम्‌। प्रथिव्यादावव्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्तो- 
त्यतो विशेषगुणेत्युक्तम | 

न च रूपादानामपि कदाचित्ततीयक्षणे नाशसम्मवात्क्षणिकवि- 
शेषशुणवत्त्वं कतित्यादाइतिव्याप्तमिति वाच्यम्‌, चतुःक्षणबृत्तिजन्या- 
बृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्वस्य तद्थत्वात्‌। अपेचाबुद्धिः क्षणत्रयं 
तिष्ठति, च्णचतुष्टयं तु न किमपि जन्यज्ञानादिकि तिष्ठति | 

रूपत्वादिकं तु क्षणचतुष्टयस्थायिन्यपि रूपादौ ada इति तद्व्यु- 
दासः। ईश्वरज्ञानस्य चतुःदणतरत्तित्वाज्ज्ञानत्वस्य तदवृत्तित्वाजन्ये 
्युक्तम्‌। यद्याकाशजीवात्मनोः साधम्य तदा जन्येति न देयम्‌। द्वेषः 
त्वादिकमादाय छक्षणससन्वयात्‌ , परममहत्त्वस्य तादृशशुणत्वाच्च 
gaat द्वित्वादीनामपि नाशाभ्युपगमाद्‌ द्वित्वादीनामपि तथात्वात्तः 
द्वारणाय विशेषेति । त्रिक्षणवृत्तित्वं चा वाच्यम्‌ | द्वेषत्वादिकमादायाः 
त्मनि ळक्रणसमन्वयः। २७॥ 
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शका--घट आदि जो कितने ही पूर्ण अवयवी हैं, उनसे कोई अन्य अवयवी 
द्रव्य उत्पन्न नहीं होते, तो अव घट आदि में द्रव्यारम्भकत्वरूप धर्म नहीं रहा 
अर्थात्‌ घट से घट उत्नन्न नहीं होता है । नत: घट में द्रव्यारंभकत्वरूप साधर्म्य 
के न होने से अव्याप्ति होगी । 


समा — द्रव्यारम्भकत्व' का जातिघटित अर्थ करने पर अव्याप्ति नहीं 
होगी । द्रव्यारम्भकत्व का यह प्रयोजन है कि किसी एक अवयवरूपी द्वव्य में 
रहकर तथा द्रव्यत्व जाति की अपेक्षा अल्प स्थान में रहने वाली जो जाति 
( पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, और वायुत्व ) ऐसी विवक्षा को जा सके । यही 
जाति इन्ही चार द्रव्यो में रहकर घट में जो अव्याप्ति आती थी, अब नहों हो 
सकती । अर्थात्‌ द्रव्य के समवायिकारण में रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति 
( पृथ्दोत्वजाति, जङत्वजाति आदि चार जातियाँ हैं) तादुशजातिमत्त्व 
Pù, जल आदि समी में है, तथा घटादि में भी है, इस कारण घटादि में 
अग्यासि नहीं होती । शेष पाँच पदार्थों में से आकाश, काल, दिक्‌ ये द्रव्य एक 
एक होने से उनमें जाति नहीं रहती और आत्मत्व, तथा मनस्तव जाति आत्मा 
और मनसू में रहेंगी जो कदापि समवायिकारण नहीं होते | इस प्रकार साधर्म्य 
के लक्षण को परिष्कृत कर दिया गया है । अन्त्यावयत्री घट आदि यद्यपि किसी 
दूसरे नवीन घट को पैदा नहीं करता, तथापि उसमें पृथ्वीत्वजाति तो रहती ही है 
जो द्रव्यत्वव्याप्य जाति है और द्रव्य के समवायिकारण द्वयणुक, त्यणुक आदि में 
रहती है, अतः कोई अव्यासि दोष नहीं है । 


शंका--द्रव्य समवायिकारणवृत्ति जाति में 'द्व्यत्वव्याप्य' यह विशेषण क्यों 
दिया गया है ? ५ 


समा०-यह विशेषण यदि नहीं देंगे तो द्रव्यसमवायिकारणवृत्ति द्रव्यत्व- 
जाति को तथा सत्ताजाति को लेकर आकाशादि द्रव्यो में उक्तलक्षण की अतिव्याप्ति 
हो जायगी, उसके निरसनार्थ 'द्रव्यसमवायिकारणवृत्तिजाति' में 'द्रव्यत्वव्याप्यः 
यह विशेषण दिया गया है । द्रव्पत्वजाति तथा सत्ताजाती, द्रव्यत्वजाति की व्याप्य 
जातियाँ नहीं हैं 1 

अथाक्राशशरीरिणामिति । आकाश तथा शरीरो ( आत्मा ) का अव्याप्यवृत्ति- 
'विशेषगुणवत्त्र तथा क्षणिकविशेपगुणववत्त्व' साधम्यं है । अर्थात्‌ दोनों में रहने 

८ 
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है, वह अव्याप्यवृत्ति' है । अव्याप्यनुवृत्ति ( एकदेशवृत्ति ) शब्द का यह अर्थ है 
कि जो पदार्थ किसी जगह अपने अभाव के साथ रहे, उसी को अव्याप्यवृत्ति 
कहते हैं । जैसे--शव्द तथा ज्ञान आदि ये पदार्थ अव्याप्यवृत्ति होकर रहते हैं । 
क्योंकि शब्द, आकाश का विशेषगुण है । जिस समय आकाश में जो शब्द किसी 
एक प्रदेश में रहता है, उसी समय (आकाश में ) उस प्रदेश के अतिरिक्त अन्य 
प्रदेश में उस शब्द का अभाव भी रहता है, इस कारण वह शब्द अव्याप्यवृत्ति 
कहा जाता है। जैसे आकाश तो सर्वत्र व्यापक है अर्थात्‌ सभी जगह फैला हुआ है; 
ऐसी स्थिति में नगाडे ( भेरी ) का जो प्रदेश है वह भी आकाश से अवच्छिन्न 
(युक्त) है। इस कारण जिस समय किञ्चिदवच्छदेन ( भेरीप्रदेशावच्छदेन ) 
अर्थात्‌ मेरीप्रदेशावच्छित्र आकाश में शब्द उत्पन्न होता है उसी समय आकाश में 
अन्यावच्छदेन ( घट-पटाद्यवच्छदेन ) अर्थात्‌ शाब्दशून्य घटात्मकप्रदेश से 
अवच्छिन्न आकाश में शब्दाभाव भी रहता है । निष्कर्ष यह हुआ कि आकाश के 
व्यापक रहने से वह सभी प्रदेशों से सम्बद्ध है। अतः जिस भेरी प्रदेश में शब्द हो 
रहा है तद्देशावच्छदेन आकाश शब्दवान्‌ और घट-पटादि के प्रदेश में शब्द नहीं 
हो रहा हे तहेशावच्छोदेन आकाश शब्दाभाववान्‌ भी है, इस कारण यह कह सकते 
हैं कि एक ही आकाशरूप अधिकरण में शब्द भी है और शब्दाभाव भी है | जहाँ 
एक ही अधिकरण में प्रतियोगी और उसका अभाव दोनों रहते हैं, उसे अव्याप्य- 
वृत्ति कहते हैं। जैसे एक ही वृक्ष पर कपिसंयोग और उसका अभाव दोनों रहते 
हैं अतः कपिसंयोग को अव्याप्यवृत्ति कहा जाता है। ऊपर वता चुके हैं कि 
आकाश और आत्मा में रहनेवाळे विशेषगुण, अव्याप्यवृत्ति और क्षणिक होते हैं 
यानी अव्याप्यवृत्ति निशेपगुणवाला होना और क्षणिक विशेषगुण वाला होना ही 
दोनों का साधर्म्य है । 


आकाश के विशेषगुणस्वरूप दाव्द की अव्याप्यवृत्तिता को बता चुके । अब 
उसके क्षणिकत्व को देखें । “शब्द, क्षणिक भी है। क्षणिक उसे कहते हैं, जिसका 
तृतीय sy ara ष्वस ( नाश ) हो । अर्थात्‌ उस घ्वंस के प्रतियोगी को क्षणिक 
कहते है । नैयायिकों का क्षणिकत्व, बौद्धों के क्षणिकत्व से भिन्न है। ate के 
मत में क्षणिक उसे कहते हे जिसका स्वोत्पत्ति के दूसरे क्षण में हो घ्वंस 
हो । किन्तु नैयायिक तथा वैक्षेषिक किसी भी पदार्थ का द्वितीयक्षण में ध्वंस 
(नाश ) नहीं मानते । इनके मत में प्रथम क्षण में उत्पत्ति और द्वितीय क्षण में 
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स्थिति तथा तृतीय क्षण में ध्वंस होता है । ये स्थिति का भी एक क्षण मानते हैं; 
किन्तु वौद्धो ने उत्पत्ति क्षण के अतिरिक्त स्थिति का कोई क्षण नहीं माना है । 
अतः नैयायिकों के मत में 'तृतीय-क्षणवृत्ति घ्वंसप्रतियोगित्व” होना “क्षणिक? 
पदार्थ है । अर्थात्‌ जिसका तृतीय क्षण में नाश हो वह क्षणिक है । अत: भेरीप्रदेश 
में उत्पन्न हुआ जो शब्द है, वही हमारे कान तक नहीं पहुचता, बल्कि वह शब्द 
अगले दुसरे शब्द को उत्पन्न करता है और उस अगले शब्द से प्रथम शब्द का 
ध्वंस हो जाता है । एवंच प्रत्येक शब्द प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण 
में अगले दुसरे शब्द को उत्पन्न करता है और उस अगले उत्पन्न हुए द्वितोय शब्द 
से प्रथम का तृतीय क्षण में नाश हो जाता है । यानी प्रथम क्षण उत्पत्ति का क्षण 
है, द्वितीय क्षण उसकी स्थिति का है और तृतायक्षण उसके नष्ट होने का है । एवंच 
आकाश का विशेषगुण जो शब्द है वह अव्याप्यवृत्ति भी है और क्षणिक भी है । 
इसी प्रकार ज्ञानादि विशेषगुणों को भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ आत्मा के नौ 
विशेषगुण हैं उनमें ज्ञान, इच्छा, द्वेष, सुख-दु:ख और प्रयत्न ये छह विशेषगुण 
अव्याप्यवृत्ति भी हँ तथा क्षणिक भी हैं, और धर्म, अधर्म, भावनाख्यसंस्कार्‌ ये 
तीन गुण केवल अय्याप्यवृत्ति ही है, क्षणिक नहीं । 'आत्मा' सर्वव्यापक है तथापि 
उसका विशेषगुण ज्ञान, आत्मा के उसी प्रदेश में उत्पन्न होता है, जो प्रदेश शरीर 
से अवच्छिन्न हो, यानी आत्मा के जिस प्रदेश में उस ( आत्मा ) का अपना शरीर 
वर्तमान है । घट-पटादि के प्रदेश में भी आत्मा है किन्तु वहाँ उसका अपना शरीर 
न होने से ( वहाँ ) ज्ञान उत्पन्न वहीं होता । इस रीति से आत्मा के विशेषगुण 


ज्ञान आदि आत्मा के एक देश में रहनेवाले होने से वे गुण अब्याप्यवृत्ति हैं । 
ज्ञान आदि आत्मा के विशेष गुण केवल दो क्षण रहकर तृतीय क्षण में उनका 


नाश हो जाता है, अतः वे क्षणिक भी है । जहाँ कहीं किसी घट-पटादि वस्तु 
का ज्ञान छगतार कुछ समय तक होता प्रतीत होता है, वहाँ भी यही 
समझना चाहिये कि वह एक ही ज्ञान नहीं है, अपितु उसी ज्ञान से 
उसी प्रकार का दूसरा ज्ञान, पुनः उससे तीसरा ज्ञान, qa: उससे चौथा 
ज्ञान उसी तरह अगला अगला ज्ञान उत्पन्त होता रहता हे । कहने 
का तात्पर्यं यह है कि ज्ञानादि भी 'तृतीयक्षणवृत्तिष्वंसप्रतियोगी' होने से 
क्षणिक हैं । अतः यह ठीक ही कहा गया है कि अग्याप्यवृत्ति विशेषगुण 
का होना और क्षणिक विशेषगुण का होना आकाश और आतमा का 
साषम्यं है । 
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शंका-- अव्याप्यवृत्तिविशेषगु गवत्व? इस साधम्यं में 'अव्याप्यवृत्ति' यदि न 
कहें, केवल 'विदेषगुणवत्त्व” इतना ही कहें तो क्या आपत्ति है ? 

समा ०--'विद्ेपगुणवत्त्व' इतना ही यदि कहें तो पृथ्वी आदि में भी उसके 
अपने रूपादि विशेष गुण रहते हो हैं तो 'विशेषगुणवत्त्व” पृथ्वी आदि में भी 
रहने से उनमें ( पृथ्वो आदि में ) भी साधम्यं की अतिव्यात्ति होगी, उस अति- 
व्याप्ति के' निरसनार्थ अव्याप्यवृत्ति' कहा गया है । पृथिवी आदि के रूपादि विशेष- 
गुण अव्याप्य वृत्ति नहीं है afew 'व्याप्यवृत्ति' हँ । अर्थात्‌ वे रूपादि विद्येपगुण, 
पृथिवी आदि को पूर्णतया व्याप्त करके रहते हैं । अत: अव्याप्पवृत्ति कहने से पृथिवी 
आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पायगी । 

झंका--अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवस्व' इस साधर्म्य लक्षण में 'विशेष' पद क्यों 
दिया ? केवल "अव्याप्यवृत्तिगुणवत्त्व' इतना ही कहें तो क्या हानि है? 

समा०--क्रेवल “अव्याप्यवृत्तिगुणवत्व? कहें और उसमें 'बिशेष' पद न जोड़ें 
तो 'संयोगादिगुण' जो पृथिवी आदि में रहते हैं, वे भी अव्याप्यवृत्ति हैँ । अतः 
संयोगादिगुणवाली पृथिवी आदि में इस साधर्म्य लक्षण की अतिव्यासि होगी । 
उसी अतिव्याप्ति के निरसनार्थं लक्षण में “विशेष” पद जोड़ा गया है । तब 
संयोगादि तो विशेषगुण नहीं हैं, वे सामान्यगुण हैं । भले ही वे अव्याप्यवृत्ति 
हों। अतः संयोगादि में विशेपगुणत्व न होने से पृथिवी आदि में anfa 
नहीं होगी । 


झंका—मुबतावलीकार ने 'क्षणिकबिशेषगुणवत्त्व' यह साधर्म्य बताकर आगे 


उसका परिष्कार क्रिया कि “चतुःक्षणवृत्तिअन्याऽवृत्तिजातिमट्विसेपगुणवत्त्व' इसकी ` 


( इस परिष्कार की ) आवश्यकता क्यो हुई ? 

समा ०-- पहले यह वता चुके है कि 'तुतीय क्षण में -जिसका नाझ होता है 
.उसे क्षणिक कहते हैं। किन्तु कभी-कभी रूप आदि का भी किसी विशेष निमित्त 
( कारण ) से तृतीयक्षण में नाश होना सम्भव है। जेमे--प्रथमक्षण में घट 
पर दण्डप्रहार हुआ द्वितीयक्षण में घटनाश हुआ, तृतीयक्षण में उसके रूप का नाश 
हुआ, क्‍योंकि Acem, घटनाश के अधीन हूँ । तब तृतीयक्षणवृ त्त जो ध्वंस 
अर्थात्‌ Sri ( नाश ) तत्रतियोगि 'क्षणिकत्व' रूप ( घटरूप ) में रहने 
से रूप भी क्षणिकविशेषगुण हो गया, तादुशरूपवत्ता पृथिवी आदि द्रव्यो में है 
हो । इस कारण “क्षणिक विशेषगुणवत्त्व' साधर्म्य की पृथिवी आदि में अतिब्यापति 
हो जायगी, उसके निरसनार्थ उपर्युक्त परिष्कार करने की आवश्यकता हुई । 
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“चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्‌ विदेषगुणवत्त्व' यह अर्थ 'क्षणिकत्व' का करने 
पर अव्यासि नहीं होगी । वर्योक चारक्षण रहनेवाला जन्य पदार्थ ‘eq’ आदि 
भी हैं, उसमें ‘ena’ आदि जाति विद्यमान ( वृत्ति ) है ही, और अवृत्तिजाति 
अर्थात्‌ चतुःक्षणवृत्ति रूपादिजन्यपदार्थ में रहनेवाली जाति ज्ञानत्व, aaa 
आदि जाति ही होगी, तादृशजातिमान्‌ ( वैसी जाति का ) विशेषगुण ज्ञान, शब्द 
आदि होंगे | तद्वत्ता आत्मा में, आकःश में ही होगी, पृथिवी में तो होगी नहीं, इस 
कारेण पर्थिवी आदि में अतिव्यासि नहीं पायेगी । कोई भी जन्यज्ञान चारक्षण नहीं 
रहता । अपेक्षाबुद्धि ( अयमेकः अयमेकः इमी द्वौ इत्याकारिका ) तीन क्षण ही 
रहतो है । रूपत्वजाति तो तीन, चार या उससे भी अधिक क्षण रहनेवाले रूप 
में भी रहती है। अतः कदाचित्‌ तृतीयक्षण में रूप आदि का नाश होने पर भी 
कोई दोप नहीं अर्थात्‌ रूपत्वादि जाति को लेकर पृथिवी आदि में अतिव्यासि 
हो सकेगी । 

शंका--'चतु-क्षणवृत्ति बन्यावृत्तिजातिमद्विशेपगुणवत्त्वः इस-क्षणिकत्व के 
परिष्कृतलक्षण में 'जन्य' पद क्यों दिया हैं? केवल इतना ही कहते कि ag: 
क्षणवृत्ति जो हो उसमें अवृति` जो जाति तादृश जातिमद्विशेषगुणवत््' तो क्या 
आपत्ति होगी ? 


समा०--चतुःक्षणवृत्ति ( चारक्षण रहनेवाला ) ईश्वरज्ञान भी है, क्योंकि 
वह नित्य है. उस पर ज्ञानत्व' जाति रहती है ( वृत्ति है) । यदि ज्ञानत्वजाति, 
* चतुःक्षणवृत्ति ईश्वरज्ञान में अवृत्ति होती तो तादृशजातिमान्‌ विशेषगुण 
ज्ञान! होता, और तब ज्ञानवत्ता ( ज्ञानवाला ) आत्मा में होने से आत्मा 
में लक्षणसमन्वय हो जाता, परन्तु हो नहीं पा रहा है, इस कारण आत्मा 
में अव्याप्ति हो जायगी, यह आपत्ति है। और दूसरी आपत्ति ( दोप ) यह भी - 
होगी कि चतुःक्षणवृत्ति ईश्वरज्ञान में अनृत्तिजाति 'रूपवत्व' जाति को भी छे 
सकते हैं, तब पुथिवी आदि में अतिव्याप्ति होगी । उसके निरसनार्थ उक्त लक्षण 
में 'जन्य' पद का निवेश किया है । तब चतुःक्षणवृत्ति जो जन्य होंगे वे रूपादि 
ही होंगे, उन ख्पादिकों में अवृत्ति जाति, ज्ञानत्वादि होगी, उस जाति 
को लेकर तादृशजातिमान्‌ ज्ञानादि ही होंगे, उस प्रकार के ज्ञानादिविशेष- 
गुणवाला आत्मा होने से लक्षणसमन्वय हो जायगा । एवंच आत्मा में अतिव्याप्ति 
नहीं, तथा पृथिवी आदि में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। यदि “आत्मन्‌' 
शाब्द से जीवात्मा की ही विवक्षा करके जीवात्मा और आकाश का हो 'क्षणिक- 
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विशेषगुणक्त्न' यह साधर्म्यं कहें तो क्षणिकत्व” के इस परिष्कृत चतुःक्षणवृत्ति- 
जन्याऽवृत्ति’ अर्थ में “जन्य' पद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है । केवल 
“चतुःक्षणवृत््यवृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्व' इतना ही कहना पर्याप्त होगा । तव 
जीवात्मा में भी लक्षणसमन्वय' हो जायगा । जैसे--चतुःक्षणवृत्ति 'रूप आदि? को 
लेंगे तव द्वेपत्वजाति? उनमें ( रूप आदि में ) अवृत्ति है ही, क्योंकि 'ख्प में 
“रूपत्व? जाति रहेगी, देपत्वजाति नहीं,और यदि ईश्वर के विशेषगुणों को भी 'चतुः- 
क्षणवृत्ति” के रूप में लें, तब भी द्वेष को तो छे ही नहीं सकेंगे; क्योंकि ईश्वर पे हप 
नहीं रहता । इस कारण ज्ञान या ईइवर की इच्छा आदि को ही लेना पड़ेगा । 
उनमें ( geada ज्ञान या इच्छा में ) अवृत्तिजाति 'द्वेषत्वजाति' होगी, तादृशः 


जातिमान्‌ विशेषगुण ‘eq’ होगा । तादृश eam’ जीवात्मा में ही आवेगी । 


इसलिए 'चतुःक्षणवृत्ति’ इत्यादि जो 'क्षणिकत्व' का लक्षण हँ, उसका जीवात्मा 
म समन्वय हो जायगा । एवंच 'क्षणिकत्व' के दो लक्षण सम्पन्न हो गये एक 
जन्य' पद से घटित ( सहित ) और दुसरा 'जन्य' पद से अघटित ( रहित) । 
eH यह है कि जब आकाश और जीवात्मा का 'क्षणिकत्व” साधम्य 
वताना हो तब 'क्षणिकत्व? का अर्थ *चतु:क्षणवृत्त्यवृत्तिजातिमद्विदेषगुण- 
वत्त्व ( यह जन्य-पदाऽघटित अर्थ ) करना चाहिये । और जब 'आत्मा' 
पद से जीवात्मा-परमात्मा दोनों का संग्रह करना हो तब 'चतुःक्षण- 
ृत्तजन्याऽृत्तिजातिमद्‌ विशेषगुण वत्त्व’ इस प्रकार ‘aq’ पदघटित परिष्कृत 
अर्थ को कहना चाहिये अर्थात्‌ 'क्षणिकत्व' का अर्थ जन्यपदघटित करना 
चाहिये। ८ 
_,  शका उपयुक्त दो प्रकार के (जन्यपदघटित तथा जन्यपदाऽघटित) लक्षणों 
में विशेप' पद क्यों जोड़ा गया हुँ? 
a te पदघटित लक्षण में (विशेष” पद को यदि न जोड़ें 
a छुः वृ तजन्याञ्वृत्तिजातिमद्‌ गुणवत्त्वर यह 'क्षणिकत्व? का अर्थ होगा । 
ड्‌ क an की काल आदि में अतिव्याप्ति हो जायगी। जैसे--चतुःक्षण- 
वृत्तिजन्य sne ही होंगे, 'परममहत्त्व? तो होगा नहीं, क्योंकि वह नित्य 
& । उनमें ( रूपादि में ) अवृत्तिजाति करके 'परममहत्त्व' धाति को लेंगे, तादृश- 
जातिमान्‌ गुण परम-महत्त्व' होगा, तद्वत्त् कालादि? में रहेगा । इसी अभिप्राय 
को गरन्यकार ने बताया कि 'परममहत्त्वस्य तादृशगुणत्वात' यानी “परममहत्त्व' 
चतुः क्षणवृत्तिजन्याच्वृत्ति जातिमद्गुण है । gece 'काल आदि में रहने से अति” 
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व्यासि होगी । “विशेष पद के जोड़ने पर 'ताइशजातिमान्‌ जो गुण अपेक्षित 
होगा, वह विशेषगुण ही अपेक्षित होगा । तब 'परममहत्त्वः तो विशेषगुण नहीं 
है । इसलिये काल आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

शंका ०--जन्यपदा$घटित लक्षण में “विशेष' पद यदि नहीं देंगे तो “घट 
आदि' में अतिव्याप्ति होगी । जैसे--चतुःक्षणवृत्ति करके 'द्वित्व' संख्या को तो ले 
नहीं सकेंगे, क्योंकि द्वित्वोत्पत्ति से चतुर्थक्षण में द्वित्व संख्या का विनाश होता है । 
ग्रन्थ कारने भी कहा है कि 'चतुर्थक्षणे द्वित्वादीनामपि नाशाम्युपगमात्‌- 
द्विस्वोत्पत्ति से चतुर्थक्षण में द्वित्व संख्याका नाश हो जाता है । अतः 'चतुःक्षणवृत्ति 
जैसे रूपादि हैं, वैसे ही 'परममहत्त्व' परिमाण भी है । उस पर वृत्ति 'परममहत्त्व' 
जाति ही होगी, अवृत्तिजाति 'द्वित्वत्व' जाति होगी, तादृशजातिमान्‌ गुण 'द्वित्व- 
संख्या” होगी, तद्वत्ता 'घटादि' में रहने से घटादि में अतिव्यासि हो जायेगी । 

समा ०--उक्त अतिव्यासि के वारणार्थं 'विशेष' पद का जोड़ना आवश्यक 
है। ‘faq’ पद के जोड्ने पर अर्थ इस प्रकार होगा कि तादुशजातिमान्‌ जो 
विशेषगुण, तव 'द्वित्वसंख्या' तो विशेषगुण नहीं है, वह तो सामान्य गुण है । इस 
कारण घटादि में अतिव्यासि नहीं होगी । 

अथवा---चतुःक्षणवृत्ति जन्याऽवृ त्तिजातिमद्विशेषगुणवत्वम्‌' यहाँ पर Ads 
क्षणवृत्ति” के स्थान पर अर्थात्‌ 'चतुःक्षणवृत्ति’ न कहकर 'निक्षणवृत्ति' कहें तो 
“जन्य? पद देने की आवश्यकता नहीं रहेगी । एवंच 'क्षणिक' ( त्व ) का त्रिक्षण- 
ृत््यवृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्व' इतना ही अर्थ होगा । तब ‘aa’ तो दो क्षण ही 
रहता है अर्थात्‌ द्विक्षणात्रस्थायी होता है। अतः निक्षणावृत्ति करके 'रूपादि' को 
लेना पड़ेगा, उनमें अवृत्ति जाति '्रेषत्वजाति' होगी, तदृशजातिमान्‌ विशेषगुण 
‘Sq’ होगा, तद्वत्ता “जोवात्मा' में होगी । क्‍योंकि द्वेषत्व' जाति, तीनक्षण रहने 
चाले किसी पदार्थ में नहीं रहती । ‘Fe? ऐसा क्षणिक विशेषगुण है, जो 'जीवात्मा' 
में रहता है । तब 'देषत्व॒जाति' कों लेकर जोवात्मा में साधर्म्यलक्षण का समन्वय 
हो जायगा ॥२७॥ 


© रूपद्रवत्वप्रत्यक्योगिनः! aaa | `° 
गुरुणी दे Wad इयोन मित्तिको Fa ॥२८॥ 


७ प्रथमत्रिक अर्थात्‌ पृथिवी, अप्‌, तेज । “रूपं च द्रवत्वं च प्रत्यक्षे च' यह 
यह इन्द्रसमास है । तब 'तैर्युज्यन्ते' इस अर्थ में 'णिनि' प्रत्यय किया गया है । 
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४ Be ing: Tattva न्यायसिद्धान्तयु parts | tani eaaa fio 
‘ware दन्द्रादौ वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्वध्यते? इस नियम के अनुसार 
योगि? पद का प्रत्येक के साथ अन्वय ( सम्वन्ध ) करना चाहिये । तव अर्थ 
होगा कि खूपयोगित्व, द्रव्ययोगित्त्व, प्रत्यक्षयोगित्व यह साधम्य पृथिवी, जल 
( अपू ), तेज ( तेजस्‌ ) इन तीनों का है । पृथिवी, अप्‌ ( जर ) aa द्रव्य, 
Ter’ अर्थात्‌ गृरुत्ववान्‌ और रसवान्‌ हैं। यानी उक्त दो द्रव्यों ( पृथ्वी, जल ) 
का गुरुत्ववत्त और रसवत्त्व--साधर्म्य है । अर्थात्‌ ये दोनों द्रव्य समवाय संवंध 
से गुरुत्ववान्‌ और रसवान्‌ हैं और पृथ्वो, तेज दोनों द्रव्यो का समवायसम्बन्ध से 
नैमित्तिक द्रवत्ववत्त्व साधर्म्य है । 


© रूपद्रवत्वेति | प्रथिव्यप्तेजसां wad, द्रवत्ववत्त्वं प्रत्यक्ष- 
विषयत्वं च साधम्येमित्यथ: | न च चक्षुरादीनां भर्जनकपालस्थवह्दे" 
रूष्मणश्च रूपवत्त्वे.किं मानमिति वाच्यम्‌, तत्रापि तेजस्त्वेन रूपानु- 
सानात्‌ | एव वाय्वानीतप्रथिवीजलतेजो भागानामपि प्रथिवीत्वादिना 
रूपानुमानं बोध्यम्‌ | 


न च घटादौ द्रतसुवर्णादिभिन्ने तेजसि च द्रवत्ववत्त्वमठ्य़ाप्रमिति 
वाच्यमू, द्रवस्ववदूबृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ | 
शृतजतुश्चतिषु प्रथिवीषु, जलेषु; ्रतसुवर्णादो तेजसि. च gaad- 
प्वात्तत्र च एथिवीत्वादिसत्वात्तदादाय waa ळक्षणसमन्वयः | 
a च प्रत्यक्षविषयत्वं परमाण्वादावव्याप्तमतिव्याप्तं च रूपादाविति 
T i चाक्षषळौकिकप्रत्यक्षविषवृत्तिद्रद्यत्वव्याप्यजञातिमत्त्वस्य 

१।क्षतत्वात्‌ | आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति | 


७ पृथिवो, जल, तेज ( अग्नि ) इन पहले तीन द्रव्यो का साधम्य, रूपवत्त्व 

द पर 2 Raa ( द्रवत्ववालान्प्रवत्वयुक्त ), और प्रत्यक्ष- 
FERNEN का विपय होना ) है । ये तीनों द्रव्य प्रत्यक्ष के विषय होते हैं । 
(न क यं में से केवल पृथ्वी, जल, तेज ये तीन द्रव्य हो रूपवाले 
Se ah वाकी बचे वायु sN लेकर आत्मा तक सभी द्रव्य रूपरहित हैं । 
त्व ( तरलता ) भी इन्हीं तीन द्रव्यो में पाया जाता है । जितने मी 


तरल (द्रव ) पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सब पृथिवी, जल, तेज में से हो अन्यतम ' 


( कोई एक ) द्रव्य होंगे। उसी प्रकार चाक्षुप :प्रत्यक्ष, भी इन्हीं तीन पृथ्वी, जल 


और तेज का ही होता है । कारिका में दिये गये 'प्रत्यक्ष' पद का अभिप्राय केवल 
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“चाक्षुषप्रत्यक्ष' से ही है । आत्मा का भी प्रत्यक्ष होता है किन्तु वह चाक्षुपप्रत्यक्ष 
न होकर मानस प्रत्यक्ष है | 


शंका--तैजस कहे जाने वाले चक्षु, भर्जनकपाल ( भाड़ ) में स्थित अग्नि, 
और ऊष्मा ( गरमो ) एन तीनों के रूपवत्त्व में कोई प्रमाण नही है, क्योंकि 
इन तीनों के रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । अतः 'रूपवत्त्व? साधर्म्य की इनमें 
अव्याप्ति होगी | 

समा०- जिन स्थलों में अव्यासि प्रतीत हो रहो है, उन स्थलों में रूप की 
प्रतीति न होने पर भी 'तेजस्त्व' हेतु से रूप का अनुमान कर लेना चाहिये। 
अनुमान का आकार यह होगा--'चक्षुः रूपवत्‌ तेजस्त्वात्‌ प्रदीपवत्‌', भर्जनकपाल- 
स्थवह्लिः रूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌ विद्युद्वत्‌', 'ऊष्मा रूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌ प्रभावत्‌' यहाँ 
सर्वत्र साध्य और हेतु का समवायसम्बन्ध समझना चाहिये । उसी प्रकार हवा 
में मिले हुए या हवा में उठते हुए पृथिवी के, जल के, और तेज के कणों में भी 
रूप की प्रतीति नहीं होती है अतः वहां पर भी पृथिवीत्व आदि हेतुओं से अर्थात्‌ 
पृथ्वित्व, जलत्व तेजस्त्व हेतुओं से रूप का अनुमान करना चाहिये 1 

शंका--पृथ्वी में, जल में, तेजस्‌ में, 'द्रवत्व' गुण बताया, लेकिन वह 
aa गुण समस्त पृथ्वी ( घट-पटादि ) में तथा पिघले हुए सुवर्ण को छोड़कर. 
दुसरे अग्नि ( रसोई आदि का अग्नि ) में नहीं दिखाई देता, अतः द्रवत्व की 
अव्याप्ति हुई । 

समा०--ऐसे स्थल पर 'द्रवत्ववत्त्व' का परिष्कृत अर्थ करना चाहिये । 
अर्थात्‌ जातिघटित लक्षण कर देना चाहिये । द्रवत्वत्रत्व,का परिष्कृत अर्थ इस 
प्रकार होगा - 'द्रवत्ववद्वृत्तिद्रब्यत्वव्याप्यजातिमत्व' इस अर्थ के करने से अव्याप्ति 
का निवारण हो जायगा । क्योंकि द्रवत्ववान्‌ करके घृत, जतु, पृथिवी, जल, 
पिषला हुआ सुवर्णादिरूप तेज, उनमें वृत्ति ( रहनेवाला ) जो द्रव्यत्वव्याप्य 
जाति, क्रम से पृथिवीत्व, जलत्व, तेजस्स्व जाति, उस जाति के अन्तर्गत पृथिवी त्व- 
जातिमत्त्व घटादिरूप पुथिवी में तथा तेजस्त्वजातिमत्त्व' द्रुत ( पिघले ) सुवर्णादि 
से भिन्न वह्लिलूप तेज में भी है, इसलिये अव्याप्ति नहीं हो पायेंगी। इसी 
पद्धति से पृथ्वोत्वजाति को लेकर पूर्वप्रदशित सभी स्थलों में लक्षण को घटा लेना 
चाहिये । 

शंका--चाक्षुपप्रत्यक्षविषयल्व? रूपसाधरम्यं की पृथिवी, जळ आदि के 
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परमाणुभा में तथा gaye में ana होगी, क्योंकि--परमाणु एवं 
इथणुक का चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता, वे अतीन्द्रिय हैं। अतः उनमें प्रत्यक्ष 
विपयत्व' न होने से अव्यासि हो रही है । उसी प्रकार रूप, ख्पत्व और क्रिया 
में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि रूप, रूपत्व और क्रिया का प्रत्यक्ष होता है। अतः 
उनमें 'रत्यक्षविषयत्व' है । किन्तु रूप आदि उक्त साधम्यं के लक्ष्य नहीं हे । अतः 
अलक्ष्य में साधर्म्य का लक्षण जाने से अतिव्पाप्ति हो रही है । 


समा:ः--यहाँ पर भी जाति-घटित्रलक्षण करने से अग्याप्ति, अतिव्याप्ति 
दोपों का वारण हो जायगा । जातिघटित करने का प्रकार--चाक्षष प्रत्यक्ष के जो 
विषय हुँ उनमें वृत्ति (रहनेवाली) जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति'-यह अर्थ प्रत्यक्षविषयत्व' 
का करना चाहिये । जेसे-चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय 'पथिवी! ( घट ), जल, तेज 
होगे, उनमें वृत्ति (रहनेवाली) द्रव्यत्वव्याप्यजाति करके पृथिवीत्व, जत्य ames 
जाति होगी, तादृशजातिमान्‌, पृथिवी, जरू, तेज के परमाणु भी होंगे । 
अतः तादृश ( उस प्रकार के ) जातिमत्वरूपनप्रत्यक्षविषयत्व की परमाण 
द्थणुक आदि में अव्याप्ति नहीं होगी । और रूप, खूपत्व, क्रिया में तादृशः 
= ie के न होने से उनमें अतिव्याप्ति भी नहीं होगी । चाक्रुषप्रत्यक्ष के 
ड न Seah द्रव्यत्वव्याप्य जातियाँ केवल पृथिवीत्व, जलत्व और तेजस्त्व 


=p R नव का अर्थ 'चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्षविषयत्व' है ऐसा 
Ql परन्तु इस परिष्कृत अर्थ में से यदि 'चाक्षुष' पद हटा दिया 
जाय तो कहाँ दोप भावेगा ? iae 
रमा? पद न देने पर 'आत्मा में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 
Fal का भी लौकिक मानस प्रत्यक्ष होता हैं। एवंच लौकिक मानस प्रत्यक्ष का 
ह होनेवाले आत्मा में वृत्ति ( रहनेवाली ) द्रव्यत्वव्याप्यजाति 'आत्मत्व” जाति 
कं t, तादृशजातिमान्‌ 'आत्मा' होगा । इस रीति से 'लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वः की 
3 ग्याप्ति हो जायगी । किन्तु 'चाक्षुष' पद के देने पर--अठिव्याप्ति का वारण 
भा जाता है । क्योंकि--'आत्मा' चाशुपप्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, उसका तो 
नस प्रत्यक्ष होता हे । इस रीति से अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये 


“चाक्षुप' पद देना आवश्यक है । 
इति पृथिव्यप्तेजसां साधम्यंकथनम्‌ । 
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Orañ इति | गुरुत्ववत्त्व रसवत्त्वं च प्रथिवीजलयोरित्यथः | न 
~ च प्राणेन्द्रियादीनां वाय्वानीतपार्थिवादिभागानां च रसादिमत्त्वे कि 
सानमिति वाच्यम्‌ , तत्रापि प्रथिवीत्वादिना तदनुमानात्‌ | 
इति पृथिवीजलयो: साधरम्यंकथनम्‌ | 


o पृथिवी और जल का “गुरुत्ववत्त्त तथा रसवत्त्व” साधर्म्य पहले बता 
चुके gi उस सम्बन्ध में भी जिज्ञासा उपस्थित होती है--नैयायिक तथा वैश्षेपिकों 
के मत में पुथिवी और जल में ही “गुरुत्व” माना गया है । सुवर्ण भी तैजसपदार्थ 

7 होने से उसमें जो 'गुरुत्व' है, वह पाथिव अंश के कारण हे । पृथिवी और जल 
दोनों में ही 'रस' माना गया है। जल में मधुर रस ओर पृथ्वी में अनेक प्रकार 
के रस रहते हैं, यह भूलना नहीं चाहिये । 

शंका--नैयायिको ने श्राणेन्द्रिय को पृथ्वी माना है, तब उस ( त्राणेन्द्रिय ) 
के पाथिव भाग में तथा वायुवेग के द्वारा उड़कर आये हुए पार्थिव कणों में या 
जलीय कणों में तथा द्वचणको में रस ( रसादिमत्त्व या गुरुत्ववत्व ) की प्रतीति 
क्यों नहीं होती ? 

समा>- वहाँ पर भी ( घ्राण, रसना, परमाणु आदि में भी ) “पुथिवीत्व 
और asa हेतु के द्वारा रसादिमत्त्व ( उनके रस) का अनुमान कर लेना 
चाहिये । जैसे--प्राणेन्द्रियं रसवत्‌ पृथिवीत्वात्‌ शकरावत्‌? । “राणं गुरुत्ववत्‌ 
पृथिवीत्वात्‌ घटवत्‌’ | रसनं रसवत्‌ जलत्वात्‌ कूपोदकवत्‌?, ‘रसनं गुरुत्ववत्‌ जलत्वात्‌ 
करकावत्‌' | उसी तरह 'पाथिवपरमाण्वादयः रसवन्तः गुरुत्ववन्तश्च पृथिवीत्वात्‌ 
शर्करादिवत्‌'। 'जलूपरमाण्वादयः रसवन्तः गुरुत्ववन्तश्न जलत्वात्‌ . नारिकेलः 
ज र्वत्‌'। इन अनुमान प्रयोगों से पृथ्वी, जल का गुरुत्ववत्व और act 

| aari सिद्ध होता है । 

इति पृषिवीजलयोः साधम्यकथनम्‌ | 

© इयोरिति | प्रथिबीतेजसोरित्यर्थः | न च नेमित्तिकद्रवत्यवत्वं 

घटादौ वहयादो चाव्याप्तमिति वाच्यम्‌ . नमित्तिकद्रवत्वसमाचाधिक- 
णद्रव्यत्वव्याप्यजातिमर्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥२८॥ 
इति पृथिवीतेजसोः साघर्म्यकथनम्‌ | 

पृथ्वी और तेजस्‌ ( तेज ) दोनों का 'नेमित्तिकद्रवत्ववत्त्व साधर्म्य है । जिस 

द्रव्य में किसी कारण ( निमित्त ) से द्रवत्व होता है, उस द्रब्य को नेमित्तिकः 
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द्रवस्ववान्‌ कहते हैं। पृ थवो, जल, तेज तीनों में द्रवत्वगुण रहता है । उनमें से 
जल' में _स्वाभाविकड्रवत्व' रहता है । बरफ में जो कठिनता रहती है, वह तो 
किसी विक्षेप कारण ( निमित्त ) से हो जातो है। पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व 
हाता हैं, वह स्वाभाविक नहीं है अपितु किसी विशेष कारण ( निमित्त ) से 
होता है । व्यवहार में हम देखते भी हैं कि घो, तेल, लाख आदि पार्थिव द्रव्यों में 
तथा सुवर्णादि तैजस द्रव्यो में जो पतलापन , द्रवत्व-तरलता ) होता है, वह 
किसी विशेष निमित्त से (अग्निसंयोग, यंत्रसयोग से) ही होता है । अतः पृथ्वी, तेज 
का नैमित्तिकद्रवत्व' साधर्म्यं बताया गया है । ini 
शका---उपर्युक्त “नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्त” साधर्म्यं की “घट! आदि पृथ्वी में 
तथा अग्नि आदि में अव्याप्ति है। क्योंकि किसी भी निमित्त से वहां द्रवत्त्व' 
नहीं हो पाता । Ae: 
समा — वहाँ पर 'नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्व' का परिष्कृत अर्थ करना होगा | 
अर्थात्‌ 'चैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरण-द्र्यत्वव्याप्यजाति मत्व? यह अर्थ करना 
होगा | समानाधिकरण का अर्भ होता है 'एक अधिकरण में दोनों का रहना ।' 
तब छलणःसमन्वय इस प्रकार किया जायगा--'नेमित्तिकद्रवत्व के अधिकरण में 
रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति, तादृशजातिमत्त्व' । प्रकृत स्थल में नैमित्तिक- 
ब्रवत्व का अधिकरण यद्यपि 'घटादि' तथा 'अग्निः न हो, तथापि अधिकरण 
करके “घृतरूप पृथ्वी” तथा ्रतसुवर्णादिरूप तेज लेंगे, उनमें रहनेवाली द्रव्यत्व- 
mone करमशः पुश्वोत्व , तथा 'तेजस्त्व जाति होगी, तद्वत्ता समस्त पथ्वी 
चा पया 
ताह) aes 1तिमान्‌ वन्हिरूप तेज? मी है, इसलिये 


इति पृथित्रीतेजसोः साधर्म्यकथनम्‌ | 
® आत्मानो भूतवर्गाश्च बिशेपगुणयो गिनः | 


Q R A 

यदुक्त यस्य साधम्य वैधम्यंमितरस्य तत्‌ ॥२९॥ 

० परमात्मा, जीवात्मा और पाँच भूत ये विशेष गुणवाले हँ । अर्थात्‌ 
इनका विशेपगुणवत्त्व' साघम्यं है । तात्पर्य यह है कि. इन्हीं छह द्रव्यो में विशेष- 
गुण रहते ae । बुद्धघादिपट्क स्पर्शान्ता: स्नेहः सां।सद्धिको द्रव: । अदृष्टभावना- 
शब्दा अमी वेदोपिका गुणा: ॥? वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न ये छह 


॥ 
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और “रूप, रस, गन्ध, स्पशं' ये चार और स्नेह, सांसिद्धिकद्रवत्व, अदृष्ट अर्थात्‌ 


धर्म'मधर्म, भावनाख्यसंस्कार तथा शब्द ये सोलह विशेष गुण कहे जाते हैं । ये 
“बिशप गुण' पांच भूत और आत्मा में होते हैं । अवशिष्ट 'दिक्‌, काल और मन' 
तीन द्रब्यों में कोई विशेषगुण नहीं रहता । जो गुण किसी खास द्रव्य में रहे उसे 
विशपगुण कहते हैं और साघारणरूप से अनेक द्रब्यों में जो पाया जाय उसे 
सामान्यगुण कहते हैं । जैसे - संख्या, परिमाण, पृयक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व आदि ये गूण सभो द्रव्यो में पाये जाते हे । अतः ये सामान्यगुण 
समझे जाते हैं । 

अभी तक जो जिसका साधर्म्य बताया गया है, वही साधर्म्यं अन्य द्रव्यों का 
वेधर्म्य है । जैसे द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का 'सत्तावत्त्वः साधम्यं बताया है । अतः 
इन तीनों से अन्य जो सामान्यादि हैं, उनका वेधर्म्य 'सत्तावत्त्व' होगा अर्थात्‌ 
विरुद्ध धर्म कहलायगा | किन्तु ज्ञे यतत्र, “वाच्यत्व' प्रमेयत्व, अमिघेयत्व, पदार्थत्व' 
ये केवलान्वयी धर्म किसी के भो aad ( विरुद्धधर्म ) नहीं होते । ये सभी 
पदार्थो के समान धर्म होते हैं । केवलान्वयी धर्म उसे कहते हैं जो- अत्यन्ता- 
भावाऽप्रतियोगित्वं केव लान्वयित्वम्‌-अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी न हो अर्थात्‌ 
अप्रतियोगी धर्म हो । 

O 'आस्मान? इति । प्रिव्यप्तेजोवाय्त्राकाशात्मनां विशेषगुणवत्त्व 
साधम्यंमित्यथः | 

इति भूतात्मनोः साधर्म्यकथनम्‌ । 

७ पृथिवी में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श । जल में रूप, रस, स्पर्श । तेजस्‌ 
(तज ) में रूप, स्पर्श ।. वायु में स्पर्श । आकाश में शब्द । जीवात्मा में बुद्धि 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना । ईस्वर ( परमातमा ) में 
ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये घमं समवाय सम्बन्ध से रहत हैं । अतः समवायेन 'विशष- 
गुंणवत्त्व' को पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा का साधम्यं कहा है । 
यहाँ तक साधर्म्य बताया । 

इति भूतात्मनोः साधर्म्यकथनम्‌ । 

© यदुक्तमिति । ज्ञ यत्वादिकं विद्दायेति बोध्यम्‌ । तत्त न कस्यापि 

चैधम्य, taeraa URSI 
इति वेधर्म्यनिरूपणम्‌ । 
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अब उनका वेधर्म्य भी यदुक्तम्‌' से संक्षेप में वता रहे हँ । जो-जो धर्म 
९ गुण अथवा कर्म आदि ) जिस-जिस पदार्थ का साधम्यं है, उन धर्मों में ज्ञेयत्व, 
अभिधेयत्व आदि धर्मो का भी साधम्यं समझना चाहिये । इनके अतिरिक्त ये धर्म 
उक्त पदाथाँ से भिन्न पदार्थों के वैधम्यरूप हैं। जसे--'समवायिकारणता' द्रव्यों 
का साधर्म्य है, किन्तु वही समवायिकारणता “गुणों? का वैधम्य है । 'सप्तानामपि 
साधम्यं ज्ञयत्वादिकमुच्यत' इससे स्पष्ट है कि 'शेयत्व-प्रमेयत्वादि धमं’ किसी भो 
पदार्थ के वैधम्य नहीं, ये तो सातों पदार्थों के साध्य हैं । अत: ज्ञेयत्वादि धर्मो 
से भिन्न धर्मा को वैधर्म्यरूप समझना चाहिये ।' ज्ञेयत्वादि ad’ तो केवलान्वयी 
हैं, वे किसी पदार्थ के विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते ॥२९॥ 

इति वेघर्म्यनिरूपणम्‌ । 

स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः | 

्प्शादयष्टौ रुपवेगौ द्रवत्वं तेजसो गुणा! ॥३०॥ 

स्पर्शादयोञ्टौ वेगश्व गुरुत्वं च द्रवत्वकम्‌ । 

रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुदश ॥३१॥ . 
स्नेइदीना गन्थयुताः क्षितावेते चतुदश | 
बुद्ध्यादिषटक सञ्घचादिपञ्चकं भावना तथा ॥३२॥ 
at गुणा एते ह्यात्मनः स्युश्चतुर्दश | 
सङ्कथादिपश्चक कालदिशोः शब्दश्च ते च खे ।३३॥ 
Tenet पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे | 
परापरत्वे सख्याद्याः पञ्च वेगश्च मानसे ॥३४॥ 

© 'स्पशोदय इति ! ते च पञ्चसंख्याद्यः | खे आकाशे ॥३८-३४॥ 

इति सामान्यतो द्रव्यग णकथनम्‌ । 

° उन्तीस कारिकाओं तक पदार्थों का साघम्यबैधम्य बता चुके । अब 
तीसवीं कारिका से चौतीसवीं कारिका तक किन-किन द्रव्यो में कितने और कीन- 
कोन गुण रहते हैं, उसे वता WE! इस विषय में एक प्राचीन कारिका मी 
हैं-- वायोर्नवैकादश तेजसो गुणा, नलक्षितिप्राणमृतां चतुर्दश । दिवकाल्यो: पञ्च, 


a 
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a Fund ig pero! itage Fouadation Kolkat ची कारक अनुसर ही 
ग्रन्यकार ने वायु आदि द्रव्यो में गुणों की व्यवस्था का निरूपण किया है । वायु में 
नौ गुण रहते है, तेज ( तेजस्‌ ) में ग्यारह गुण रहते हुँ, जल, पृथिवी, जीवात्मा 
में चौदह गुण रहते हैं, दिक्‌ ( दिशा ) और काल में पाँच गुण रहते हैं, अम्बर 
( आकाश ) में छह गुण रहते हैं, ईश्वर में आठ गुण रहते हैं, मन में भी आऊ 
गुण रहते हैं । इस कारिकार्थ को ही ध्यान में रखकर ग्रंथकार अपनो कारिकाओं 
के द्वारा किस द्रव्य में कितने और कोन गुण रहते हैं, उसे बता wet 
स्पशौदयोष्टौ' ( १ ) स्पर्श, (२) संख्या, ( ३) परिमाण, ( ४ ) पृथकृत्व, 
(५) संयोग, ( ६) विभाग, ( ७) परत्व, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेगाख्य- 
संस्कार--ये नौ गुण “वायु ) के हैं । उनमें स्पर्श! विशेष गुण है, शेप सामान्य 
गुण हैं । 'स्पर्शाय्ष्टाविति' ( १ ) स्पर्श, (२ ) संख्या, ( ३ ) परिमाण, ( ४) 
पृथक्त्व, ( ५ ) संयोग, ( ६ ) विभाग, ( ७ ) परत्व, (८) अपरत्व, (९) रूप, 
( १० ) वेगाख्यसंस्कार, (११ ) नैमित्तिकद्रवत्व--ये ग्यारह गण 'तेज' के 
हैं । उनमें स्पर्श और रूप विशेषगुण हैं; शेष सामान्यगण हैं ॥ ३० Ul eae: 
योष्टाविति 7 (१) स्पर्श, (२ ) संख्या ( ३) मरिमाण, ( ४ )पृथक्त्व 
(५) संयोग, (६ ) विभाग, (७ ) परत्व, ( ८) अपरत्व, ( ९ ) वेगाख्य- 
संस्कार, ( १०) सांसिद्धिक [ स्वाभाविक ] द्रवत्व, (११) गुरुत्व, ( १२ ) रूप, 
(१३) रस, (१४) स्नेह-ये चौदह गुण ‘ae के हैं । उनमें स्पर्श, सांसिद्धिकद्रवत्व, 
रूप, रस, स्नेह विशेषगुण हैं, शेष सामान्यगुण हैं ॥ ३१॥ 'स्नेहद्दीनेति ।' 
उपर्युक्त चौदह गुणों में से 'स्नेह' के स्थान में 'गन्ध? को रख देने से चौदह गुण 
पृथिवी के हो जाते हैं । जैते--( १ ) स्पर्श, ( २ ) संख्या ( ३ ) परिमाण, (४) 
qaza ( ५) संयोग, ( ६ ) विभाग, (७ ) परत्व, (८) अपरत्व, (९) 
am, ( १० ) नैमित्तिकद्रवत्व, ( ११ ) गुरुत्व, ( १२ ) रूप, ( १३ ) रस, 
(१४) गन्ध-ये चौदह गुण, 'पृथ्वी के है । उनमें से स्पर्श, रूप,रस, गन्ध विशेष- 
गुण हैं, शेप सामान्यगुण हैं । बुद्धयादिषट्कमिति।' (१) बुद्धि, ( २ ) सुख, 
(३) दुःख, (४) इच्छा, (५ ) द्वेष, ( ६ ) प्रयत्न-ये बुद्धियादिषटक (छह ) 
हैं । संख्यादिपश्चकमिति । ( १ ) संख्या, ( २ ) परिमाण, ( ३ ) पृथकत्व 
(४) संयोग, ( ५ ) विभाग-ये संख्यादि पञ्चक हैं। ( ६ ) भावनाख्यसंस्कार 
(७) घर्म (८) अधर्म--ये चौदह गुण जीवात्मा के हैं; उनमें से बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, भावना, घर्म अधर्म विशेष गुण हैं, शेष सामान्य गुण 
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21 संख्यादिपव्वक॑ कालदिशोरिति ( १) संख्या, (२) परिमाण, 
(३) पृयकत्व, ( ४ ) संयोग, (५) amà पाँच गुण काळ के और 
दिक्‌ ( दिशा ) के हैं । सामान्यगुण हैं, क्योंकि काल और दिक के विशेषगुण 
नहीं होते । ea ते च खे इति । ते च' अर्थात्‌ (१) संख्या, (२) परिमाण, 
(३ । पृथक्त्व, ( ४) संप्रोग, (५ ) विभाग, ( ६ ) शब्द--ये छह गुण ख = 
आकाश के हैं । उनमें से “शब्द? विशेषगुण है, शेष सामान्यगुण हैं ॥३२॥३३॥ 
gemga: पञ्च इति । ( १ ) संख्या, (२ ) परिमाण, (३ ) पृथकत्व, 
(x) संयोग, (५) विभाग, (६) वुद्धि, (७) इच्छा, ( ८ ) प्रयत्न- 
ये आठ गुण ईश्वर के Fi उनमें से वुद्धि, इच्छा, प्रयत्न विशेषगुण हैं, 
झप सामान्यगुण हैं परापरत्वे इति। (१) परत्व, ( २) अपरत्व, ( ३ faen, 

( ४) परिमाण, ( ५ ) पृथक्त्व, ( ६ ) संयोग, ( ७ ) विभाग, ( ८ ) वेग--- 
ये आठ गुण “मन? के हैं। ये सब सामान्यगुण हैं, क्योंकि “मन के 
विशेषगुण नहीं होते । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावनारूपसंस्कार, शब्द, स्नेह, सांसिद्धिकद्रवत्व - ये 
विद्येपगुण कहे जाते हैं । और संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिकद्रवत्व, वेग-स्थितिस्थापकसंस्कार-ये सामान्यगुण 
कहे जाते हैं ॥ ३४ ॥ 

ते च पञ्च संख्यादयः | खे = आकाशे ॥ ३०, ३१, ३२, ३३, 3Y ॥ 


मुक्तावलिकार ने 'त सर्वनाम से संख्यादि पाँच ओर ‘a’ पद का अर्थ बताया 
आकाशे आकाश में ॥ ३०-३४ A 


इति सामान्यतो द्रव्यगुणकथनम्‌ । 


इति वाळप्रियासना थायां मुक्तावल्यां साधम्यं वैधम्यनिरूपणात्मिका 
प्रथमभ्रकरणढक्षणा | 


— 0m 
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प्रत्यक्षखण्डे द्रव्यनिरूपणं नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ ` 


® तत्र क्षितिगन्धहेतुर्नानारुपवती मता | 
पड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥३५॥ 
द्रव्यनिरूपण --नामक द्वितीय प्रकरण का आरम्म किया जा रहा है। 
चौतीसवीं कारिका तक सात पदार्थों का साघम्य-बैधम्य बताते हुए किन द्रव्यो में 
कितने और कौन कौन गुण रहते हैं, यह बताया गया । अव पृथिवी आदि प्रत्येक 
द्रव्य का निरूपण कर रहे हैं । 'गन्बहंतु:' = गन्ध का समवायिकारण | उक्त द्रब्यों 
में पृथ्वी” द्रव्य, गन्ध का समवायिकारण है । 
, ® साधम्येवे धम्यं निरूप्य सम्प्रति प्रत्येकं प्रथिव्यादिकं निरूपर्यात- 
तत्ने?ति । गन्धद्देतुरिति | गन्धसमवायिकारणमित्यर्थः | यद्यपि गन्धवत्त्व- 
मात्रै छक्षणमुचितं, तथापि प्रथिवीत्वजातौ प्रमाणोपन्यासाय कारण- 
त्वसुपन्यस्तम्‌। तथा हि-प्रथिवोत्वं हि गन्धसमवायिकारणतावच्छे- 
दकतया सिद्धयति अन्यथा गम्धस्वावच्छिन्नस्याकस्मिकतवापत्तेः । 

७ यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि ‘are’ कार्यमात्र के प्रति कारण है। 
तव “गन्बहेतुत्व्रम्पुथिवीत्वम्‌' गन्ध का जो हेतु हो वह “पृथ्वी” है--इस पृथ्वीलक्षण' 
की काल और दिक्‌' में अतिव्याति होगी । अतः “गन्ध हेतुः' शब्द का अर्थ 
वताते हैं-'गन्धसमवायिकारणमिति।' अर्थात्‌ 'समवायेन गन्धका रणं पृथ्वी लक्षणम्‌’ 
समवायसम्बन्ध से जो गन्ध का कारण हो, उसे “पृथ्वी” कहेंगे । "कालः 
कालिकसम्बन्धेन ग्रन्वहेतु:-- काळ, कालिकसम्वन्ध से गन्ध का कारण होता है, 
समवायसम्बन्ध से नहीं । उसी तरह दिक्‌ 'देशिकसम्बन्ध से गन्ध की हेतु 
होती है, समवायसम्बन्ध से नहीं । अतः दोनों में पृथ्वी छक्षण की अतिव्याप्ति 
नहीं होगी । हि 

झांका-सुरम्यसुरमिक्रपालारब्घ तथा प्रथमक्षणवर्ती निर्गन्ध “घट? में उक्त 
लक्षण को अग्यासि होगी । 

समा०--जातिघटित लक्षण करने से अग्प्रासि नहीं होंगी । अर्थात्‌ 'गन्ध- 
वर्द्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वम्‌ इतना अर्थ 'गन्धवत्‌' पद का विवक्षित करेंगे, 
तब अव्यासि नहीं होगी | गन्धवान्‌ जो कपालादि उनमें रहनेवाली ( तद्वृत्ति ) 
जो द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति, यानी 'पृथ्वोत्व' जाति, तादुशञजातिमत्व' 


९ 


~ 
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“गन्धवत्‌? पद से विवक्षित किया गया है । अतः सुरम्यसुरभिकपालारब्ध तथा 
प्रथमक्षण के निर्गन्घघट में भी पृथ्वीत्व के होने से रक्षणसमन्वय हो जाता 
है । अतः अव्यासि नहीं होगी । नौ द्रव्यो में से यह 'पृथ्वी' ही “गन्ध' के प्रति 
समवायिक्ञारण हूँ । पृथ्वी से गन्ध उत्पन्न होता है । वह 'गस्घ' समवायसम्बन्ध 
से 'पुष्त्री में रहता है । अतः “गन्धवत्त्व' यह लक्ष ‘gay’ का किया गया है | 
अर्यात्‌ 'जिसमें गन्ध हो वही पृथ्वी है' यह समझना चाहिये । 

झंका--'गन्धवरवं piap इस लघु लक्षण से ही निर्वाह हो सकता है 
तो 'गर्घसमवायिकारणम्‌--पुथ्वीस्वम्‌' इस गुरुभूत लक्षण करने की आवश्यकता 
क्यों हुई ? अर्थात्‌ पृथ्बी ही. गन्ध के प्रति कारण हुँ, यह क्यों वहा गया ? 
इसी आशय को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कारिकाकार ने 
“गन्घहेतुः' इस पृथ्वी के लक्षण में हेतु पद का ग्रहण क्यों किया ? 


समा०--तथापिति । 'पृथ्वीत्व' जाति की प्रामाणिकता ( पृथ्वीत्व जाति 
को सिद्ध करने में अनुमान प्रमाण है ) प्रदशित करने के लिये ही लक्षण में 'हेतु' 
पद. दिया गया है, जिसका अर्थ 'गन्ध-समवायिकारणम्‌' है । पृथ्वीत्वजाति के 
सिद्ध करने में अनुमान इस प्रकार किया जायगा--'समवायसम्बन्धावच्छिन्ता- 
गन्बत्वावाच्छिन्न गन्घनिष्टकार्यतानिरूपिता या तादातम्यसम्बन्धावच्चछिन्न: पृथ्वी निष्ठा 
कारणता, सा किञ्चिद्धर्मवच्छिसा कारणतात्वात्‌, घटनिषठक़्ार्यतानिरूपितकपालः 
गतकारणठावत्‌ । यथा कपालनिष्ठा कारणता कपालत्वघर्मावच्छिन्ना, तथा 
पृथिवीनिष्ठा कारणता अपि पृथिवीत्वघर्मावच्छिन्ना अवगन्तव्या । इस अनुमान 
के बल पर ही यह कहा गया है कि “पृथ्वी ही गन्ध के प्रति कारण है अर्थात्‌ 
“गन्घसमवायिकारणं पृथ्वीत्वम्‌' यह लक्षण किया गया है । इस रीति से गन्ध- 
समवायिकारणतावच्छेदकतया 'पृथ्वीत्व जाति की सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ जो 
गन्ध फा समवायिकारणतावच्छेदक हो उसी को 'पृथ्वीत्व' जाति कहते है । 
क्योंकि अन्यून और अनतिप्रसक्तधर्म ह्री कारणतावच्छेदक होता है । अन्यथेति | 
qi को यदि गन्ध के प्रति कारण न मानें तो 'गन्ध' की उत्पत्ति अकस्मात्‌ 
कहनी होगी । अर्थातु कारण के बिना ही ( गन्ध ) कार्य की उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी । किन्तु कारण के बिना तो कार्य की उत्पत्ति होती नहीं, यह नियम है । 
कारण के रहने पर ही कार्य की उत्पत्ति हुआ करती है। यदि कारण के विना 
ही कार्य की आकस्मिक उत्पत्ति हुआ करेगी तो विना जल के ही पिपासा (प्यास) 
शान्त होनी चाहिये। विना खाद्य के ही बुभुक्षा ( भूल ) को शान्ति होनी 
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चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं हे । अतः कहना होगा कि जो गन्ध का कारण 
है, वह पृथ्वी ही ह । जिस किसी भी वस्तु ( द्रव्य ) में गन्ध आता है, उसमें 
पृथ्वी का अंश होने से ही गन्ध आता है, आकस्मिक नहीं । वह कारणता 
निरवच्छिन्न ( किसी अनुगत धर्म से रहित ) नहीं हुआ करती, अपितु वह किसी 
अनुगत धर्म से अतरच्छिन्न ( युक्त ) ही रहती है, वह अनुगत धर्म ही उस कारणता 
का अवच्छेदक (मर्यादकू-भेदक) माना जाता है, उस अनुगत अवच्छेदक धर्म को ही 
पृथ्त्रीत्वजाति' कहते हैं । इस कारण पृथ्वी' ही गन्ध की उत्पत्ति का कारण है, 
तथा उस पृथिवी में समवायसम्बन्ध से गन्घ रहता है यह सिद्ध हुआ | 


१. पृथिवी का परिष्कृत लक्षण यह होगा--गन्धसमानाधिकरणं द्रव्यत्व- 
साक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्वे--पृथिव्या लक्षणम्‌ । गन्ध के समानाधिकरण तथा 
zaa जाति का साक्षातूव्याप्यजातिवाला जो द्रव्य, वही पृथ्वी' है । “गन्ध' 
समवाय सम्बन्ध से पृथिवी में रहता है । (पृथ्वीत्व' जाति भी समवायसम्वन्ध--' 
से पृथ्वी में रहती हे । इस कारण 'पृथ्दीत्व' जाति, गन्धसमानाधिकरण हुई 
वह 'पृथ्वीत्वजाति' द्रव्यत्वजाति की साक्षात्‌ व्याप्य भी है । क्योंकि वह 'पृथ्वोत्व- 
जाति” एकमात्र सम्पूर्ण पृथ्वी में रहती है । और द्रव्यत्व जाति' सम्पूर्ण नौ द्रव्यों 
में रहती है । उपयुक्त लक्षण में 'गन्धसमानाधिकरण' यह पद यदि न देतो 
“जलत्व' आदि जातियाँ भी (द्रव्यत्व? जाति की साक्षात्‌ व्याप्य जातियाँ हैं । तब 
उन जातिवाले जलादि द्रव्यो में अतिव्याप्ति होगी । उस अतिव्यासि का निवारण 
करने के लिये 'गन्धसमानाधिकरण' पद देना आवश्यक है । अब द्रव्यत्वसाक्षाद्‌- 
च्याप्य' पद न दें तो 'दृग्यत्वजाति? तथा “सत्ताजाति को लेकर जल'आदि में 
अतिव्याप्ति होगी | क्योंकि जिस पृथ्वी में गन्ध रहता है, वहीं पर द्रव्यत्व तथा 
सत्ताजाति भी रहती है। उन जातिवाले जल आदि द्रव्य भो हैं । अतः इस 
अतिव्यासि के निवारणार्थ, द्रब्यत्वसाक्षाद्व्याप्य' यह पद देना आत्रदयक हुआ । 
तब 'सत्ताजाति' द्वव्यत्वजाति की व्यापक है, व्याप्य नहीं । क्योंकि 'सत्ताजाति' 
गुण तथा कर्म में भी रहती हे । अत: वह, द्रव्यत्वजाति को व्याप्यजाति नहीं 
हुई । अब यदि उक्त लक्षण में “साक्षात्‌” पद न दें तो गन्धसमानाधिकरण तथा 
द्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति करके 'घटत्व? जाति को लें तो केवल 'घटरूप पृथ्वी” 
में तो लक्षणसमन्वय हो जायगा, किन्तु पटादिरूप पृथ्वी में “अव्याप्ति' होगी । 

` इस अव्याप्ति के निवारणार्थ साक्षात पद देना आवश्यक है । साक्षात्‌" पद देने 
पर “घटत्व' आदि जाति, 'द्रव्यत्वजाति' की साक्षात्‌ व्याप्य नहीं है, साक्षात्‌ 
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छ नच पाषाणादौ गन्धाभावादूगन्धवत्वमप्राप्तमिति वाच्यं तत्रापि 
गन्धसत्वात्‌। अनुपळव्धिस्त्वनुत्कटत्वेनाप्युपपद्यते। कथमन्यथा 
तद्धस्मनि गन्ध उपळभ्यते ? भस्मनो हि पाषाणध्वंसजन्यत्वात्पाषाणो- 
पादानोपादेयत्वं विद्धयति । 'यदूद्रध्यं यदूद्रव्यध्वंसजन्यं :तत्तदुपा- 
दानोपादेयमि?ति व्याप्तेः | दृष्टं चेतत्खण्डपटे मद्दापटध्वंसजन्ये | इत्थं 
q पाषाणपरमाणोः पथिवीत्वात्तञ्जन्यस्य पाषाणस्यापि प्रथिवीत्वम्‌ | 
तथा च तस्यापि गन्घवत्वे वाधकाभावः। 

झंका--'गन्यसमवायिकारणत्वं पृथिवीत्वम्‌’ इस लक्षण की पापाण आदि 
में गन्ध की उपलब्धि न होने सं उक्त लक्षण की अव्यासि होगी। “आदि” शब्द से 
'कांच' को समझिये | उक्त आशंका को हम अनुमान प्रयोग से इस प्रकार कह 
सकते है--पाषाणः न पृथिवी, गन्धाभाववत्वात्‌' । 


व्याप्य तो पृथ्वीत्व' जाति ही होगी । घटत्व' आदि जाति तो 'पृथ्वोत्वजाति? 
की साक्षात्‌ व्याप्य हैं, द्रव्यत्वजाति' की नहीं । अतः पृश्त्रीत्व, जलत्व आदि 
जातियाँ ही 'द्रव्यत्वजाति’ की साक्षात्‌ व्याप्य हैं । 

शंका-- इयं नीलरूपा पृथ्वी, इयं पीतरूपा च? इस प्रत्यक्ष प्रमाण से ही 
'पृथ्वीत्व' जाति की सिद्धि हो सकती है, तव अनुमान प्रमाण से 'पृथ्वीत्व' जातिः 
को क्यों सिद्ध किया गया है ? 

समा०--परमाणु, BAYH और प्राणेन्द्रियरूप पृथ्वी में प्रत्यक्ष प्रमाण की 
पहुँच नहीं है । इस कारण अनुमान-प्रमाण से पथ्वीत्व-जाति को सिद्ध करने की 
आवस्यकता हुई । यथा--पृथ्वीवृत्तिः या गन्धसमवायिकारणता सा किञ्चिद्‌ 
घर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, तन्तुवृत्तिकारणतावत्‌ |! पृथ्वी में जो गन्ध की 
समवायिकारणता है, वह किसी घमं से अवच्छिन्न ( युक्त मर्यादित ) होने योग्य 
है, कारणता हीने से । जो जो 'कारणता' होती है वह किसी न किसी धमं से तो 
अवच्छिन्न होतो ही है, निरवच्छिन्न कोई भी कारणता नहीं हुआ करती । जैसे 
तन्तुओं में पट की समवायिकारणता, तन्तुत्वघर्म से अवच्छिन्न रहती है, उसी- 
प्रकार पृथ्वीवृत्ति गन्धसमवायिक्रारणता भी, किसी घर्म से अवश्य अवच्छिन्न 
होगी । वह धर्म 'पृथ्वीत्व' जाति ही है। इस अनुमान प्रमाण से परमाणु, 
gaye, प्राणेन्द्रियरूप अतीन्द्रिय पृथ्वी में तथा प्रसिद्ध पृथ्वी में 'पृथ्वीत्व' जाति 
की सिद्धि करना सुगम हो जाता है। 
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समा०--पाषाण, गन्धाभाववान्‌ है अर्थात्‌ पाषाण में गन्ध नहीं है, इस 
कथन में कोई प्रमाण नहीं है । शंका करने वाले ने जो “गन्धाभाववर्त्व हेतु 
दिया है, वह 'स्वरूपासिद्ध! है। स्त्ररूपासिद्धि' यह एक हेतुदोष है, उस दोष से 
दूषित होने के कारण उक्त हेतु' हेत्वाभास है, यथार्थ हेतु नहीं, अतः असत्‌ हेतु 
से अनुमान करना उचित नहीं है । पापाण, कांच आदि में भी पृथिवीत्व' होने 
से गन्ध होने का अनुमान किया जा सकता है । जैसे--“पाषाण: गन्धवान्‌ पृथ्वो- 
त्वात्‌ घटबत्‌' | 
शंका--यदि पाषाण, कांच आदि में गन्ध होता तो सू घने पर उसकी 
उपलब्धि अवश्य होती । जव की नहीं होती तो उससे गन्ध के अभाव ( गन्ध न 
होने ) कां हो निर्णय किया जा सकता है | 
समा०--पाषाण में गन्ध की जो अनुपलब्धि है, उसका कारण है--उस 
गन्ध का अनुत्कट । अनुद्भूत ) होना । गन्ध की अनुत्कटता के कारण उसकी 
€ गन्ध की ) उपलव्धि नहीं हो पाती । उत्कट गन्ध का हो प्रत्यक्ष ( उपलब्धि ) 
हुआ करता है । अनुत्कट गन्ध का नहीं । पाषाण में गन्ध के रहनेपर मी अनु- 
रकटता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती । 
शंका--पाषाण में गन्ध के आने न आने में उत्कटता-अनुत्कटता की कल्पना 
करते बैठने की अपेक्षा यही क्‍यों न मान लिया जाय कि पाषाण में उत्कट या 
अनुत्कट किसी प्रकार का कोई गन्ध ही नहीं है | - 5 
समा०--फथमन्यथेति । पाषाण में उत्कट, अनुत्कट किसी प्रकार का कोई 
गन्ध हो यदि न होता तो पाषाणभस्म में गन्ध की उपलब्धि ( त्रणजप्रत्यक्ष ) 
कैसे हो पाती । क्योंकि पाषाण का भस्म ( चूना ) पाषाण के ध्वंस ( नाश ya 
उत्पन्न होता है । अतः पाषाणभस्म का उपादानकारण “पाषाण' है । इस कारण 
पाषाणरूपउपादानकारण का वह पाषाणभस्म ( चूना ) उपादेय है । अर्थात्‌ उपा- 
दानकारणनिरूपिता उपादेयता उस भस्म में है। अनुमान का आकार यह होगा--- 
“वाषाणभस्म पाषाणोपादानोपादेयम्‌ पाषाणध्वंसजन्यत्वात्‌ महापटध्वंसजन्य- 
खण्डपटवत्‌' । र 
जो अवयव ( परमाणु ) उस पाषाण के हैं, वे ही अवयव ( परमाणु ) उस 
भस्म के भी है । क्योंकि जो द्रव्य, जिस वस्तु ( द्रव्य के नाश से उत्पन्न होता 
है, उन दोनों द्रव्यो के अवयव एक ही होते हैं । क्योंकि ऐसा नियम ( व्याप्ति ) है 
` कि यदुद्रव्यं-मस्मादिद्रव्ये, यद्द्रव्यघ्वसजन्यं पाषाणादिद्रव्यध्वंसजन्यं, तत्‌-भस्मादि- 
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द्रव्यं, तदुपादानोपादेयम्‌-पाषाणादिद्रव्यस्य यदुपादानं पार्थिवपरमाण्वादि, तस्य उपा- 
देयं कायं भवति ।' जो भस्मादि दव्य, जिस ( पापाणादि ) द्रव्य के घ्वंस से 
उत्पन्न होता है वह ( भस्मादि द्रव्य) उस ( पापाणादि ) द्रव्यरूप उपादान का 
उपादेय होता हे । उपादान का अर्थ है--'समवायिकारण' और उपादेय का अर्थ 
है--कार्य' । जैसे--वड़े वस्त्र के नाश से ( फाडने से ) जो खण्डवस्त्र ( टुकड़ा ) 
उत्पन्न होता है, तो उस बड़े तथा छोटे वस्त्र (टुकड़े ) के अवयव एक ही हैं, 
अर्थात्‌ बड़े वस्त्र के उपादानभूत परमाणु के ही दोनों ( बडा तथा छोटा टुकड़ा ) 
कार्य हे, यह अनुभवसिद्ध है। उसी प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी पापाण के उपा- 
दान जो पाषाणपरमाणु, उसी के ये दोनों ( पाषाण और पाषाणभस्म ) कार्य हैं । 
तब पापाणभस्ममें गन्ध रहे और पाषाण में गन्ध न रहे यह कैसे संभव हो सकता 
है ? इसलिये पापाण में भी “गन्ध”? को अवश्य ही स्वीकार करना होगा । यह जो 
भरन है कि उसका प्रत्यक्ष वयो नहीं होता तो उसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका 
है कि गन्ध की अनुत्कटता ( अनुद्भूतता ) के कारण उसका ( गन्ध का ) वहाँ 
( पाषाण में ) प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । इस रीति से पाषाणके परमाणु जैसे पृथिवी- 
रूप हैं वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ पाषाण भी पृथिवोरूप है । अतः पाषाण के सन्य 
वान्‌ होने में कोई बाधक नहीं है ।१ 


१. उपयुक्त IIET का सरल भाव इस प्रकार है-- 

(शंका)-पृष्वी के उक्तलक्षण की 'पापाण' में बब्पासि होती है, तथा ‘ae 
और बायु' में अतिव्यासि होती है, क्योंकि 'जल तथा वायु? सुगन्ध तथा 
HEN हैं, यह प्रतीति होती है, ओर पाषाण, कांच में गन्ध की प्रतीति 
i i 


ae समा०--जिस जल तथा वायु में कस्तूरी, पुष्प आदि गन्धयुक्त पृथ्वी का 
संयोग सम्बन्ध है, वहीं गन्ध की प्रतीति होती है, अन्यत्र नहीं । इस कारण 
परम्परा सम्बन्ध से वह पृथ्वी का गन्ध ही जल और वायु में प्रतीत होता है। 
अतः पृथ्वी में 'गम्ध? समवायसम्बन्ध से रहता है, यह निणींत है 1 
शंका - यदि कस्तुरी पृष्पादिखूपपृथ्वी का गन्ध ही संयोग सम्बन्ध से वायु 
के साथ उड़ जाता है तो पुष्पो में छेद होना चाहिये तथा कस्तुरी भी तौल में कम 
हो जानी चाहिये, कितु ऐसा होता नहीं । 


समा०-- जितने सूक्ष्म अंशो को उनमें से वायु उड़ा ले जाता है उतने ही , 
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सूक्ष्म अंशों की भोक्ता प्राणियों के अदृष्ट से उनमें पुनः उत्पत्ति हो जाती है। इस 
कारण पुष्पों में छेद तथा कस्तूरी के तौल में न्यूनता नहीं होती 1 

शंका -यदि दूसरे अंशो की उत्पत्ति होती है तो सुरक्षित रख्खा कपूर कम 
क्यों हो जाता है? 

समा५- कपूर आदि में भोक्ता प्राणियों के अदृष्ट नहीं हूँ । अतः पृथ्वी का 
ही गन्ध, जल तथा वायु में आता है यह निश्चित होता है । 

अव पाषाण के पक्ष में वादी से यह पूँछना चाहिये की--तुम पापाण में 
qaa को न मानकर दोष दे रहे हो, या पाषाण में (पूथ्वीत्वा को मानकर 
दोष दे रहे हो ? 

यदि प्रथम पक्ष अंगीकार करो तो दोष देना संभव ही नहीं होगा। यदि 
द्वितीय पक्ष का अंगोकार करो तो, वह भी उचित न होगा । क्योंकि यदि आपने 
पृथ्वीत्व को मान लिया तो उसमें गन्ध अवश्य ही होगा । अनुमानप्रयोग इस 
प्रकार होगा - “पाषाणादयः गन्धवन्तः पृथ्वीत्वात्‌, प्रसिद्ध थ्विवत्‌ ।'— पाषा- 
णादि गन्धवाले हैं, पुथिवीत्व घर्मवाले होने से, जो जो द्रव्य पृथ्वीत्व घर्मवाला है, 
वह वह गन्धगुणवाला भी है, जैसे कस्तूरी, पुष्पादि द्रव्य । अतः पाषाण में भी 
गन्ध की सिद्धि हो जाती है । रॅ : 

शंका- कस्तुरी, पुष्पादि के समान पाषाण में भी गन्ध की प्रतीति क्यों 
नहीं होती ? 

समा०- कस्तुरी, पुष्प आदि के समान पाषाण का गन्ध उद्भूत नहीं है, 
अपितु अनुद्भूत है । इस कारण प्रत्यक्ष प्रतीति को छोड़कर 'पृथ्वीत्व' हेतु के 
द्वारा अनुमान प्रमाण से उसमें गन्ध की प्रतीति होती है 

शंका--पापाण आदि को पृथ्वी मानने में ही कोई प्रमाण नहीं हैं । 

समा२--अनुमान प्रमाण से पाषाण आदि में 'पृथ्वीत्व' सिद्ध ही है । तथा 
युक्ति से भी सिद्ध हैं । यथा-अग्निसंयोग आदि से जब पाषाण भस्मभाव को प्राप्त 
होता है, तभी प्राणेन्द्रिय से गन्ध का प्रत्यक्ष होता है। “जहाँ गन्ध हे वहाँ पृथ्वी है 
इसमें किसी का विवाद नहीं है । अवयवों का गन्धगुण ही अवयवी के गन्धगुण 
का भसमवायिकारण होता है । इस कारण भस्म के आरम्भक अवयवोंमें पृथ्वीत्व 
सिद्ध होने पर उन पाषाणादिकों के आरण्भक अवयवों में भो पृथिवीत्व को 
अवद्य स्वीकृत किया जायगा | क्योंकि यह नियम है कि सौ हाथपरिमित महापट 
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७ कारिकाकार ने 'पुथिवी? का एक अन्य लक्षण भी किया है । 
इस अन्य लक्षण की व्याख्या कर रहें है । 'नानारूपवती मता? इति । 
पृथ्वी--शुक्ल) नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र, भेद से विविधरूप- 
विशिष्ट है। 

_चानारूपेति । शुक्ळनीळादि भेदेन नानाजातीयं रूपं प्रथिव्यामेव 
वतते न तु जलादो, तत्र शुक्ळस्येव सत्त्वात्‌। प्रथिव्यां तु एकस्मिन्नपि 
धर्मिणि पाकवशेन नानारूपसम्भवात्‌। न च चत्र नानारूपं नोत्पन्न तत्राऽ 
व्याप्तिरिति वाच्यं, रुपद्दयवदूवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यज्ञातिमत्त्वस्य विवक्षित- 
स्वात्‌ , रूपनाशवद्वृत्तिद्रव्यस्वञ्याप्यजातिमत्त्वस्य वा वाच्यत्वात्‌ | 
वृशेषिकनये एथिवीपरमाणौ रूपनाइास्य रूपान्तरस्य 'च सत्त्वात्‌ | न्याय- 
नये घटादावपि तस्सन्त्वाज्ञच्षणसमन्बयः | 

शुक्ल) नीलादि भेद से सात प्रकार का, नानाजातीयरूप पृथिवी में ही 


a A क 
( महान्‌ वस्त्र ) के घ्वंस से उत्पन्न हुआ जो दसहाथ परिमित खण्डपट (वस्त्र का) 
टुकड़ा है, वह (खण्डपट) महापट के उपादान (समवायिकारण) रूप तन्तुओं का ही 
उपादेय (कार्यः है, अर्थात्‌ महापट के तन्तु ही खण्डपट के उपादान कारण हुँ । 
क्योंकि महापट के अन्य समवायिकारण और खण्डपट के अन्य समवायि- 
कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं है । दोनों ( महापट और खण्डपट ) ही तंतू- 
पादानजन्यत्व धर्म से अवच्छिन्न हैं। उसी प्रकार पापाण भी पृथ्वीपरमाणुजन्य 
oe i पुथ्वीत्वघर्मवानू (nfa) है । अर्थात्‌ जो अवयव पाषाणादि 
_उपादानकारण हैं, वे ही ( अवयव) उस भस्मरूपद्रव्य के snaa- 

कारण होगे । इस रीति से पृथिवीपरमाणु में गन्ध होने से पाषाण में भी 


ae = een न होती | क्योकि कारण में अविद्यमान गुणों की उपलब्धि 
a नहीं हुआ करती । अतः 'कारणगुणा एव कार्यगुणानारभन्ते' 
इस न्याय' से पाषाणादिकों में भी पृथिवीत्व सिद्ध होता है । 
एवंच--'पाषाणो न पृथिवी गम्घाऽभाववत्त्वत्‌? इस पूर्वपक्षी र 
हेतु के पक्षवृत्ति न होने से स्वरूपासिद्िदो dl si 
ae प॒ है।इस 
पूथिवात्वाभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता । NR गणात 


१. 'कारणगुणपूवंक; कार्यगुणो दृष्ट:--( वे. सू. ५२1२५ ) 
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माना जाता है । वेसा जल, तेजस्‌ ( तेज) आदि में नहीं । जल और तेज में तो 
केवल शुक्लरूप रहता हे । अर्थात्‌ जल में अभास्वर ( न चमकने वाला ) शुक्ल- 
रूप और तेज में भास्वर ( चमकने वाला ) शुवलरूप रहता है । यद्यपि पृथिवी- 
द्रव्य एक ही धर्मी (गुणों का आश्रय ) है, तथापि उस एक में भी ( घट में )पाक 
( अग्निसंयोग अर्थात्‌ विजातीय तेजःसंयोग ) के द्वारा नाना (अनेक) रूपों को 
उत्पत्ति का होना संभव है । वंसा पाक जल आदि में नहो होता इस कारण उन _ 
जल आदि में अनेक प्रकार के रूपों की उत्पत्ति होना संमव नहीं है । 

शंका--जिस पृथिवी ( पटादि ) में कदाचित्‌ नानारूप उत्पन्न नहीं हो पाये 
तो उनमें 'नानारूपवत्त्व' इस पृथिवीलक्षण को अव्यासि होगी । क्योंकि पटादिरूप 
पृथिवी में यदि पाक ( विजातोयतेज:संयोग ) किया जायगा तो पट ही जलकर 
नष्ट हो जायगा | ऐसी स्थिति में पट में नानारूपों को उत्पत्ति कैसे होगी ? और 
नानारूपों की उत्पत्ति तो पाक से ही होती है | अतः 'नानारूपवत्त्वः इस पूथिवो 
लक्षण की घटपटादि पृथिवी में अव्याप्ति होगो । 

समा०---नानारूपवत्त्वर इस पृथिवीलक्षण को जातिघटित कर देने से 
अव्याप्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ 'नानारूपवत्त्व' का अर्थ करेंगे “रूपद्वयवदवृत्तिद्रव्य- 
त्वव्याप्यजातिमत्त्व” या 'रूपनाशवदृवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व? पृथिवी में नाना 
प्रकार के रूप हैं इस कथन का तात्पर्य यह हैं कि जिस एक पृथिवी (घटादि) में 
दो रूप उत्पन्न हुए हों अर्थात्‌ कच्ची अवस्था में घट नीला ( काला ) होता है, 
वही घट पकने के अनन्तर रक्त (लाल) हो जाता है, उसी तरह दूसरा उदाहरण 
'फल' को लीजिये । वह भी प्रथम हरा रहता है, बाद में सूर्य किरण रुप तेज:- 
संयोग से पीला रंग उसमें हो जाता हे । एवंच दो रूप (तीन रूप भी ) वाली 
पार्थिव वस्तु में वर्तमान ( रहनेवाली ) जो द्रव्यत्व की व्याप्प जाति, वही जाति 
यहाँ अपेक्षित है, तादुश जातिवाला होना--अथवा जहाँ रूप का नाश होता 
हो ऐसी वस्तु में रहने वाली जो द्रव्यत्व-व्याप्प-जाति,--तादुश जाति 
वाला होना इस अर्थ में 'नानारूपवत्त्व' का तात्पर्य है । 

दोनों प्रकार के जातिघटित लक्षणों के अनुसार व्याप्यजाति 'पृथ्वोत्व' ही होगी | 
वह पृथ्वीत्वजाति, उस पाथिव घट-पट आदि पृथ्वी में भी रहती है, जहाँ अनेक 
रूप नहीं हैं, अतः अव्याप्ति दोष नहीं होगा । इन दो जाति घटित लक्षणों में से 
प्रथम लक्षण अपेक्षावुद्धिविशेपविपयकत्वरूप जो द्वित्व है, उससे युक्त हे । इस 
कारण प्रथम लक्षण में उपस्थितिकृत गौरव प्रतीत होता है । उस गौरव को दूर 
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करने के लिये तथा शीघ्र उपस्थिति करानेहेतु दुसरा जातिघटिंत लक्षण किया 
गया है। ( अयमेकः अयमेकः यह अपेक्षा बुद्धि का आकार है) । पाक से रूप- 
परिवर्तन के विषय में नैयायिक और वंशेषिकों की प्रक्रिया में मतभेद है। 
नैग्रायिकॉं को 'पिठरपाकवादी? कहते हैं। 'पिठर' = घटादिपात्ररूप अवयवी, 
उसमें पाक अर्थात्‌ अवयवी में पाक । भट्टी में कच्चा घट रखा जाता हैं तब 
. पाक ( विलक्षण तेजःसंयोग ) से पहिला श्याम (नील) रूप नष्ट होता है 
पश्चात ख्पान्तर अर्थात्‌ BIST उत्पन्न होता है। इस रूपपरिवर्तन के लिये जो 
पाक हुआ, वह पार्थिव कपालादिजन्य घटादि अवयवी में ही हुआ। उस अवयवी 
में ही पूर्वरूप का नाश और ख्पान्तरोलत्ति हुई । इनके मत में परमाणुरूप अवयव 
तथा अवयवी ( घट ) दोनों में एक साथ ही पाक होता है, उससे पूर्वरूप का 
नाश और रूपान्तर की उत्पत्ति होती है । एवंच रूपनाशवान्‌ घटादि पदार्थ हुआ, 
उस नष्टरूपवाले अर्थात्‌ रूपनाशवान्‌ घटादि पदार्थ में वृत्ति है जिसकी (रहनेवाली ) 
ऐसी पृथ्वीत्व जाति ही होगी । क्योंकि वही द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति है, 
तादृशजातिमत्त्व ही 'नानारूरवत्त्व' पद से यहाँ विवक्षित है। 

वैशोपिको को 'पोलुपाकवादो? कहते हैं । 'पीलु' = परमाणु, उसमें पाक 
अर्थात्‌ अवयवों में पाक । इनका है कि भट्टी में रखे हुए घट में कहना रूपपरिवर्तन 
के लिये जो पाक हुआ, वह (पाक) पृथ्वी (घट) के परमाणु में ही हुआ । अर्थात्‌ 
पाक ( विलक्षण अग्नि संयोग ) से घटरूप अवयवी क्रमशः टूट जाता है, वह 
परमाणु की अवस्थातक प्राप्त होता है । तब उन परमाणुओं में इ्यामल्प नष्ट हो 
जाता है और रक्तरूप उत्पन्न होता है। उनसे ( परमाणुओं से ) द्वयणुक, त्र्यणुक 
आदि क्रमशः होकर घटरूप अवयवी पुनः निर्माण होता है ।' saw ( घट में ) 
अपने कारणभूत परमाणुओं का रक्तरूप क्रमशः आ जाता है । इस प्रकार घट का 
नाश पुनः उसकी उत्पत्ति इतनी शीघ्रता से होती है कि हमें पता ही नहीं चल 


१. विलक्षणतेज के संयोग से परमाणुओं में क्रिया पैदा होती है । पश्चात्‌ 
क्रिया से विभाग तत्पश्चात्‌ पूर्वसंयोग का नाश तत्पश्चात्‌ उत्तरदेश का संयोग 
होता हे और साथ हो द्वयणुक का नाश होता है । इस क्रप से व्र्पणुक आदि का 
नाश होने पर घट का नाश होता है । केवल परमाणुमात्र बचा हुआ है । जब 
अग्निसंयोग से प्रत्येक परमाणु पक जाता है तब पुनः अदृष्टवदात्मसंयोग से 
परमाणुओ में क्रिया पैदा होती है और क्रमश: दधणुकादिको की उत्पत्ति के बाद 
घट पूर्व की तरह वन जाता हे यानी उत्पन्न होता है । : 
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पाता । इनके मत में पाक से परमाणुरूप अवयवों में पूर्वरूप का नाश तथा दूसरे 
रूप की उत्पत्ति होती है । 

एवंच दोनों के अनुसार जिस घटरूप पृथ्वी में पूर्वरूप का नाश तथा दुसरे 
रूप वी उत्पत्ति होती है, उसमें रहनेवाली जाति पृथ्वीत्व होगी वह पृथ्वीत्व 
जाति, जिसमें नानारूप उत्पन्न नहीं हुए ऐसे पट आदि में भी रहती है, तादुश- 
जातिमान्‌ वे घटादि हैं । अतः कहीं भी अव्यासि दोष नहीं है । 

'पडविधस्तु रसस्तत्रेति | अम्ल, मधुर) लवण, कटु, तिक्त, भौर कषाय 
यह छह प्रकार का रस ( आस्वाद ) पृथ्वी में है। इस कारण 'पड्विधरसवत्त्व” 
यह भी पृथ्वी का लक्षण है | 


O षड्विध इति | मधुरादिभेदेन यः षड्विधो रसः स पृथिव्यामेव t 
जळे च मधुर एव रसः। अत्रापि पूर्वेद्रसद्वयवद्बृत्तिद्रव्यस्बव्याप्य- 
जातिमच्वं लक्षणार्थोऽवसेयः | 

गन्धरित्वति | द्विविध इति वस्तुस्थितिमात्रंं, न द्विविधगन्धवर्वं 
लक्षणं, द्विविधत्वस्य व्यर्थत्वात्‌ । द्वैविध्यं च सौरमासौरभभेदेन 
बोध्यम्‌ ॥ ३५॥ 

७ मधुर, अम्ल, लवण, कटु ( तीखा ), कषाय ( कसैला ), तिक्त ( कडुआ ) 
भेद से जो (प्रसिद्ध ) षड्विध अर्थात्‌ मधुरत्व, area, रूवणत्व, कटुत्व, 
anaa, तिक्तत्व, इस प्रकार षड़वषजातीय रस है, वह अपने समवायिकारण 
पृथिवी में ही रहता हे । यहाँ ग्रन्यकार ने 'एव' कार का प्रयोग किया है, उससे 
यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वीत्व से रहित जळ में षड्विधरसवत्त्व नहीं है । जरू से 
मुक्त जल में मधुरत्वजातीय रस ही रहता है। 

शंका--'समवायेन प्रड्विधरसवत्त्व' इस पृथ्बीलक्षण की जहाँ षड्विधः 
रसों की क्रमशः उत्पत्ति नहीं होती उन शर्करादि पार्थिव वस्तुओं में अव्याप्ति 
होगी । और यदि 'समवायेन रसवत्त्वं इतना ही लक्षण रखें तो जल में 
अतिव्याप्ति होगी । 

समा«- प्रदशित अव्याप्ति, अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये यहाँ 
भी “रसद्वयवद्वृततिदरव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वः ऐसा जातिघटित लक्षण कर देना 
चाहिये | अर्थात्‌ पार्थिव आम्रकछ आदि में जो दो प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं, 
अथवा पाक के कारण रस का नाश होता है, उनमें रहनेवाली जो पुथ्बीत्वज।ति, 
वह पृथ्वीत्वजाति, द्रव्यत्वव्याप्यजातिं होने से पाथिव शर्करा आदि में मी रहेंगी, 
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अतः अव्याप्ति नहीं होगी । और केवल समवायेनरसवत्त्वं कहने के बजाय 'षड्- 
विघरसवत्वं' कह दें तो जल में होनेवाली अतिव्याप्ति का निवारण हो जायगा, 
क्योंकि जल में तो केवल मधुर रस ही रहता है, षड्विधरस नहीं । 


शंका- भिन्न भिन्न जलो में भिन्न भिन्न मधुर रस होते हैं अतः मधुर- 
रसद्वयवाले जल भी हुँ, इस कारण जल में अतिव्याप्ति यथावस्थित रही । 

समा०--'रसद्यवत्‌' का अर्थ रसत्व व्याप्य-मिथोवि रुद्ध-मधुरत्व-अम्लत्वा- 
दिजातीयवत्‌' करना होगा । तब अतिव्यासि नहीं होगी । “गन्धस्तु द्विविधो मतः 
इति । पृथ्वी में गन्ध दो प्रकार का हुँ, सुरभि (सुगन्ध) और असुरमि 
( दुर्गन्ध ) । “गन्धस्तु द्विविधो मतः' यहाँ पर 'द्विविध” पद केवल वस्तुस्थिति 
का बोधक है । अर्थात्‌ गन्धरूप वस्तु की सुरमि-असुरमि भेद से द्विविधतया 
.पृथ्वी में स्थिति है, यह सूचित करने के लिये “द्विविघ' पद दिया गया है । एवंच 
गन्घत्वव्याप्यसुरमित्व-असुरभित्वजाति से गन्ध की द्विविधता समझनो चाहिये। 
सुरभि या असुरभि गन्ध पृथ्वी में ही सम्भव है । पृथ्वी से भिन्न अन्य किसी वस्तु 
में सम्भव नहीं | अतः समवायेन गन्धवत्वं’ इतना ही लक्षण करना पर्याप्त है । 
'गन्धत्वव्याप्य-सुरमित्वामुरमित्व-जातीयवत्् इस प्रकार जातिघटित लक्षण 
करने की आवश्यकता नहीं है। और दो प्रकार का गन्ध ही पृथ्वी का लक्षण है, 
यह भी नहीं समझना चाहिये । दो प्रकार का गन्ध तो केवल वस्तु के स्वरूप को 
बता रहा है । अतः 'समवायेन गन्धवत्त्व यहीं पृथ्वी का लक्षण है । इस प्रकार 
रूघुपरिष्कार से हौ निर्वाह हो जाता है । इस कारण “दो प्रकार का गन्धवत्व, 
इस गुरुमूत परिष्कार करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं हैं, लक्षण में उसका निवेश 
करना व्यर्थ है ॥ ३५ ॥ 


(y 

® स्पशस्तस्यास्तु विज्ञेयो द्यनुष्णाश्ीतपाकजः | 

© ver प्रथिव्या:। अनुष्णाशीतस्पशेवत्त्वे वायोरपि बतत इत्युक्तं 
पाकज इति। इत्थं च प्रथिव्याः स्पर्ा$्नुष्णाशोत इति ज्ञापनाथ 
तदुक्तम्‌ | वस्तुतस्तु पाकजर्पशेवत्त्वमात्रं लक्षणम्‌ , अधिकस्य बैयथ्योत्‌ | 
यद्यपि पाकजरपश: पटादौ नास्ति तथापि पाकजस्पशेवद्वृत्तिद्रव्यत्व- 
व्याप्यजातिमत्त्वमर्था बोध्यः | ; 

इति पृथिवीनिरूपणे पृथिवीलक्षणम्‌ । 
तस्याः = उस ( पृथ्वी ) का ent तौ 'लनुष्णाऽश्ञीतपाकज' = जो न गरम 
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और न ठण्डा तथा अग्निसंयोग से उत्पन्न होनेवाला है । 'अनुष्ण: अशीतञ्चासौ 
पाकजदचे'ति कर्मधारय: । एवंच “षड्विघरसवत्त्व' और 'पाकजस्पर्शवत्त्व' पथ्वी 
का लक्षण होता है । 'अनुष्ण' 'अशीत' में ‘aa’ का अर्थ अल्पत्व है, क्योंकि 
नज.” के छह अर्थ होते हैं, केवळ 'अभाव' अर्थ हो नहीं है । 
ततथाहि--'तत्सादुश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नवर्थाः षट्‌ प्रकीर्तिताः । 


७ पृथ्वी का स्पर्श, “पाकज अनुष्णाशीत' समझना चाहिये । अनुष्णाशीत = 
जो स्पर्श उष्ण न हो और शीतल भी न हो किन्तु उससे विलक्षण हो 
तथा पाकजन्य = पाक के संयोग से उत्पन्न हो। ऐसा स्पर्श पृथ्वी में ( घट 
आदि में ) रहता हे । अतः “पाकज अनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्' यह भी पृथ्वी का 
लक्षण है । 

शंका--पृथ्वी का लक्षण, अनुष्णाशीतस्पर्शवत््वं' इतना ही क्यों न किया 
जाय ? उसमें 'पाकज' विशेषण देने की वया आवश्यकता है ? 

समा०- 'अनुष्णाशीतस्पशंवत्त्व' तो वायु में भी होता है, अतः उसमें अति- 
व्यासि हो जायगी | उस अतिव्यासि के निवारणार्थ “पाकज? विशेषण दिया गया 
है । वायु का स्पर्श पाकज=पाकजन्य नहीं है । पृथ्वी के ही रूप, रस, गन्ध, 
और स्पश ये चार 'पाकज” हुआ करते हैं । अतः “पाकजस्पर्थवत्त्वम्‌? -पाकजन्य- 
स्पर्श का होना--इतना ही पृथ्वी का लक्षण है। 'अनुष्णाशीत? इस विशेषण 
को देने की कोई आवश्यकता नहीं है । ग्रन्थकार ने 'अनुष्णाशीत' विशेषण देकर 
इतना ही वताना चाहा है कि पृथिवी का स्पर्श, अन्य स्पर्धा की अपेक्षा विलक्षण. 
है। ‘अनुष्णाशीत’ यह पद पृथ्वी के लक्षण के अभिप्राय से नहीं कहा है, किन्तु 
पृथ्वी का स्पर्श अनुष्णाशीत होता है, यह शिष्यों को समझनें के लिये कहा है । 
इसके अतिरिक्त और कोई उसका प्रयोजन नहीं है, इसलिये 'पाकजन्यस्पशवत्त्व” 
ही पृथ्वी का लक्षण है । 

शंका-पाकजस्पर्शबत्त्वम्‌' इस पृथ्वीलक्षण को तृण-पटादि जो पृथ्वी के 
भाग हैं उनमें पाकजन्यस्पशवत्त्व नहीं हे, क्योंकि पट में पाक नहीं होता, यह 
पहले वता चुके हँ । अतः उनमें उक्त लक्षण की अव्याप्ति होगी । 

समा °--“पाकजस्पर्शवत्त्व' का जातिघटित अर्थ कर देना चाहिये । अर्थात्‌ 
'पाकजस्पर्शवद्बृततद्रव्यत्व-व्याप्यजातिमत्त्वम्‌' ऐसा अर्थ करने से अव्याप्ति नहीं 
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होगी । पाकजस्पर्शवाला हुआ ‘ae’, उसमें रहनेवाको ( वृत्ति ) जो द्रव्यत्वव्याप्य- 
जाति 'पथ्वीत्वजातिः--तादृश्पृथिवीत्वजातिमान्‌ यावत्‌ पृथिवी हुई, तो उसके 
अन्तर्गत पटादिरूपा पृथिवी भी होगी । इस कारण अव्याप्ति की आशंका नहीं 
करनी चाहिये । यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 'शीत स्पर्ष जल में, उष्ण 
स्पर्श! afa में, और वायु तथा पृथिवी में अनुष्णाशीत स्पश रहता ह । दाना 
में अन्तर इतना हो है कि “वायु? का अनुष्णाशीत स्पर्श 'अपाकज? है और ‘qit’ 
का अनुष्णाशीतस्पर्श 'पाकज? है । ' ge’ को आवे (भाड़) में पकाते हैं, इस कारण 
उसके स्पर्श में पाक ( अग्निसंयोंग ) भी कारण कहा जाता हृ) अतएव 
पृथ्वी के स्पर्श को ( पाकज ) कहते हैं । वैसा ( पाकज ) पट आदि का स्पर्श 
नहीं है | 
इति पृथिवोनिरूपणे पृथिवीलक्षणम्‌ | 


छ नित्यानित्या च सा द्रथा नित्या स्यादणुलक्षणा॥३६॥ 


( पृथ्वी ) नित्य और अनित्य दो प्रकार को हे । “अणुलक्षणा' परमाणु) 
के स्वरूप में वह नित्य है, और सावयव ( अवयवों से युक्त ) कार्यरूप पृथ्वी 
अनित्य है अर्थात्‌ द्वयणकादि के रूप में वह अनित्य है । नित्य उसे कहते हैं-- 
जो “भावत्वेसति घ्वंसाऽप्रतियोगित्वं नित्यत्वम/--भावरूप होता हुआ घ्वंस का 
प्रतियोगी न हो । 


© नित्येति सा परथिवी द्विविधा, नित्या अनित्या चेत्यर्थः अणु- 
SIM परमाणुरूपा एथिवी नित्या ॥३६॥ 


9 वह पृथिवी नित्य ओर अनित्य भेद से दो प्रकार की है। परमाणुख्पा पृथ्वी 
नित्य है, क्योंकि अणु या परमाणु को निरवयव माना गया है । इस कारण “अणु? 
रूप पृथिवी का (अवयवनाश या अवयवों के संयोग का) नाश सम्भव न हो सकने 
से उसे नित्य कहा गया है और अणु से इथ णुक, त्र्यणुक आदि से स्थूलकार्य जो होते 
हैं। वे सावयव होते हैं। इस कारण सावयव--पृथिवी को अनित्य कहा गया है | 


१. जालान्तरगते मानो यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः। तस्य पष्ठतमो भागः 
परमाणुः प्रकीतित: । अणु ,और परमाणु का एक ही अर्थ है अणु निरवयव 
होता हूँ । oe Te | 
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अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति तथा नाश नहीं होता और जो निरवयव होती है उस 

पृथिवी को नित्य" कहते हैँ ॥३६॥ 

अब जिसक्री उत्पत्ति और नाश होता है तथा जो सावयव है उस पृथ्वी को 
'अनित्य* कहते हैं, यह अग्निम कारिका से वतावेंगे । 

१. नित्य वस्तु का लक्षण --'प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाऽप्रतियोंगित्वं 
नित्यत्वम्‌ ।' जो पदार्थ प्रागभाव का अप्रतियोगी होकर ध्वंस का अप्रतिवोगी 
होता हो उसे 'नित्य' कहते हैं । परमाणु ( अणु ) आदि नित्य पदार्थो को उत्पत्ति 
नहीं होती, इस कारण उन नित्य पदार्थों में प्रागभाव का प्रत्ियोगित्व ( प्रति- 
योगोपना ) नहीं होता । और नित्य पदार्थों का विनाश भी नहीं होता। इस 
कारण नित्यो में घ्वंस ( प्रध्वंसा मात्र ) का प्रतियोगित्व मी नहीं रहता. यही नित्य 
वस्तु का लक्षण है । इस लक्षण में यदि 'ध्न्रंसाप्रतियोगित्वं' यह पद न दें तो 
'ब्रागभाव' में अतिव्यासि होगी । क्योंकि नैयायिको ने 'प्रागभाव' को उत्पत्ति 
रहित (अनादि) तथा अनित्य माना है । इस कारण चह प्रागमाव अपने प्रागभाव 
का प्रतियोगो नहों हुआ ।अतः अनित्य प्रागभाव में "नित्य? के लक्षण की अति- 
anfa के वारणार्थ ध्वंसा$प्रतियोगित्व” पद दिया गया है । इस प्रागमाव में 
Ag का 'अप्रतियोगित्व' नहीं है, क्योंकि “घट” वनकर अपने प्रागभाव 
को नष्ट कर देता है अर्थात्‌ प्रागभाव का अमाव होता gl अतः वह 
( प्रागभाव ) अपने अभाव का प्रतियोगी हो गया, अप्रतियोगी नहीं । अतः 
प्रागभाव में अतिव्यासि नहीं है । अव यदि 'प्रागभावाऽध्रतियोगित्वे सति' यह 
पद न दें तो ‘eda’ में अतिव्यासि होगी, क्योंकि ‘eda’ का घ्वंस नहीं मानते । 
और उस घ्वंस को अनन्त तया सादि मानते हैँ। तब ६ वंस का अप्रतियोगित्व 
«वंस? में है ही । इस कारण सादि ( अनित्य ) घ्वंस में अतिव्यासि होगी । 
उसके वारणार्थ '“प्रागभावाऽप्रतियोगिरवे सतिः यह विशेषण दिया गया है । 
घटादि कार्यों के तुल्य वह ध्वंस मी उत्पत्तिमान्‌ होने से वह प्रागभाव का 
प्रतियोगी ही होता है, अप्रतियोगी नहीं । अत: घ्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


२ अनित्य वस्तु का लक्षण--प्रागभावप्रतियो गित्व घ्वंसप्रतियोगित्वाऽ 
न्मतरवत्त्व' अनित्यत्वम्‌ । जो पदार्थ प्रागभाव का प्रतियोगी हो या घ्वंस का 


प्रतियोगी हो अथवा प्रागभाव ओर ध्वंस दोनों का प्रतियोगी हो, उसे अनित्य 
कहते हैं । यदि केवल 'प्रागभावप्रतियोगित्व' इतना ही लक्षण करें "प्राग भाव' में 
प्रागभाव का प्रतियोगित्व ही नहीं होता, या “घ्वंसप्रतियोगित्व' इतना ही लक्षण 
करें तो ‘eda’ में ध्वंस का भी प्रतियोगित्व नहीं होता | इस कारण यह स्पष्ट 
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® अनित्या तु तदन्या स्यात्सैवावयबयो गिनी । 
bay मन्द्रियं 
सा च त्रिधा भवेद्दैदसिन्द्रियै विषयस्तथा ॥ ३७ ॥ 
परमाणुरूप पृथ्वी से भिन्न दृघणुकादिरूप समस्त पृथ्वी कार्यरूप है। और वही 
अनित्य अर्थात्‌ सावयवा है । वह कार्यरूप पृथ्वी, शरीर, इन्द्रिय, विषय के भेद 
से तीन प्रकार की है । 


© अनित्येति | तदन्या परमाणुभिन्ना प्रथिवी दृयणुकादिरूपा 
सवोअप्यनित्येत्यथ: | सैव -अनित्या एथिव्येव, अवयववतीत्यथः | 

ag अवयविनि किं मानं, परमाणुपु्जेरवोपपत्तः | न च परमाण- 
नामतोन्द्रियत्वाद्वटादेः प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम्‌, एकस्य परमाः 
णोरम्रत्यक्षत्वेऽप तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । यथैकस्य केशस्य दूरेऽ- 
प्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । न चैको घटः स्थूळ इति बुद्ध 
रनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , एको महान्‌ धान्यराशिरितिव दुपपत्तः | 

"नित्याऽनित्या च साद्वेधा' इस पूर्वकारिका के द्वारा नित्य और अनित्य 

भेद से पृथिवी दो प्रकार की वता चुके हैं । परमाणुरूप पृथिवी नित्य है और 
“तदन्या' अर्थात्‌ उससे भिन्न हृघणुकादिरूपा पृथिवी अनित्य होती है, और 
अनित्य पृथिवी ही अवयववती ( सावयवा ) होती है । 

बौद्धों की शंका--अवयव से पृथक्‌ अवयवी के होने में क्या प्रमाण ? शंका 
करनेवाले का अभिप्राय यह है-नैयायिक 'अवयव और अवयवी? ऐसे दो भिन्न- 
पदार्थ मानते हँ । परन्तु देखा जाय तो कहना पड़ता है कि केवल अवयवों 
का समूह ( समुदाय, इकट्ठा होना ) हो तो 'अवयवी' है । अतः परमाणुओं का 
समुदाय ( परमाणुपुञ्ज ) ही 'घट' है । तब 'अवयवी' को एक तथा अवयवों से 
पृथक्‌ पदार्थ मानने को क्या आवश्यकता ? अतः अवयवसमुदाय हो अवयवी है, 


हो जाता है कि 'प्रागमाव' में तो केवळ ध्वंस का प्रतियोगित्वरूप 'अनित्यत्व? 
है, और “ध्वंस? (प्रध्वंसाभाव) में केवर प्रागभाव का प्रतियोगित्वरूप 'अनित्यरत्व' 
है | और घट-पटादि पदार्थो में प्रागभाव तथा प्रध्वंसामाव दोनों का प्रतियोगित्व- 
रूप अनित्यत्व है, यही अनित्य का लक्षण है । एवंच नित्य पथिवी का लक्षण यह 
होगा '्वंसा$प्रतियोगित्वे सति प्रागभावाऽ्रतियोगित्वे च सति गन्धवत्त्व 
नित्यःपृथिव्या छक्षणम्‌ । तथा अनित्य पृथिवी का लक्षण यह होगा--'घ्वंसप्राग- 
आवाऽन्यतरप्रतियोगित्वेसति गन्धवत्त्वम्‌-अनित्यपु थिव्या लक्षणम्‌ । 
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अवर्यव से पेथिक्‌ अवयवी नहीं हैं | बक 'परमाणुसमूह क | मानने से हो काम 
चल जाता हे । बौद्ध का कहना है कि यहाँ पर यह शंका भी नहीं की जा 
सकती कि परमाणु तो अतीन्द्रिय ( प्रत्यक्ष के अयोग्य ) हैं, इस कारण परमाणु- 
समूहरूप घट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। उक्त शंका का समाधान (बौद्ध के मत 
से ) इस प्रकार होगा कि दुर से प्रत्येक ( एक एक ) केश का प्रत्यक्ष नहीं होता, 
किन्तु उन कशों के समूह का तो प्रत्यक्ष होता ही हे । वैसे ही एक परमाण का 
प्रत्यक्ष न भो हो तो भी परमाणुसमूहरूप घट के प्रत्यक्ष होने में कोई वाघा 
( अड्चन ) नहीं है । 


१. यह 'अवयविवाद' नैयायिको का है । इनका कहना है कि अवयव और 
अवयवी परस्पर भिन्न पदार्थ हैं। किन्तु वौद्धों का कहना है कि अवयवी' अपने 
अवयवों से अतिरिक्त कोई नवीन पदार्थ ( वस्तु ) नहीं है । वह तो अवयवो का 
सभूहरूप (समुदाय) मात्र है। नैयायिक्र कहता है कि 'पट' तन्तुओं का समुदाय- 
मात्र नहीं है । वह ( पट ) तों तन्तुओं में (से) उत्पन्न होता है, अतः ag ( पट ) 
तन्तुओ से पृथक्‌ एक नवीन पदार्थ है। यह अवयविवाद का सिद्धान्त ही 
नैयायिक-विशेषिकों के कार्यकारणवाद का आघार है । किन्तु सांख्य, वेदान्त, बौद्ध 
आदि सभी उक्त सिद्धान्त के विरोधी हैं। ater कहता है कि 'पट' तन्तुओं 
का परिणाम है । अर्थात्‌ दुध, दही की तरह तन्तु ही 'पट' के रूप में परिणत हो 
जाते हैं । तन्तुओ से पृथक्‌ 'पट' नामकी कोई नवीन वस्तु नहीं है । यही सांख्य 
का 'सत्कायवाद” है । 

उसके विपरीत न्याय-वेशेषिक का कहना है कि 'तग्तु', 'पट' के रूप 
में परिणत नहीं होते । वे तो अपने स्वरूप ( तन्तुरूप ) में ही यथास्थित रहते 
हैं । और उन तन्तुओं में 'पट' नामकी एक नवीन वस्तु उत्पन्न होती है । यही 
इनका 'आरम्भवाद्‌' या 'असत्कायवाद है । यह दर्शन तन्तुओं से 'पट' का 
पृथक्‌ अस्तित्व मानता है । अर्थात्‌ अवयवों से अवयवी पृथक्‌ है । बह (अवयवी) 
अवयवों का समूह ( समुदाय ) मात्र नहीं है । यह ( न्‍्याय-वैशेषिक ) दर्शन, 
यथार्थ (बाह्य) वस्तुवादी है । इम दर्शन का नामान्तर 'पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र है । ' 
जगत्‌ के gama पदार्थों के अस्तित्व का, उनके स्वरूप का यथार्थ परिचय करा 
देना ही इस दर्शन का उद्देश्य है । एवंच 'सांख्य' सत्कायंबादी (परिणामवादी) 
ओर 'न्याय-वेशेषिक' आरंभवादी ( असत्कार्यवादी कहलाते हैं । ) 

बौद्ध 'स्बलक्षणवादी' है । वह नैयायिको के अवयविवाद का खण्डन करता 

१० 
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शंका--परमाणुसमूह ( समुदाय अर्थात्‌ पुष्कल परमाणु ) घट' है, 
ऐसा यदि मानेंगे तो 'एको घटः स्थूलः--घट एक है तथा स्थूल ( वडा ) है ऐसी 
प्रतीति न हो सकेगी । क्योंकि परमाणु में स्थूलता नहीं है । यदि परमाणु में 
स्थलता मानी जाय तो उसका ( परमाणु का ) प्रत्यक्ष होना चाहिये, किन्तु 
होता नहीं । इस कारण परमाणुसमूहरूप घट मे भी स्थूलता का ज्ञान सम्भव नहीं 


हो पायगा । 


(ee 
है। बौद्धो का 'स्वलक्षण' नामक दस्व अनन्त है, यथार्थ है किन्तु क्षणिक 
हैं । यह सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ और उसके पदार्थों की प्रतीति “स्वलक्षण? नामक 
तत्वों के आधार पर ही हुआ करती है। तथापि उन स्वलक्षणों को मिलाकर 
कोई कार्य ( घट-पटादि द्रव्य ) उत्पन्न नहीं किया जाता । न्याय-वेश्षेषिक के 
“परमाण' तत्त्व के समान ही वोद्धो ने भी अपने अभिमत 'स्वलक्षणों को मूलतत्त्व 
के रूप में माना है। वस्तुतः 'स्वलक्षणों' का स्वरूप :परमाणओं' से भिन्न 
है । तथापि मूलतत्त्व की समानता को मन में रखकर वौद्ध का कहना हैकि 
“प्रमाणपुञ्ज' से ही घट-पटादि स्थूल द्रव्यो की प्रतीति संभव हो जाती है तो 
“अवयवी” नामक एक अतिरिक्त पदार्थ मानने की वया आवद्यकता है? अपने 
कथन में बौद्ध यह युक्ति देता है कि दूर स्थित एक केश की तरह एक परमाणु 
यद्यपि 'अप्रत्यक्ष' है तथापि दुर स्थित केश समूह की तरह परमाणुपुञ्ज ( समूह ) 
का प्रत्यक्ष हो सकता है । और घान्य ( धान ) के राशि ( ढेर) में 'एक और 
बड़ा ढेर' यह प्रतीति जैसे हुआ करती है, वैसे ही परमाणुपुळ्जरूप ‘ae’ में भी 
“एक और महान्‌' वस्तु होने को प्रतीति हों सकती हे । अतः 'अत्रयवों' से पृथक्‌ 
'अवयवी' नामक वस्तु को अलग से मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस पर 
न्याय-वेश्षेषिक का कहना है फि यद्यपि केश अपनी सूक्ष्मता के कारण दूर से 
दृष्टिगोचर ( प्रत्यक्ष ) नहीं हो पाता, तथापि वह ( केश ) वस्तुतः. प्रत्यक्ष के 
अयोग्य तो नहीं है, क्‍योंकि “बहो केश' समीप से दृष्टिगोचर ( प्रत्यक्ष ) होता है । 
अतः प्रत्यक्षयोग्य केश’ अपनी सूदमता के कारण अकेला दुर से दृष्टिगोचर न भी 
होता हो, किन्तु उसका समूह दूर से भो दिखलाई पड़ जाता है । यह स्थिति 
परमाणु में नहीं है । 'परमाण' तो सर्व्व प्रत्यक्ष के आयोग्य है । उसका कितना 
ही महान्‌ समूह क्यों न हो, वह भी प्रत्यक्ष के अयोग्य ही होगा, क्योंकि वस्तु के 
स्त्रमाव में कभी परिवर्तन नहीं होता । अतः 'अवयबी' को 'अवयवों से पृथक. 
रूप में स्वीकार करना हो पडेगा । ' . i 
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उक्त आशंका का समाधान Tig ,इस प्रकार करता ह छोटे 


घान्यकणों में महत्त्व ( स्थूलता ) बुद्धि न होने पर भी तथा धन्यकणो की 
पुषकलता के होने पर भी उन अनेक छोटे छोटे घान्य कणों से बनी राशि में 
“एक बड़ी धान्यराशि है' ऐसी प्रतीति होती है, उसी प्रकार प्रत्येक परमाणु में 
स्थूलता की बुद्धि ( ज्ञान ) न होने पर भी परमाणुसमुदाय रूप घट में 'एक घट 
स्थूळ ( महान्‌ ) हैं ऐसी प्रतीति हो सकती है । अर्थात्‌ उक्त प्रतीति के होने में 
कोई वाघा नहीं है । इसलिये परमाणुओं का ( अवयत्रों का ) जो समुदाय है, वही 
घट — अवयवी ) है । एवंच अवयव से अवयवी भिन्न नहीं है । 


& मेवं, परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षायोग्यत्वात्‌ | 
दूरस्थकेशम्तु नातोन्द्रियः, सन्निधाने तस्येव प्रत्यत्षत्वात्‌। न च 
तदानोमद्ृश्यपरमाणुपु्जाद्‌ दृइयपरमाणुपुञ्जस्योत्पन्नस्ान्न प्रत्यतत्वे 
विरोध इति वाच्यम्‌ , अदृश्यस्य ;हृइयानुपादानत्वात्‌। अन्यथा चक्षुः 
रूष्मादिसन्ततेरपि कदाचित्‌ ears! न चातितप्तपैलादो 
कथमद्ृशयद्‌हनसन्ततेृश्यदहनोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌, तत्र तदन्तः" 
पातिभिद्टश्येरेव दददनावयवेः स्थूळदहनोत्पत्त रुपगमात्‌ । न चादृश्येन 
दृथणुकेन कथं दृञ्यत्रसरेणोर्त्पत्तिरिति वाच्यं, यतो न दृश्यत्वम- 
दृश्यत्वं वा कस्यचिसस्वभावादाचच्महे, किन्तु मदत्त्वोदभूतरूपादि- 
कारणससु दायवशादू दृश्यत्वं तदभावे. चाहृञ्यत्वम्‌। तथा च त्रसर- 
णोमेहत्त्वातत्यक्षत्वं न तु इयणुकादेस्तद्भावात्‌ | न हि. त्वन्मतेऽपि- 
सम्भवतीदं, TAM महूरवाभावात्‌। 

० digi की आशंका का उत्तर नैयायिक देता है-- सैवसि'ति । 
बौद्ध ने जो कहा ( अवयव से भिन्न अवयवो नहीं हैँ), वह उचित नहीं है। 
जब कि परमाणु अतोन्द्रिय (प्रत्यक्ष के आयोग्य) हैं, तब उनका 
*( अतीन्द्रिय परमाणुओं का ) समूह (-पुञ्ज ) रूपं जो घट, उसका भी प्रत्यक्ष 
कैसे सम्भव होगा ? अर्थात्‌ परमाणु; प्रत्यक्ष के आयोग्य होने से उसका 
समूह भी प्रत्यक्ष के आयोग्य होगा। इसलिये अवयव) से अतिरिक्त 


१. 'द्रव्यसमवायिकारणमवयवः'--ह्‌ ‘saga! का लक्षण है। द्रव्य का 
-का जो समवायिक्रारण हो, उसे 'अवयब' कहते हैं । जैसे 'पट' .( द्रव्य ) का 
: “तन्तुः, 'घट' ( द्रव्य) का ‘कपाळ? समवायिकारण है। 'शरोर (द्रव्य ) के 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


१४८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावढी [ अवयविसिदिः 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Di eat oer at = 
अवयवी को स्वीकार करना होगा । दूरदेश स्थित केश का दृष्टान्त बौद्ध ने जो 


दिया था, वह यहाँ ठीक नहीं बैठता, wife दुरदेशस्थ केश को अतीद्धिय 
(प्रत्यक्ष के आयोग्य ) नहीं कह सकते क्योंकि समीप लाने पर उसका प्रत्यक्ष 
होता है। अर्थात्‌ दूर स्थित केश की अप्रत्यक्षता स्वाभाविक नहीं है, वह तो 
दूरतादोष के कारण है। उस दुरतादोष की निवृत्ति होने पर वही केश, प्रत्यक्ष 
का विषय हो जाता है । एवंच केश में अतीन्द्रियता के न होने से अर्थात्‌ प्रत्यक्ष" - 
योग्यता होने से केश समूह की प्रत्यक्षता ( केंशसमूह का प्रत्यक्ष हीना ) भी 
स्वाभाविक है । किन्तु परमाणु की अप्रत्यक्षता तो स्वाभाविक है अतः उसका पुञ्ज 
(समूह ) भी अप्रत्यक्ष मानना होगा । 

बौद्ध कहता हे कि हमारा अभिप्राय* यह नहीं है कि जों अतीन्द्रिय वस्तु 


समवायिकारण हस्त-पादादि हैं । अत! वे 'अवयव? कहलाते हैं । उक्त लक्षण मे 

यदि 'द्रव्य' पद न दें तो 'आकाशादि' द्रव्य भी “शब्दादि? गुणों के समवायि- 

कारण हैं; परन्तु उनमें अदयवरूपता नहीं है । इस अतिव्यासि के वारणाथं ' द्र्य” 

प॒द दिया गया है । तव 'आकाझादिकों? में किसी द्रव्य को समवायिकारणता 

नहीं है, अतः अतिव्यासि दोष नहीं हो पाता । यदि 'समवायि' पद नदें तो 
` 'तन्तुः आदि अवयवों का संयोग भी “पटादि? goat का असमवायिकारण है । 
और 'काळ? आदि उन्हीं के निमित्तकारण हैँ । इन दोनों कारणों ( असमवायिकरण 
और निमित्तकरणों ) में अतिव्याप्ति हो जायगी । उस अतिव्यासि के वारणार्थ 
लक्षण में 'समवायि' पद दिया गया है । 

१. 'जन्यद्रव्यमवयवी'--यह अवयवी' का लक्षण है । जो बन्य द्रव्य हो 
उसे “अवयवी” कहते है । पृथिवी, जल, तेज और वायु और उनके द्वघणुक से लेकर 
जितने भी उत्पात्तिवाछे पार्थिव, जलीय, तैजस्‌, वायवीय द्रव्य हैँ वे सव जन्यद्रव्य 
होने से 'अवयवी' कहलाते हैं । इस लक्षण में यदि 'जन्य' पद न दें तो 'परमाणु' 
आदि नित्य द्रव्यो में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ ‘seq’ पद दिया गया 
है । अब यदि द्रव्य पद न दें तो गुण-कर्मादिकों में अतिव्याप्ति होगी । उसके 
निवारणार्थ द्रव्य! पद दिया गया है । 

२. शंका-- न च तदानीमिति ।' “अयं घटः? इत्याकारक प्रत्यक्ष होने के पूर्व- 
क्षण में ही प्रत्यक्ष के विषय ( योग्य ) न होनेवाले समुदित परमाणुओं ( अदृदय> 
j इन्द्रियागोचर परमाणुपुझ्न ) के द्वारा प्रत्यक्षयोग्य परमाणुंसमुदाय ( दृश्य-इन्द्रिय 
गोचर परमाणुपुक्ष) उत्पन्न किया जाता है, अत; परमाणुपुक्षर्पी घट का प्रत्यक्ष हो 
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है, उसके समूह का प्रत्यक्ष होता है ।' किन्तु क्षणभद्भुर (प्रतिक्षण में भिन्नविभिन्न) 
परमाणुओं में से जिस परमाणुसन्तान का पिण्ड, कपाल, घट आदि शब्दों से व्यवहार 
किया जाता है, वह अतीन्द्रिय नहीं है, इसलिये उसका चाक्षुप प्रत्यक्ष होता है । . 
और जो उनके पूर्ववर्ती हैं, वे अतीन्द्रिय हैं ही । इस कारण उनका चाक्षुपप्रत्यक्ष 


सकता है, क्योंकि ‘aq सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌' इस नियम के अनुसार क्षणभंगवादियों 
( alat ) के मत में परमाणुओं की उत्पत्ति मानी गई है। 

समा०--इस पर नैयायिक कहते हैं कि यह जो बौद्ध कहता है कि “घट' 
शब्द से व्यपदेश ( व्यवहार ) करने के योग्य जो 'परप्राणु' हैं, वे दृश्य होते हैं 
और चक्ष्रादि से व्यपदेशाह परमाणु तो प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहने पर भी नहीं 
दिखलाई देते । अतः उक्त व्यवस्था की उपपत्ति के लिये वौद्धो को कहना होगा 
कि दृश्यत्व में दुश्योपादेयत्व प्रयोजक होता है, और अदृश्यत्व में अदृश्योपादेयत्व 
प्रयोजक होता है । एवञ्च अदृश्य पूवंपरमाणुओं के द्वारा घटात्मक दृश्य पर- 
माणुओ का उपादान कैसे कर सकोगे । इसी आशय को मन में रखकर ग्रंथकार ने 
समाधान किया है-“अद्टश्यस्येति' बौद्धमतानुसार पूर्व परमाणुपुञ्च' अदृश्य 
(अप्रत्यक्ष ) होने से वह प्रत्यक्ष ( दृश्य ) परमाणुपुज्ञ का कारण ( उपादान ) नहीं 
हो सकता । धोर दृश्यपरमाणुपृञ्ज में दुश्योपादेयता ( दृश्योपादेयत्व ) न 
होने से दृष्यपरमाणुपुञ्ज की उत्पत्ति होना ही संभव नहीं है । एवञ्च अदृदय 
वस्तु से दृश्य वस्तु की उत्पत्ति कभी मी नहीं हो सकती । अर्थात्‌ अदृश्य 
वस्तु, दृश्य वस्तु का उपादान ( कारण ) नहीं हुआ करती । अतः बौद्ध यह नहीं 
कह सकता कि 'कार्योत्पत्तिकाळ में अदृश्य परमाणुपुक्ष से दृश्य परमाणुपुद्धरूप 
घटकी उत्पत्ति होती है, इसलिये उसके प्रत्यक्ष होने में कोई बाघा नहीं है।' 
क्योंकि अदृश्य पदार्थ, दृश्य पदार्थ का उपादान (कारण) नहीं होता । अन्यथेति । 
अन्यथा अर्थात्‌ अदृश्य को दृदय का उपादान ( कारण ) माना जाय तो कदा- 
चित्‌ चक्षुरिद्रिय तथा ऊष्मा (भाप) आदि अदृश्य तेजः पदार्थो का भी प्रत्यक्ष होने 
लगेगा । अर्थात्‌ अदृश्य चक्षु से कदाचित्‌ दृश्य चक्षु की तथा अदृश्य ऊष्मा से 
दृश्य ऊष्मा की उत्पत्ति होने छगेगी । और त्वगिन्द्रिय से उसका प्रत्यक्ष होने 
लगेगा | किन्तु शास्त्रकारों ने चक्षुरिन्द्रिय तथा ऊष्मा (भाप को तेजःपदार्थ और 
aqa ( प्रत्यक्ष का अविषय माना है । 

शका- बौद्ध कहता हे कि किसी पात्र में रखे हुए अतितप्य तेल में 
विद्यमान अदृश्य अर्ति से कभी कमी ज्वालाख्पी अदृश्य भरितिकी उत्पत्ति (अर्थात्‌ 
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नहीं होता । एवंच अतीन्द्रिय परमाणूओं के पुञ्जरूप घट के प्रत्यक्ष होने में कोई 
बाधा नहीं है। घट के प्रत्यक्ष की सिद्धि के लिये अवयवातिरिक्त अवयवी के मानने 
की आवश्यकता नहीं । 


अत्यधिक तपे हुए तेळ में जल का छीटा देने से तप्त तैलस्थ अदृश्य अग्नि 
प्रज्वलित ही जाती है) जैसे दृष्टिगोचर होती है, वैसे ही प्रकृत में भी 
अदृश्य परमाणु पुञ्ज से एक दुश्य परमाणु पुञ्ञात्मक घट भी उत्पन्न 
हो सकता हे । 
“'जालान्तरगते भानौ सूक्ष्मं यद्‌ दुश्यते रजः । प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं 
प्रचक्षते ।” याज्ञ १।३।१,- मनु० ८१३२ 
समा०-- नेयायिक का कहना है कि अत्यधिक तप्त हुए तेल के भीतर 
रहने वाले अग्नि के जो सूक्ष्म अवयव हैं उनमें प्रत्यक्ष होने की योग्यता है अर्थात्‌ 
वे दृश्य हैं, जल का छींटा पड़ने पर उनसे ही स्थूल अग्नि ( दृश्य ज्वाला ) की 
उत्पत्ति होती है । अतः दृश्य से ही दृश्य की उत्पत्ति होती है अदृश्य 
से दृश्य की नहीं । ४ 
शंका-बौदूध 'नैयायिक' से पूछता है कि आपके मत में द्वयणक अदृदय है 
उससे दृष्यत्रसरेण ( त्र्यणुक ) की उत्पत्ति होती है। यदि अदृश्य से दृष्य की 
उत्पत्ति न मानी जाय तो अदृश्य द्व्यणुक से दृश्य त्रसरेणु की उत्पत्ति 
केसे कह सकोगे ? fer; 
समा०--नैयायिक कहता हे- अमुक वस्तु दृश्य है और. अमुक वस्तु 
अदृद्य है । यह कहने के लिये कुछ हेतु ( कारण ) प्रदर्शित करना होता है । 
बिना कारण के अर्थात्‌ अकस्मात्‌ ही कोई वस्तु sea या अदृश्थ नहीं हुआ करती, 
क्योंकि gaa या अदृश्यत्व किसी वस्तु के स्वाभाविक घर्म नहीं हैँ । प्रत्यक्ष की 
सामग्री ( कारण ) महत्त्व तथा उद्भूतरूप है | वह सामग्री जिस वस्तु में रहेगी 
वही वस्तु दृश्य कहलाती है । ओर वह सामग्री जिस वस्तु में नहीं रहेगी वह 
वस्तु अदृश्य कहलाती है त्रसरेणु आदि में महत्त्व आदि प्रत्यक्ष की सामग्री 
है। अतः उसका ( भसरेणुका ) प्रत्यक्ष होता है। और द्वघणुक में महत्त्व 
(अत्यक्ष की सामग्री; न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । इस कारण त्रसरेणु 
को दृष्य और SUH को अदृष्य कहा जाता है । 
शंका-यद्यपि प्रत्येक परमाणु अदृश्य है तथापि परमाणपुंजात्मक घट को 
दृष्य मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? i 
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नैयायिक कहता है कि अदृश्य वस्तु किसी दृश्य वस्तु का कारण ( उपादान ) 
नहीं वन सकती । यदि अदृश्य वस्तु को भी दृश्य वस्तु का उपादान ( कारण ) 
स्वीकार कर ले तो अदृश्य चक्षु से कदाचित्‌ दृश्य चक्षु की तथा अदृश्य ऊष्मा 
से कदाचित्‌ दृश्य ऊष्मा की उत्पत्ति भी कहनी होगी अर्थात्‌ चक्ष तथा ऊष्मा 
आदि अदृश्य तेजःपदार्थो का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा १ । 

बौद्ध कहता है--कटाह ( कढाव-) के अत्यन्त तप्त तैल में विद्यमान" 
अदृश्य अग्नि से कमी कभी ज्वालारूप दृश्य अग्नि की उत्पत्ति होती जैसे देखते 
हुँ । उसी प्रकार यहाँ पर भी अदृश्यपरमाणुपृञ्ज से एक दुश्यपरमाणुपञ्ज घट 
भी उत्पन्न हो सकता है । 

नैयायिक कहता है--अत्यन्त तस तैल में अग्नि के gen अवयव विद्यमान 
हैं और वे दृश्य भी हैं, उन्हीं से ज्वालारूप दृश्य ( स्थूल ) अग्नि की उत्पत्ति 
होती है । अतः बौद्ध का आक्षे ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ दृश्य से ही दृश्य 
की उत्पत्ति हो रही है। 

बौद्ध पूछता है कि आपके यहाँ अदृश्य इचणुक से दुर्य त्रसरेणु का प्रत्यक्ष 
( उत्पत्ति ) कैसे होता है ? 

नेयायिक वताता है कि sea, अदृष्यत्व किसी वस्तु के स्वाभाविक घम 
नहीं हैं, अपितु जहाँ महत्त्व आदि कारणसमूह होता है, वह वस्तु दृश्य होती है 


समा० नैयायिक के मत में तो उपपत्ति हो जाती है, किन्तु बौद्ध क 
सत में aega से दृश्य की उपपत्ति नहीं बन पाती है । क्योंकि अदृद्य 
परमाणुओं के समूह ( पुञ्ज ) में महत्वरूपी प्रत्यक्षसामग्री के न रहने से उस 

घट के प्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ बौद्ध के मत में भी परमाणु में 
महत्त्व न होने से उसका sere नहीं है। अतः असंख्य परमाण बयों न हों 
उनमें महत्त्व कहाँ से आवेगा । अतः बौद्ध का ( प्रत्येक परमाणु का प्रत्यक्ष न हो 
किन्तु परमाणुपुञ्जात्मक घट का प्रत्यक्ष हो सकता है). कथन कदापि उचित 
नहीं है । क्योंकि पुञ्ज ( समूह ) भी तो परमाणुओं से पृथक्‌ नहीं है । इसलिये 
परमाणओं से हृघणुक उससे त्र्यणुक आदि के द्वारा उत्पद्यमान एक घटादिरूप 
अवयवी को पृथक्‌ स्वीकार करना ही होगा । 

१. इस दोष के निवारणार्थ “ager वस्तु से दृश्य वस्तु को उत्पत्ति 
नहीं होतो यह मानना ही पडेगा । 
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और जहाँ महत्त्व आदि कारणसमूह नहीं रहता वह वस्तु अदृश्य होती है । त्रसरेणु 
में महत्त्व होने से उसका प्रत्यक्ष होता है और द्वचणुक में महत्त्व के न रहने से 
उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । 
चौद्ध कहता है कि प्रत्येक परमाणु के अदृश्य रहने पर भी परमाणुपृञ्ज 
रूप घट' को दृश्य मान लेने में क्या हानि है ? 
` नेयायिक “नहि त्वन्मतेऽपि’ कहकर उत्तर दे रहा है कि तुम्हारे Az- 
सिद्धान्त के अनुसार भो परमाणु में अर्थात्‌ परमाणुपृञ्जरूप कार्य में महत्त्व आदि 
कारणों के न होने से यह दृश्यत्वोपपादन संगत नहीं हो पा रहा है । अथात्‌ कारणी- 
भूत परमाणु में दुस्यत्व का उपपादन नहीं हो पा रहा है । अतः कार्यभूत परमाणु- 
पुञ्ज में मी महत्त्व आदि कारणों के न होने से दृश्यत्व का उपपादन संगत नहीं हो 
सकता । अतः परमाणुओं से द्वचणुकादि के द्वारा उत्पद्यमान घटादि अवयवी को 
महत्त्परिमाग आदि के आश्रय के रूप में स्वीकार करना ही होगा । एवंच अवयवी 
को पृथक्‌ सत्ता सिद्ध हो जाती है । 

Gri चावयविसिद्धौ तेषामुत्पादविनाशयोः प्रत्यक्षसिद्धत्वाद- 

नित्यत्वम्‌ । 
॥ इति अवयव्यनुमानम्‌ ॥ . 

७ इस रीति से अदयवी ( घट-पटादि ), अवयवों ( परमाणुओं ) से भिन्न - 
है । अर्थात्‌ वह अवयवी, अवयवों की अपेक्षा एक स्वतंत्र वस्तु है' यह सिद्ध 
हो जाने पर अवयवों के उत्पाद-विनाश१ प्रयुक्त अवयवी का उत्पाद-बिनाश 
(उत्पत्ति तथा नाश) प्रत्यक्ष ही है, उससे अवयवी की अनित्यतार स्पष्ट हो जाती 
है । और परमाणुओं की उत्पत्ति तथा नाश न होने से वे ( परमाण ) नित्य हैं । 
एक अवयवी के अवयव अनेक €1 अतः अवयवातिरिक्त अवयवी सिद्ध हो 
जाता है| ८ = 

F ॥ इति अवयव्यनुमानम्‌ ॥ 
© तेपां चावयवावयवधाराया अनन्तत्वे मेरुसर्पपयोरपि साम्यप्र- 
सङ्ग: | अतः क्वचिद्विश्रामो वाच्यः, यत्र तु बिश्रामस्तस्याऽनित्यत्वेऽ- 
समवेतभावकार्योतत्तिप्रसङ्ग: इति तस्य नित्यत्वम l महत्परिमाणताः 
१. आद्यक्षणसम्बन्धरूप उत्पाद और चरमक्षणसम्वन्धरूप . विनाश (ध्वंस) 
ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हैं । 
२. प्रागमावप्रतियोगित्व और घ्त्र सप्रतियोगित्वरूप अनित्यत्व | 
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रतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तत्वसिवाणुपरिमाणतारतम्यत्यापि क्वचि- 
ह्विश्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणुत्बसिद्धः। न च त्रसरेणावेव 
विश्रामोस्त्विति aed, त्रसरेणुः सावयवः चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ घटवदि- 
त्यचुमानेन तदवयवसिद्धो, त्रसरेणोरवयवाः सावयवाः महादारम्भ- 
कत्वात्‌ कपालवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्ध : | न चेदमप्रयोजकम , 
अपक्ृष्टमद्त्वं प्रत्यनेकद्रव्यवत्त्वस्य प्रयोज्ञकत्वात्‌ । न चैवं क्रमेण 
तद्वयवधाराऽपि सिध्येदिति वाच्यम्‌, अनवस्था भयेन तदसिद्धेरिति । 
॥ इति परमाणुसाघनम्‌ ॥ 

यदि परमाणु के अवयव तथा उन अश्रयश्रों के भी. अवयव फिर उनके 
भी अवयव इसप्रकार अवययों की धारा मानी जाय । अर्थात्‌ किसी एक वस्तु 
(अवयवी) के अवयव अमुक पर्यन्त हैं ऐसा यदि न माना जाय-तो मेरुपर्वत तथा 
सरसों इन Stat के परस्पर परिमाणों का तारतम्य नहीं रहेगा । अर्थात्‌ अनन्त 
भाग सुमेरुपर्वत के यदि होते चले जायेंगे तो वैसे हो अनन्त भाग सरसों के भी 
होंगे । अतः दोनों की तुल्यता होती चली जायगी । तात्पर्य यह है कि अत्रयवियों 
में जो विषमता होती है वह उनके अवयवों की न्यूनाधिकता पर ही निर्भर है । 
यदि सभी अवयवी अनन्तावयववाले हो गये तो अवयवियों की विषमता का कोई 
प्रयोजक हो नहीं रहेगा । इस रीति से मेर और सर्षप में समानता का प्रसंग 
उपस्थित होगा । अतः कहीं न कहीं पर तो अवयवघारा को विश्राम देना ही 


` 


होगा । जहाँ अवयवधारा विश्रान्त होगी तब उस भाग की अपेक्षा अन्य कोई 
सूक्ष्म भाग नहीं होगा । जहाँ धारा विश्रान्त होगी वही सबकी अपेक्षा सूक्ष्म 
होगा । और उस सूक्ष्मतम भाग को नित्य कहना होगा । यदि उसे भी अनित्य 
(जन्य ) कहेंगे तो 'असमवेतभावकार्योत्पत्ति' का प्रसंग होगा । “असमवेतञ्च 
तड्भावकार्यश्ञ '-- यह कर्मधारय समास है । किन्तु सभी “भावकार्य' अपने अवयवों 
में समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं । जैसे--घट, पटादि भावकार्य अपने अवयव 
कपाल और तन्तुओं में समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं, इसी को 'समवेतभाव- 
कार्योत्पत्ति' कहते हैं। जितने भी भावकार्य हैं वे सभी अपने अवयवों में समवेत 
होकर हो उत्पन्न होते हैं, यह हमने घट-पटादि भावकार्यों की उत्पत्ति में देखा है। 
एवंच जहाँ अवयवधारा समाप्त होगी, उसे ही अन्तिम अवयत्र कहा जायगा। 
वह अन्तिम अवयव होने के कारण उसे असमवेत कहना होगा, क्योंकि यदि उसका 
भी अन्य कोई अवयव होता, तो उसमें वह ( अन्तिम अवयव ) समवेत हो पाता । 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


४ न्यायरि परमाणुत्वपाधनम्‌ 
Funding: Tattva Herina paap a6 Blast seta eGangotri * 


यदि उस अन्तिम अवयव को अनित्य ( जन्य ) कहते हैं तो घट-पटादि के समान 
उसे भावकार्य कहना पड़ेगा । एवंच अनित्य मानने पर असमवेतभाव कार्य की 
उत्पत्ति कहने का प्रसंग आवेगा । किन्तु इस प्रकार असमवेत भावकार्योत्पत्ति का 
होना कभी भी सम्भव नहीं हो सकता । इसलिये उस अन्तिम अवयव को “नित्य? 
ही कहना चाहिये,' और वही 'परमाणु' पदार्थ है । क्योंकि जैसे महत्परिमाण के 
तारतम्य की विश्वान्ति गगन (आकाश) आदि में होती है, ( आदि शब्द से काल, 
दिक्‌, आत्मा का संग्रह कर लेना चाहिये ) वैसे ही अणुपरिमाण के तारतम्य 
( न्यूनाधिकभाव ) की विश्रान्ति भी कहीं न कहीं तो अवश्य करनी ही होगी । 
एवंच जहाँ अणुपरिमाण के तारतम्य की विश्रान्ति होगी, वही 'परमाणु'* है, 
ओर उससे पृयक्‌ घटादि अवयवी अनित्य है यह प्पष्ट हुआ । अतः परमाणु- 
पुञ्जवादी बौद्ध को परास्त हुआ समझना चाहिये । 


१. परमाणु का पुन: अवयव न मानने का कारण यही है कि वे अवयव 
अपने समवायिकारण के बिना उत्पन्न होने लगेंगे यह सँद्वान्तिक दोप होगा । 
न मानने पर यह दोष नहीं होगा । जो भाव 'जन्य' होता है, वह समत्रायिकारण 
के विना उत्पन्न नहीं होता । परमाणु' भाव पदार्थ है, फिर भी वह 'जन्य' नहीं 
हैं, अपितु “नित्य? है । अतः उक्त आपत्ति नहीं हो पाती । 'फ्रमाण' का लक्षण 
इस प्रकार होगा--'मनोभिन्नत्वें सति परमाणृत्वपरिमाणवान्‌ परमाणः, जो द्रव्य 
मन से भिन्न होकर समवायसम्बन्ध से 'परमअणुत्व' परिमाणवान्‌ हो उस द्रव्य 
को 'परमाण' कहते हैं । पृथिवो, जल, तेज और वायु के परमाण, मन से भिन्न 
हैं, तथा समवायसम्बन्ध से 'परमअणुत्व' परिमाणवाळे भी हैं 1 'मन' भी 'परम- 
awa परिमाणवाछा है । अतः अतिव्याप्ति होगी, उसके निवारणार्थ लक्षण 
में 'मनोभिन्नत्वे सति? यह सत्यन्त विशेषणपद दियागया हुँ । उसी प्रकार 'दचणुक' 
में अतिव्याप्ति न हो इसलिये 'अणत्वपरिमाण' का 'परम' विशेषण दिया 
गया हे । 'दृघणुक' में ता “मध्यम अणत्व परिमाण'--माना गया है । “परम 
अणुत्वपरिमाण नही । पृथिवी आदि नौ ?व्यों में 'परिमाण' है, तथापि 'परम 
अणुत्वपरिमाण' तो केव 'परमाणु' तथा 'मन' का ही माना गया है । द्रव्यादिक 
समस्त पदार्थों में लक्षण की अतिव्यापि दूर करने के लिये 'परमाणुत्वपरिमाणवान्‌' 
यह विशेषण दिया गया है । 
२. “न प्रखयोऽणुसद्‌भावात्‌'-न्या. सू. (४।२।१६) इस पर भाष्य 'यस्मान्नाल्पतर- 
मस्ति यः परमोऽत्पस्तत्र निवतंते, यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तम्परमाणुम्भ्रचदमहे' इति । 
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शंका--त्रसरेणु पर ही यदि अत्रयव घारा को विश्रान्त करें, परमाणु पर्यन्त 
न माने, तव त्रसरेणु ही अवशिष्ट अवयव कहलायगा । अर्थात्‌ 'परमाणुत्वपरिमाण' 
(सूक्ष्मतम परिमाण) वाला त्रसरेणु ही कहा जाय | अर्थात्‌ त्रसरेणु को ही परमाणु 

. मान लिया जाय, उसके और आगे अन्यान्य कल्पना करने से क्या लाभ? 

. समा०--पहले वता चुके हैं कि त्रसरेणु का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । अतः 
यह अनुमान प्रयोग किया गया हुँ--त्रसरेणुः सावयवः चाक्षुषद्रव्यरबात्‌ 
घटवत्‌” इस अनुमान प्रयोग से यह व्याप्ति (नियम ) समझ में आती है, कि 
यच्चाक्षुषं तत्‌ सावयवम्‌' --'जो द्रब्य, चशुरिन्द्रिय का विषय होता है, वह 
सावयव रहता है' अर्थात्‌ उसके अवयव रहते हैं । जैसे “घट द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय 
का विषय है तो वह सावयव भी है । उसी प्रकार त्रसरेणु भी चक्षुरिन्द्रिय का 
विषय होने से सावयव हूँ, ऐसा अनुमान होता है । इस अनुमान से त्रसरेणु के 
अवयवों ( दृघणुक ) की सिद्धि हो जाती है। एक और दूसरे अनुमान से ‘TAT 
रवयवाः सावयवाः सहृद्‌।रंभकत्वात्‌ कपालवत्‌'--त्रसरेणु का अवयव CITT 
भी सावयव है, क्योंकि वह महान्‌ का आरम्भक है, कपाल की तरह। इस अनुमान 
से यह व्यासि (नियम) समझ में आती है “यो महदवयवः अर्थात्‌ महत्परिमाणवतः 
कार्यस्य आरम्भकः अवयवः सोऽपि सावयवः'-जिस द्रव्य से बड़ा द्रव्य (दृश्य द्रव्य) 
उत्पन्न होता है, उस द्रव्य का अवयव भी सावयव होता है | जेसे-कपालद्रव्य से 
बड़ा घट उत्पन्न होता है, अतः वह अवयवरूप कपाळ भी सावयव है, अर्थात्‌ उस 
कपाल के भी अवयव है । वैसे ही द्रभणुकस्वरूप अवयवों से त्रसरेणु स्वरूप वडा 
रवर उत्पन्न होता है । अतः इ णुकस्वरूप अवयव सावयव है यानी उस द्वयणुक 
के अवयव ही “परमाणु” हैं, यह स्पष्ट हो जाउा है । त्रसरेणु या त्रसरेणु के अवयवों 
को 'परमाणु' नहीं माना जा सकता । प्रथम अनुमानप्रयोग की व्याप्ति से त्रसरेणु 
की सावयवता सिद्ध की गई है और द्वितीय अनुमानप्रयोग की व्यापि से इचणुक 
की सावयवता को निरावाघ बताया गया है । 

शंका--चाश्षुषद्रव्यत्वहेतुक प्रथम अनुमान को त्र्यणुक के सावयव होने 
में अप्रयोजक ( अनुकूल तर्कर हित ) क्यों न माना जाय 1 

aar हेतु में व्यभिचारशंकानिवर्तक तकशून्य अनुमान को “अप्रयोजक 
अनुमान' कहते हैं । एवंच हेतु में यदि व्यभिचार को आशंका हो जाय तो उस 
आशंका को हटानेवाले 'तक को ही अनुकूछ तर्क कहते है | तथाहि-- प्रथम 
अनुमान में व्याप्ति यह यी-“यच्चाक्षुषं तत्‌ सावयवम्‌ | इस व्याप्ति में 
यदि हितुरस्तु, aed मास्तु' इति हेतुः साध्यव्यभिचारी न वा' इस प्रकार 
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व्यभिचार शंका--त्रसरेणु' रूप पक्ष में “चाक्षुषद्रव्यत्व' रूप हेतु तो रहे 
किन्तु “सावयवत्व' रूप साध्य न रहे-हो जाय, at उसे दुर करने वाला 
` अनुकूल तर्क नैयायिक के पास है । यदि नैयायिक के पास अनुकूल तर्क न 
हो तो 'चाक्षुपद्रव्यत्वातः यह हेतु 'सावयवत्व'-रूप साध्य की सिद्धि नहीं कर 
सकेगा। लेयायिक के पास अनुकूल तर्क है । अनुकूल तर्क, कार्य-कारणमाव- 
मूलक होता है । उसे इस प्रकार वता सकते है-'चाक्षुषद्रन्यत्व यदि सावयवत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तहि स!वयवत्वव्याप्य-अने कद्रव्यवत्त्वव्याप्य-अपक्तष्टमहत्त्वव्याप्यं 
न स्यात्‌ , किन्तु चाक्षुपद्रव्यत्वं सावयवत्वव्या प्य -अने कद्रव््रतवव्याप्य-अपकृष्ट- 
महत्त्वव्य़ाप्यं भवति, अतो न व्यभिचारि ।' नेयायिक्षों का सिद्धान्त है कि “तीन 
द्धणुकों से एक त्र्यणुक उत्पन्न होता है । अतः त्र्यणुकपरिमाण अनेक अवयवि- 
जन्यद्रभ्यरूप हुआ, इस कारण उस त्र्यणुक मे अपकृष्ट महत्त्व ( विभु से अतिरिक्त 
महत्परिमाण ) उत्पन्न होता हे । क्योंकि उक्त अपकृष्टमहत्त्व के प्रति “अनेका- 
ययविजन्य अनेकद्रव्यवत्त्वरूप द्रव्यत्व प्रयोजक है । यदि 'त्र्यणुक' में चाक्षुष द्रव्यत्व 
को तो मान लें और 'सावयवत्व' को न मानें, तो-'अपकृष्टमहत्त्व और अनेकावय- 
विजन्य अनेक द्रव्यवत्त्वरूप द्रव्यत्व दोनो में स्थित प्रयोज्यप्रयोजकभाव (कार्य-कारण- 
भाव) हो नहीं सकेगा । अतः व्यणुक में सावयवत्व तो मानना ही होगा । अर्थात्‌ 
व्यणुक को सावयव कहना ही होगा । ऊपर बता चुके हैं कि अपक्नष्ट-महत्त्व के 
प्रति 'अनेकद्व्पवत्व' प्रयोजक है । जेसे--अपकृष्ट-महत्परिमाणवाले द्रव्य का ही 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता हे । अतः कहना होगा कि चाक्षुष-प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यत्व-- 
च्याप्प है, ओर अपकृष्ट-महत्परिमाण व्यापक है । अर्थात्‌ जिस जिस द्रव्य का 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, उस उस द्रव्य में अपक्नष्ट-महत्परिमाण अवश्य ही रहता है। 
क्योंकि किसी भी द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में 'महत्परिमाण' कारण होता है । उसी 
प्रकार जहाँ जहाँ अपक्ृष्ट-महत्परिमाण रहता है, वहाँ वहाँ अनेक द्रग्यवत्त्व अवश्य 
ही रहता है। अतः 'अपक्ृष्ट-महत्परिमाण' व्याप्य हुआ और अनेक 'द्रव्यवत्त्व व्यापक 
हुआ । क्योंकि श्यणुक आदि में अपकृष्ट महत्परिमाण रहता है और वे (aqa आदि) 
अनेक द्रव्यों से उत्पन्न हुए रहते हैं। उसी तरह अनेकद्रव्यवत्त--व्याप्य है और 
सावयवत्तव--व्यापक हैं, यानी जो जो अनेक द्रव्यवाला (अनेकद्रव्यवान्‌) होगा वह 
अवश्य ही सावयव भी होगा। एवंच जिस जिस द्रव्य में चाक्षुष-प्रत्यक्षयोग्यता रहेगी, 
वहाँ वहाँ सावयवत्व अवश्य रहेगा । अत: वह ( त्र्यणुक का अवयव इचणुक ) भी 
सावयव है, यह कल्पना को जाती है । अतः चाक्षुष-प्रत्यक्षयोग्यद्रव्यत्व-ब्याप्य हुआ 
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और सावयवत्व- व्यापक हुआ । इस कारण यदि किसी द्रव्य (वस्तु) में चाक्षप- 


saada द्रव्यत्व है तो उसमें सावयवत्य भी अवश्य होगा । अतः चाक्षुष- 
प्रत्यक्षयोग्य द्रव्य में की गई व्यभिचारशंका ( त्र्यणुक में 'चाक्षुपद्रव्यत्वरूप 
हेतु हो और सावयवत्त्व रूप साध्य न हो) का निराकरण इस रीति से हो जाता 
है । एवंच इस प्रकार प्रदशित किये गये प्रयोज्य-प्रयोजकभाव (कार्यकारणभाव) से 
यह सुस्पष्ट हो जाता है कि यदि त्यणुक में चाक्षुप प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यृत्व है अर्थात्‌ यदि 
ज्यणुक द्रव्य चक्षुरिन्द्रिय के गोचर हे तो वह अवश्य ही सावयव है, यानी उसके 
अत्रयव भी मानने होंगे । जैसे-घटद्रब्य चक्षुरिन्द्रिय के गोचर होता है । अतः ag 
सावयव भो होता है । उसी प्रकार त्रसरेणु भा चक्षुरिन्द्रिय के गोचर होने से उसके 
( त्रसरेणुके ) अवयव ( दृचणुक ) हैँ, यह कल्पना की जाती है ।. जिससे त्र्यणुक 
के अवयवों ( द्वयणुक ) की सिद्धि हो जाती हे । क्योंकि यह नियम है कि 'जिस 
द्रव्य से कोई बड़ा द्रव्य ( दृश्य द्रव्य ) उत्पन्न होता है, उस द्रव्य का अवयव भी 
सावयव होता है, जँसे-- कपालद्रव्य से वड़ा घटरूप द्रव्य ( दृश्य द्रव्य ) उत्पन्न 
होता है, अत: वह कपाल भी सावयव है अर्थात्‌ उस कपाल के भी अवयव हैं । 
वैसे ही दृघणुकस्वरूप अवयत्रों से त्रसरेणु ( व्यणुक ) स्घरूप बड़ा दृष्य द्रव्य 
उत्पन्न होता है, अतएव द्दघणुकस्वरूप अवयव भी सावयव है, अर्थात्‌ उस दृघणुक 
के अवयव 'परमाणु' हो हैं, यह सिद्ध हो जाता है । 
शंका--उक्त नियम को न मानकर बोंद्ध शंका कर रहा है कि द्चणुक से 
जो महत्‌ परिमाणवाला त्रसरेणु ( दृश्य ) उत्पन्न होता हे, क्या वह महत्परिमाण- 
वाला त्रसरेणु 'दयणुक' के परिमाण को स्वीकार नहीं करेगा ? अर्थात्‌ अवश्य ही 
करेगा ।* अतः पूर्वोक्त अनुमान में अनुकूल तर्क का अभाव है । . 
समा०--नैयायिक समाधान करता हे कि 'जो द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय का गोचर 
होकर महत्‌ ( साधारण बड़ा ) है, वह ( द्रव्य) इन्द्रियों के अगोचर तथा 
अतिसूक्ष्म द्रव्य से कदापि उत्पन्न नहीं होगा । इस कारण अतिसूक्ष्म द्रव्य 
की अपेक्षा किंचित्‌ बड़ा तथा पूर्वोक्त साधारण बड़े द्रव्य को अपेक्षा किचित्‌ 
छोटा ऐसी मध्यस्थिति का द्रव्य स्वोकार किया जाता है | अतएव उत्तम (बड़ा), 
मध्यम, तथा कनिष्ठ ( अतिसूदम ) ऐसा तीन प्रकार का द्रव्य है, यह स्पष्ट होता 
है । उक्त तीन प्रकारों में से जो उत्तम है वह त्रसरेणु है ओर जो मध्यम है वह 
द्वघणक है और जो कनिष्ठ है वही परमाणु है, यह तमझना चाहिये । अतः बौद्ध का 


` १, क्योंकि 'परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमात्‌ । 
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है । बयोंकि त्र्यणुक का महत्परिमाण द्वयणक के अणुपरिमाण' से उत्पन्न नहीं होता, 
त्यत तीन द्वथणको में रहनेवाली त्रिस्व संख्या से उत्पन्न होता है। एवंच 
'अपकृष् महत्त्व के प्रति अनेक द्रव्यवत्त्व में प्रयोजकता (कारणता ) होती है' इस 
तरह व्यभिचारशंकानिवर्तक के रूप में अनुकूल तर्क सिद्ध होता है 

झंका--इस प्रकार यदि अनुमान से सात्रयरत्व को सिद्ध करते हैं, तो 
दृ्यणकावयवाः सावयवाः महदारम्भकारम्मकत्वात्‌, कपालिकावत्‌' इस अनुमान से 
परमाणु को मो सावयव सिद्ध कर सकते हँ । 

समा०--'न चैवंक्रमेणेति। 'अत्रयव-साधक उपयुक्त अनुमान के द्वारा 
दरचणुक्रावयवं स्वरूप परमाणुओं के अवववों की तरह उन अवयवों के भी अवयव 
पनः उनके भी अवयव इस प्रतार उन अवयवों की धारा ( प्रवाह ) ही वह 
उठेगी, तब अप्रामाणिक अनन्त कल्पना समाप्स्यमावात्मक अनवस्था हो जायगी, 
उस अनवस्था दोष के भय से अत्रयवधारा को अनुमिति का विषय नहीं बनाया 
जाता, अर्थात्‌ अवयवधारा का अनुमान नहीं किया जाता । क्योंकि हेतु में अनवस्था 
दोप रहने पर, वह ( अनवस्थादोष ) हेतु में अप्रामाण्य बुद्धि को उत्पन्न करता है, 
तव उससे साध्य की सिद्धि नहीं हो पाती । अतः परमाणु के पुनः अवयव नही हैं 
यह अवदय मानना ही होगा | 


॥ इति परमाण॒साघनम्‌ ॥ 


& साचेति सा कार्यरूपा प्रथिवी त्रिघेत्यथेः । ` शरीरेर्द्रियविषयः 
भेदादिस्यथंः 113911 
७ वह पृथ्वी नित्य तथा अनित्य भेद पे दो प्रकार की है, यह पहले कहचुके 
हैं। अब उन दोनों में से बो अनित्य पुथिवी है, वह शरीर, इन्द्रिय और विषय 
भेद से तीन प्रकार की है। यहाँ पर कार्य्या पृथिवी' को पक्ष बनाया है, 
'त्रविधत्व' १ को साध्य बनाया है, और 'शारीरेद्रियविषयमेदात्‌' को हेतु बनाया 
है। इस प्रकार अनुमानभ्रमाण के द्वारा कार्यर्पा पृथिवी में तरिविधत्व' को सिद्ध 


१. उद्देश्यतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व, उसकी समनियत संख्या ‘fact संख्या” होती 
“है, तादृशसंख्यावत्त्व का नाम हो “त्रिविधत्त्व” है । संख्या की आयता Ta- 
याश्चप्रत्त्वर सम्बन्ध से छेनी चाहिये | “स्व? पद से 'त्रित्व' संख्या, उप्तका आश्रय 
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निरूपण विशेपरूप से ग्रंथकार ने किया है । अन्य जितने भी पाथिव पदार्थ हैं, 
उनका विष्य में अंतर्भाव समझना चाहिये | 

इन्द्रिय से ग्रहण किये जाने वाले पदार्थों को “विषय? कहते हैं । अथवा 
शरीर एवं इन्द्रिय से भिन्न होते हुए जा उपभोग का साधन हो उसे विषय 
कहते हैं । मुख एवं दुःख के साक्षात्कार को भोग कहा गया है ॥३७॥ 

छै योनिजादिभवेदहमिन्द्रियै प्राणरक्षणम्‌ । 
विपयो इचणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥३८॥ 

'देह अर्थात्‌ फथिव^ शरीर, योनिजादि अर्थात्‌ स्त्री के गर्भ में रहने के कारण 
योनि से अर्थात्‌ भग के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसे 'योनिज' कहा गया है । अर्थात्‌ 
शुक्र-शोणित के मिश्रण से उत्पन्न होनेवाला शरीर 'योनिज' है। ‘aie’ शब्द 
से तद्धिच अयोनिज' समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि 'योनिज' और 
अयोनिज' भेद से 'देह' दो प्रकार का है। 'इन्द्रिय” अर्थात्‌ पाथिव इन्द्रिय रै 
जिसका स्वरूप :घाण' ही है। 'विपय' अर्थात्‌ पाथिवविषय रै, त्र्यणुक से लेकर 
समस्त ब्रह्माण्ड है । 


“झरीरत्व? इन्द्रियत्व, विषयत्व, ये तोनों होते हैं ' उनका आश्रय शरोर, इन्द्रिय 


और विपय होगा । 
'समनियतत्व? - 'व्याप्यत्वे सति व्यापकत्व? को कहते हैँ । यहाँ पर उद्देश्य- 
तावच्छेदक 'पृथ्वोत्व' जाति है, वह जहाँ जहाँ रहेगो वहाँ वहाँ शरोरत्व, 
'इन्द्रियत्व, एवं विषयत्व में रहनेवाली 'त्रित्व? संख्या भी 'स्वाश्रयाश्रयत्वा 
सम्बन्ध से रहती है । इसलिये 'पृथ्वीत्व? का व्याप्य 'त्रित्व' हो जाता है, एवं 
जहाँ जहाँ 'स्वाश्रयाश्रयत्व' सम्बन्ध से faa संख्या रहती है वहाँ वहाँ 
समवाय? सम्बन्ध से 'पृथ्त्रीत्व' जाति, भी रहती है, इसलिये 'पृथ्वोत्व' जाति 
‘faca’ जाति की व्याप्य होती हे । इस तरह पथ्वोत्व के साथ त्रित्व संख्या को 
समब्पासि है--ऐसा समझना चाहिये | 
१. पार्थिव देह का सामान्य लक्षण--चेष्टावदन्त्यावयवित्वेसति गन्धवत्त्वम्‌ 
२. पाथिव इद्रिय का सामान्य लक्षण-- प्रत्यक्षकरणत्वे सति गन्धवत्त्वम्‌ 
, ३. पार्थिव विषय का सामान्य लक्षण ¬“उपभोगसाधनत्वेसति . गन्धवत्त्वम्‌' 
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योनिजञादिरिति ।' योनिजमयोनिजं चेत्यथः। योनिजमपि द्विविधं 
जरायुजमण्डज च। जरायुज माइुपादीनाम्‌ | अण्डजं सपोदीनाम्‌। 
अयोनिजं स्वेदजोद्धिज्जादिकम्‌ । स्वेदजाः कृमिदशाद्याः | उद्धिज्ञास्तरु- 


गल्माद्याः | नारकिणां शरीरमप्ययोनिजम्‌ | 
७ 'तत्रदेहमिति' | देह, इद्रिय और विषयों में से पार्थिव शरीर (देह ) को 


उदाहरण देकर बता रहें हैं । कारिकागत 'योनिजादि' पद का अर्थ करते हुँ- 
योनिज और अयोनिज । शुक्र-शोणित के परस्पर सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले 
देह! शरीर ) को योनिज्ञ' कहते हूँ और उससे भिन्न ( पूर्वोक्त प्रहार से उत्पन्न 
न होनेवाले ) शरीर को “अयोनिज” कहते हँ । योनिज तथा अयोनिज इन दो 
प्रकार के शरीरों में से जो योनिज हूँ, उसके भी दो प्रकार हैं- ( १) जरायुज 
और ( २) अण्डज | गर्भवेष्टनचर्मपुटक ( झिल्ली ; को जरा” कहते हैं, उसरो 
उत्पन्न होनेवाे शरीर' को 'जरायुजञ' कहते हे । (२) गर्भवेष्टनशुक्तिकटाह 
को ‘que’ कहते हैं । उससे उत्पन्न होनेवाले शरीर को 'अण्डज? कहते हैं । 
जरायुज शरीर, मनुष्य, पशु, मृग आदि का होता हे । और अण्डज शरीर-सांप, 
पक्षो आदि का होता है । अयोनिज शरीर भी अनेक प्रकार के होते हैं- ( १) 
शरीर से निकलने वाले जल ( धर्म ) बिंदु को 'स्वेद' कहते हैं, उससे उत्पन्न 
होनेवाले शरीर को “स्वद्ज' कहते हैं । अर्थात्‌ पस्तीने से उत्पन्न हुए 
शरीर ‘aan हैं । जैपे-खटमल, मच्छर, जू. आदि के शरीर 
स्वेदज' "हूँ l 

जमीन को फोड़कर उत्पन्न होनेवाले शरीर को 'उद्भिज्ज' कहते हैं । 
जैस- पेड, छता, झाडी आदि के शरीर “उद्धिज्ज' है । 'स्वेदजोड्धिज्जादिकम्‌? 
यहाँ के आदि? पद से देवशरीर* तथा नारकीय ( नरकवासियों के ) शरीर को 


2. कुछ लोगों का कहना है कि 'जिनको स्वेदज कहा है, वे सब अण्डज है'- 
किन्तु वह उचित नहीं हे, क्योंकि गूलर के फल में सैकड़ों भुनगे निकल पड़ते है 
तो प्रत्येक के अण्डों की कल्पना करने में कोई युक्ति नहीं है । अतः स्वेदज तथा 
अण्डज भिन्न ही हँ । 

२. FEM मानसा मन्वादयः पुत्राः, प्रजापतिः अनेकाः प्रजा असुजत्‌, स 
तपोऽतप्यत, प्रजाः सृजेयमिति, स मुखतो ब्राह्मणमसृजत्‌, बाहुभ्यां राजन्यम्‌, 
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समझ लेना चाहिये | ये शरीर भी 'अयोनिज' कहे जाते हुँ । धर्मविशेषसहित 
अणुओं से 'देवशरीर' उत्सन्न होते है । अघर्मविशेपसहित अणुओं से नारकी 
लोगों के शरीर उत्पन्न होते हैं। योनि विना न शरीरम्‌’ इस वाक्य में योनि! 
शब्द को कारणमात्र का उपलक्षक समझना चाहिये । 
.. & न च सानुषादिशरीराणां पार्थिवत्वे किं मानमिति वाच्यं, गन्धा- 
दिमत्त्वस्येब प्रमाणत्वात्‌ । न च क्लेदोष्मादेरु पळम्भादाप्यरबादिकमपि 
स्यादिति वाच्यं, तथा सति जलत्बप्थिवीत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात्‌ | 
न च तहि जळीयत्वादिकमेवास्तु न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यं, क्लेदा- 
दीनां विनाशे5पि शरीरत्वेन प्रत्यभिज्ञानाद्‌ गन्धाद्युपछच्धेश्च प्रथिवीत्व- 
सिद्ध: । तेन पार्थिवादिशरीरे जळादोनां निमित्तत्बमात्रं बोध्यम्‌ | 

० शका °--मनुष्य आदि का शरीर पाधिव (उसमें पृथ्वी का भाग) है, इस 
कथन में क्या प्रमाण है ? 

समा०--मनुष्य आदि के शरीर की पाथिवता में ( उसमें पृथ्वी का भाग 
होने में ) 'गन्धादिमत्त्व” ही प्रमाण है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार करेंगे 
'मानुषादिशरीरं पाथित्रं समवायेन गन्षवत्त्वात्‌' एवंच मनुष्यादिशरीर, पाथिव 
(पृथ्वी का ही भाग ) हो है, यह सिद्ध हो जाता है । 

शंका—मनुष्यादिकों के शरीर में जैसे पुथिवो का भाग है, वैसे ही 
स्वेद ( जल का भाग अर्थात्‌ पसीना ) तथा ज्वरादि के हो आने से उष्णता भी 
उपलब्ध होती है। अतः उन शरीरों को जळ या तेजस्‌ से उत्पन्न हुए अर्थात्‌ 
जलीय ( आप्य ) आदि भी क्यों न. कहा जाय ? यानी उक्त शरीरो में पृथ्वी की 
तरह जल तथा तेजस्‌ ( तेज ) का, आदि' पद से वायु तथा आकाश.का भी भाग 
है, यह कह सकते हैँ । यहाँ अनुमान प्रयोग इस प्रकार करेंगे--'मनुषादिशरोरं 


ऊरुभ्यां वैश्यम्‌, पद्म्यां शूद्रमित्यागमः। मनु आदि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। अर्थात्‌ 
अदृष्टवशात्‌ वे मनु आरि ब्रह्मा के संकल्पमात्र से ही उत्पन्न होते हैं । 

शंका ='योनि विना न शारीरम्‌” योनि के विना शरीर की उत्पत्ति नहीं 
होती । यह श्रुति तो सभी शरीरों को योनिज ही बताती है । तब देवशरीर को 
अयोनिज कंसे कहा जाय ? 

समा उक्त श्रुति में योनि! शब्द कारणमात्र का वाचक है, शुक्रशोणित 
के मेलन रूप योनि का वाचक नहीं हे । अतः देवता आदि अदृष्टादि कारणों से ही 
जन्य होते हँ । यह मानने से उक्त दोनों श्रृतियों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। 

११ 
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जलीय कलेदवत्त्वात्‌ क्लेदावयववत्‌'। वैसे ही “मानुषादिशरीरं तेजसं ऊष्मावत्त्वात्‌, 
“मानुपादिशरीरं वायवीयं, इवासवत्त्वात्‌', 'मानुषादिश्रोरं आकाशीयं अवकाश- 
aq इति । 

समा२--सभी भागों को कल्पना करने से अर्थात्‌ पृथ्वी त्व, जलत्व आदि 
जाति एक हो शरीर ( वस्तु ) में रहने लगेगी तो “संकर ( जातिवाधक ) दोष 
होगा । जो वस्तु पृथ्वीस्वरूप है, वह वस्तु जल या तेजःस्वर्प नहीं हो सकती | 
डाँका करनेवाला, मनुष्य शरीर में 'क्लेद ( स्वेद = पसीना) को “समवाय स्वंध 
से भ्रमवश समझकर उसे हेतु बना रहा है, किन्तु मनुष्यादिशरीर में क्लेद तो 
संयोग” सम्बन्ध से रहता है, 'समवाय' सम्बन्ध से नहीं । aa: पूर्यपक्षी का 
दिया 'क्हेदवत्त्वात्‌? हेतु 'असडेतु' है । मानुषादिं शरीर में जलीयत्वादि के मानने 
वर संकर दोष इस प्रकार होगा--'१थिवीत्वाऽभाववति सरिज्जले जलत्वं, 
जलत्वाभाववति च घटे पृथिवीत्वं, द्वयोर्जलत्व-पृथ्वीत्वयोः समवेशो मनुष्यशरीरे' | 
वृथ्वीत्वामाववान्‌ हुआ 'सरिज्जल' उसमें 'जलत्व? हुँ और जलत्वाभाववान्‌ हुआ 

‘qe’, उसमें पृथ्वीत्व? है, दोनों (पृथ्वीत्व-जलत्व) का समावेश “मनुष्यशरीर में है, 

इस कारण 'संकर होगा । इसी तरह 'पृथ्वीत्वा$माववति सूर्यकिरणे तेजस्त्वं, 
तेजस्त्वामाववति च घटे पृथ्वोत्व, योः पृथवी त्वःतेजस्त्वयोः समावेशो मानुपशरीरे 
इति संकरः। इस संकरदोष से पृथ्वीत्वादि धर्मों में जो जातित्व माना जाता है, 
उसका व्याघात हो जायगा अर्थात्‌ पृथ्वीत्वादिधर्मों को जाति नहीं कह सकेंगे । 


डांका-- संकर! दोष का यदि भय है तो मनुष्यादिशरीर में पाथिवत्त्व, और 
आजळीयत्व दोनों का एक साथ स्वीकार मत करिये, केवल जलीयत्व या केवल 
Amma या केवळ वायवोयत्व यां केवल आकाशीय ही उसे मान लीजिये। उसे 
<पाथिव' मानने का आग्रह क्यों किया जा रहा है? | ; 
` समा०मनुष्यादिशरीर केवल जल या तेज के ही (जलीय, या तैजसाबिी) 
हैं, पृथ्वी के (पाथिव) नहीं हैं, ऐसी उलट-पुलट कल्पना करना ठोक नहीं है। क्योंकि 
स्वेद ( क्लेद ) या उष्णता उस शरीर में उसी समय कही जायगी कि जिस समय 
उस शरीर में जल या तेज का सम्बन्ध रहेगा | किन्तु उनके सम्बन्ध के नष्ट 
होने पर भी ( पसीना आदि के gal पर भी ) उस मानुषशरीर में यही वह 
शरोर हैं ऐसी प्रत्यभिज्ञा ( चक्षुःसंयोग और संस्कार दोनों से उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान | अर्थात्‌ प्रत्ममिज्ञात्मकप्रत्यक्ष ) होती है । `यदि उस शरीर को अलीय या 
तजस कहां जाय तों वैसी प्रत्यमिश्षा तहीं हो सकेगी। जळ या तेजःका सम्बन्ध 
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ही संयुक्त-समवाय' सम्बन्ध से प्रत्यक्षोपलब्धि होती है । अतः तथाकथित अनुमान 
'मानुषादिशरीरं पाथिवम्‌ गन्बादिमत्त्वात्‌? से यह निश्चित होता है कि मानुषशरीर 
पाथिव ही है। मनुष्यादिको के शरीर को उत्पत्ति में मुख्य ( प्रधान ) कारण 
( समवायिकारण ) पृथिवी ही है, और जल, तेज, वायु तथा आकाश--ये सब 
निमित्तकारण हैं, अर्थात्‌ जल आदि का संयोग उस. पाथिवशरोर" में गौण 
( अप्रधान-अशभूत ) है, मुख्य अंश ता पृथ्वी का ही है । 

शंका -मनुष्यादिशरीर में जलोयत्व, तैजसत्व आदि के होने का निराकरण 
कर “पार्थिवत्व' हो यदि सिद्ध करते हैं तो उस शरोर को 'पाञ्चमौतिक' क्यों 
कहा जाता हैं ? E 

समा२--मनुष्यादिशरीर में 'पाञ्चमौतिकत्व' व्यवहार, पञ्चभूतोपादनकत्व- 
निबन्धन नहीं है अर्थात्‌ उस शरीर की उत्पत्ति में पञ्चमूत उपादानकारण हैं, यह 
मान कर 'पाञ्चमौतिक' उसे नहीं कहते, अपितु पञ्चभूदसाहचर्यनिवन्धन अर्थात्‌ 
उसकी उत्पत्ति में पञ्चभूतों का सहयोग मात्र है, यह मानकर उसे 'पाँचभौतिक' 
कहा जाता है । पाथिव शरीर में जळ, तेज, वायु, आकाश के अंश स्वल्प होते हैं, 
इस कारण वे केवल निमित्तकारण मात्र हैं। जलीयशरीर में पृथ्वी, तेज, 
वायु, आकाश के अंश स्वल्प होते हे । तैजसदरीर में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 
के अंश स्वल्प होते हैं । वायवीय शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, आकाश के अंश 
स्वल्प होते हैं, अतः ये स्वल्प अंश निमित्तका रण:मात्र माने जाते हँ । तत्तच्छरीरों 
में एक एक ही “भूत” मुख्य होता है, जो उपादानकारण कहा जाता है, IT चार 
भूत तो निमित्तकारण होते हत . ' द 

१, पार्थिव शरीर के अनुमान का ! आकार- - मनुष्यादिशरीरं पार्थिवं गन्धः 
वत्तातूं गौरनीलादिख्पवत्त्वादवा प्रसिद्धपृथिवीवत्‌' यह मनुष्यशरीरादि पाधिव हैं, 
गन्धविशिष्ट अथवा गौर-नोलादिरूपविशिष्ट होने ६से, जो जो गन्ध तथा गौरः - 
नीलादिरूपवाला होता है, वह वह पार्थिव द्रव्य होता है । जेते प्रसिद्ध कस्तुरी- 
कुसुमादिद्रव्य, गन्ध तथा नोलादिरूपवाले होने से पाथिव हैं, वैसे हो मनुष्यः 
शरीरादि भी गन्ध तथा गौर-नीलादि रूपवाले होने से पाथिव होंगे । मरणः 
मूर््छादिक अवस्थाओं में स्वेद, उष्णता के नाश होने पर मी इन मनुष्यशरीरादिकों 
की शरोररूप से प्रत्यभिज्ञा होती है, तथा गन्यगुण और नोल-गोरादिल्पगुण को 
भी प्रतीति होती है । अतः मनुष्मादि शरीरों में पाथिवत्व सम्मव है ।.: ` De 
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S शरीरत्व तुन जातिः, ्रथिवौत्वादिना साई त्‌, न्तु चिष्टाश्र- 
यत्वम्‌ । बृक्षादीनामपि चेष्टासत्त्वान्नाव्याप्तिः | न च बृक्षादेः शरीरत्वे 
किं मानमिति वाच्यम्‌, आध्यात्मिकवायुसम्बन्धस्य प्रमाणत्वात्‌ | 
aaa किं मानमिति चेद्‌ ? भग्नक्षतसंरोहणादिना तदनुमानात्‌ | यदि 
हस्तादौ शरीरश्यवद्दारो न भवति तदाऽ्त्याब॒र्यावस्वेन विशेषणीयम्‌ | 
७ शंका-अवयवों में अवयवी उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ अवयवरूप कारण से 
अवयबीरूपकार्य वनता है । अवयव अपने अवयवी के समवायिकारण कहलाते 
हें । अवयवीरूपकार्य अपने अनेक अवयवों के समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होता 
है । अवयवी की उत्पत्ति के इप इतिहास से वृक्षादिको के अयोनिज शरीर होने 
में संदेह होता है। 
सन्देह इस प्रकार हुँ-शरीररूपी अवयवी के कर-चरण आदि अवयव. 
समवायिकारण हैं, उनमें समवायसम्बन्ध से शरीरखूपी अवयवी (कार्य) 
उत्पन्न होता है । कार्यता होने के नाते उस कार्य (शरीर) में रहने वाली 'कार्यता' 
भी किसी न किसी धर्म ( शरीरत्व ) से अवश्य ही युक्त होगी । इसी वक्तब्य को 
न्याय की भाषा में इस प्रकार कहेंगे-कर-चरणादिनिष्ठसमवायिकारणतानिरूपित- 
समवायसम्बन्धावच्छिन्ना कार्यता किञ्चिदर्मावच्छिन्ता, कार्यतात्वात्‌--इस 
अनुमान से सिद्ध हुई. 'शरीरत्व” जाति, वृक्षादिको में वाधित होने से वृक्षादिकों में 
अयोनिजदेहृता ( शरीरता ) कैसी हो सकती है ? 
समा०--ग्रन्थकार स्वयं “शरीरत्वं न जातिः’ कहकर उक्त शंकरा का 
समाधान करते हैं । 'शरीरत्व' घर्म को जाति के रूप में माना जाय या नहीं ? 
यह प्रश्‍न उपस्थित होने पर ग्रन्थकार कहते हैं कि 'शरीरत्व” धर्म को जातिरूप 
नहीं मान सकते, क्योंकि उसे जातिरूप मानने पर 'शरीरत्व? का 'पृथ्वो त्व” 
“जलत्व' आदि के साथ संकर होगा । शरीर तो पार्थिव, जलीय, तैस, वायवीय 


१. 'संकरो' नाम--'परस्परात्यन्तामावसमानाधिकरणयो रेकत्र समावेश: ।? 
“संकर? दोष को यदि जातिवाधक न माना जाय तो “स्वसामानाधिकरण्य-स्वाभाव- 
सामानाधिकरणप्येत्युभयसम्धन्धेन यज्जातिविशिष्टजातित्वं यत्र, तत्र तज्जातिव्याप- 
कत्वम्‌' इस नियम का भंग हो जापगा। यथा--घटे, घटत्वसमानाधिकरणं 
पृथ्वीत्वं, पटे च घटत्वामावसमानाधिकरणं पृथ्तरीत्वं, तादुशोभयसम्बन्धेन घटत्व- 
विशिष्टा पृथ्वीत्वजातिः, तत्‌ पृथ्वीत्व, घटत्वठप्रापकम्‌ । संकरधमयोर्जातित्वे वयाप्य 
व्यापकभावों SAT | mae se 
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भी होते हैं किन्तु शरीरत्व और getter आदि. जातियों में परस्पर व्याप्य- 
व्यापकभाव नहीं होता । एक पदार्थ में एक साथ रहनेवाली जातियों में व्याप्य- 
व्यापकभाव होना चाहिये यानी वे एक दूसरे को काटने वाली न हों । 'पृथिवीत्व' : 
जाति पार्थिव मनुष्यादि शरीर के अतिरिक्त: पाथिव घट-पटादि वस्तुओं में भी 
रहेगी, वैसे ही seer जाति सरिता आदि के जल में रहेंगी | एवंच शरी रत्व 
को जाति मानने पर 'शरीरस्व' जाति की अपेक्षा पृथ्वीत्व, जलत्व जाति व्यापक 
हीनी चाहिये ऐसा प्राचीनों का नियम है । किन्तु शरीरत्वजाति जलादिशरीर 
में भी रहती है, वहाँ: पृथ्वीत्व के न होने से पृथ्वीस्वजाति की व्यापकता नहीं 
हो सकती । अभिप्राय यह है कि शरीरस्वधर्म के अत्यस्ताभाववाले घटादिकों में 
'पृथ्वोत्व' रहता है और पृथ्वीत्वधर्म के अत्यम्तामाववाले जलीय शरीर में 
झरीरत्व धर्म रहता है। ये दोनों घमं मनुष्यादि के पाथिव शरीर में रहते है-- 
यही 'संक्र' नामका दोष है। इसलिये . “शरीरत्व' धर्म को जातिरूप नहीं मान 
सकते | इसी अभिप्राय को अनुमान प्रयोग के द्वारा इस प्रकार बताया जा सकता 
है - शरीरत्वं , जातित्वाऽमाववतू सांकर्यवत्त्वात्‌ भूतररवत्‌', तथाहि--पृथिवीत्वं 
विहाय शरी रत्वं जळादित्रितयशरीरेषु। शरीरत्वं विहाय पृथिवीत्वं घटादौ | मनुष्य 
शरी रेतु शरी रत्वं-पृथ्वी त्वमुभयं विद्यते, इति कृत्वा “शरी रत्व'स्य साकर्यदोषगरस्तत्वात्‌ 
जातित्वं नास्ति । अतः 'शरीरत्व' घर्म को 'जाति' न मानकर 'उपाधि' माना 
गया है।-चेष्टा का आश्रय होना हो “शरीरत्व' का स्वरूप है। हिताऽहितप्र।सि- 
परिहारार्था क्रिया चेष्टा'--हित, की. प्राप्ति तथा अहित की निवृत्ति के लिये 
की जानेवाली क्रिया को 'चेष्टा' कहते हैं । यह चेष्टा 'समवाय' सम्बन्ध से जहाँ 
रहती है उसे 'शरीर' कहते हैं । समवायेन चेछावत्त्व शरीरत्वम्‌' | यह शरीर का 
लक्षण वृक्षादिशरीर में भी उपलब्ध होता है। क्योंकि वृक्षादिको में भी अपने 
हित ( जल आदि ) प्राप्ति के लिये ( पानादि ) क्रिया और तथा क्षार एवं अग्नि- 
ज्वाला आदि का परिहार ( अग्रहण ) रूप क्रिपा का आश्रयत्व होने से उनमें 
शरीरत्व का समन्वय हो जाता है । अतः शरीरत्व लक्षण की वृक्षादिशरोरों में 
अव्याप्ति नहीं है । एवंच वृक्षादिको में चेष्टा रहती है, इस. कारण उनके शरीर 
हैं, यह सिद्ध हो जाता है। ] : ३५५७ - 
`. झांका--भाष्यकार ने 'स्थावरावृक्षास्तृणोषधिगुल्मलता. वनस्पतय:' कहकर 
वृक्षादिको को गणना पाथिव. विषय में.की है । तब भाष्यकार के विरुद्ध वुक्षादिकों 
को 'पाथिव शरीर” में कंसे, कहा जा रहा है? अर्थात्‌ वृक्षादिकों के शरोर होने 
में कोई प्रमाण, नहीं है । र ee EE 
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समा०-वृक्षादिको के शरीर मानने में यही प्रमाण है कि वृक्षादिको में 
आध्यात्मिक वायु ( प्राणवायु ) का सम्बन्ध रहता है । प्राणवायु का नियम है कि 
उसका सम्बन्ध शरीर से ही होता है । यद्यपि मनुष्य-पशु आदि में शरीरवत्ता 
प्रतीत होती है, वसी वृक्षादिको में नहीं दीखती, तथापि अनुमान-प्रमाण से 
वृक्षादिकों में शरीरवत्त्व सिद्ध किया जा सकता है । तथाहि--वृक्षः शरीरवान्‌ 
आध्यात्मिकवायुसम्बन्धवत्त्वातू, मनुष्यदेहा दिवत्‌'--वृक्ष आदि शरीरी कहलाने के 
योग्य हैं, प्राणवायु से सम्बन्धित होने के कारण | जो द्रव्य, प्राणवायु से सम्बन्धित 
रहता है, वह द्रव्य, शरीरी होता है । जैसे मनुष्यादिक । ` 

शंका-भनुष्य-शरीर में प्राणवायु का सम्बन्ध जैसे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, 
वसा वृक्षादिकों में नहीं प्रतीत होता । 

समा०--वृक्षादिकों में भी प्राणवायु का सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्योंकि 
वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने पर फिर भी वह जम जाता है, तथा क्षत ( घाव ) 
होने पर भी वह भर आता है, यह क्रिया प्राणवायु के सम्बन्ध के बिना और 
किसी प्रकार नहीं हो सकती । क्योंकि जिस शरीर में प्राणवायु का सम्बन्ध नहीं 
होता उस शरीर में अवयव भंग होने पर संवर्धन नहीं होता । इससे प्राणवायु 
का सम्बन्ध उन वृक्षादिको में है', ` ऐसी कल्पना को जातो है । तस्मात्‌ 'चेष्टा- 
श्रयत्वं शरीरत्वम्‌-'चेष्ट का आश्रय होना’ यही शरीर का लक्षणं है ओर 
'शरीरत्व' चेष्टाश्रयत्वरूप है । वृक्षादिशरीर में चेष्टा है, अतः वे भी Ave हैं । 
उनमें उक्त लक्षण की अव्याप्ति नहीं है । 


१. यद्यपि प्राणवायु का सम्बन्ध वृक्षादिकों में प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता, 
तथापि वृद्धि ( बढ़ना ) आदि हेतुओ से अनुमान किया जाता है । तथाहि-- 
वृक्ष: आध्यात्मिवायुसम्बन्धवान्‌, वृद्धिमत््वात्‌ भगनक्षतावयवसंरोहणवस्वाद्वा, 

वृक्ष प्राणवायु के सम्बन्ध से युक्त है, वृद्धिवाला अथवा 
भन्न क्षत अवयवों के संरोहणवाला होने से । जो जो द्रव्य, वृद्धिवाले तया भरनक्षत 
अवयवों के संरोहणवाळे होते हैं, वे वे द्रव्य प्राणवायु के सम्बन्धवाले भी होते 
हैं, जेसे-मनुष्यादिकों के शरीर ।. अर्थात्‌ मनुष्यादिकों के शरोरों में जब कोई 
'हस्त-पादादि टूट जाता है, तब वही अवयव कुछ का पीछे पुनः जुड़ जाता है, 
इसी को “भग्नावयवसंरोहण? कहते हैं। और जब शस्त्रादि के लगने से घाव हो 
जाता है, तव वही घाव कुछ दिनों के बाद भर जाता है, इसी को 'क्षतावयव- 
संरोहण' कहते हैं । यह बात प्राणवायु के सम्बन्ध के विना नहों हो सकती । शब्द 
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'शंका--हस्त-पादादि अवयवो को तो “शरीर” नही कहा जाता। वितु उनमें 
चेष्टा तो रहती है, अतः उनमें ( शरीरावयर्वो में ) 'चेष्टाश्रयत्व इस शरीर लक्षण 
की अतविव्याप्ति है। 

सस[०--उस अतिव्यासि का वारण करने के लिये “अन्त्यावयवित्वे सति» 
चेष्टाश्रयत्वम्‌' यह लक्षण कर देना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वोक्त शरीरलक्षण ( चेष्टा- 
श्रयत्वं ) में 'अन्त्यावयवी?* यह विशेषण जोड़ देना चाहिये । जो अन्त्य अवयवी 


प्रंमाण से भी वृक्षादिको का शरीर है, यह वात सिद्ध होती है । तथाहि--“नर्मदा- 
तीरसंजाताः सरलार्जुनपादपा: । नर्म दातोयपंस्पर्शात्‌ ते यान्ति परमां गतिम्‌? ॥ 
गुरं हुं कृत्य तुं कृत्य विप्रान्निजित्य वादतः । 
` इमाने जायते वृक्षा कंकगृध्रोपपेवितः ॥ 

` अथम इलोक से नर्मदा के जल स्पर्श के पुण्य से वृक्षावच्छिन्न जीवात्मा को 
उत्तमगति की प्राप्ति बताई गई है। और द्वितीय इलोक से गुरु, ब्राह्मणों के 
तिरस्काररूप पाप से उस जीवात्मा को इमशान भूमि में वृक्षदेह को प्राप्ति कही 
गई है। अतः वृक्षादिकों के भी शरीर होते हैं, यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा १ 

१. अन्त्यावयवित्वं नाम 'समवायेन' द्रव्यवद्मिन्नत्वम्‌ अर्थात्‌. द्रव्यानारम्भकद्रव्य- 
त्वम्‌ । अथवा 'अवथयवजन्यत्वेसति अ वयव्यजनक: अन्त्यावयवी ।' जो द्रव्य 
अवयवों से जन्य होकर दूसरे किसी अवयवी का जनक नहीं होता, वह द्रव्य 
(अन्त्य अवयवी' है । जैसे--मनुष्य़ादिवारीर, हस्त-पादादि अवयवों से जन्य है 
और दूसरे अवयवी का अजनक भी है । इस कारण मनुष्यादि का देह (शरीर) 
अन्त्यावयवी है । इसी प्रकार घट-पटादि भी कपाल-तन्तु आदि से जन्य है, 
तथा दूसरे अवयवी के अजनक हैं, इसलिये वे अन्त्यावयवी हैं । उक्त लक्षण में 
“अवयवजन्यत्वें सति? यदि न कहें तो 'आकाशादिः समवाय सम्बन्ध से अपने 
किसी भी अवयवी के जनक नहीं है। अतः वे “अवयव्यजनक' हुए, तब उन्हें भी 
अन्त्यावयवी कहना पड़ेगा ।-इस अतिव्यासि को दूर करने के लिये अवयवजन्य- 
त्वे सति’ यह विशेषण जोड़ना पड़ा । तब आकाशादि तो किसी अवयव से जन्य 
नहीं हैं, अतः अतिव्यासि का निवारण हो गया। पुनः 'झवयवी-अजनकः? न 
कहें तो हस्त-पाद-अञ्ग्‌ छो आदि शरीरावयव भी अपने-अपने अवयवों से जन्य है, 
ठो 'अवयव जन्यत्व? उनमें होने से उन्हें “अन्स्पावयवी? कहना पड़ेगा, किंतु वे 
अन्त्याबयवी तो हैं नहीं, अतः अतिव्यासि होगी । उसके वारणाथं 'अवयव्यजकः? 
कहना पड़ा । अब "अवयवी? पद न दें तो असंभव ही हो जायगा । तात्पर्यं यह 
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होकर चेष्टावान्‌" होता है, वही 'शरीर' हे । ऐसा लक्षण करने से शरीर के 
हस्त-पादादि अवयव अन्त्यावयवी नहीं हैं, वे तो मध्यावयवी 1 अतः 
अतिव्याप्ति नहीं है। 
` छुन च यत्र शरीरे चेष्टा न जाता तत्राव्याप्तिरिति वाच्यं, ताहशे प्रमा- 
णाभावात्‌। अथवा चेष्ट [वदन्त्यावयविवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वम्‌ , 
अन्त्याबय विमात्रवृत्तिचेष्टावद्वृत्तिजञातिमत्त्वं वा तत्‌ । मानुषत्वचैत्रत्वा- 
दिजातिमादाय ढक्षणसमन्वयः | 
७ - शंका - जिस मूछित शरीर में दथा सुषुप्त ( सोए हुए ) शरीर में 
चेष्टा नहीं होतो, उसमें “अन्त्यावयवित्वविशिष्ट चेष्टाश्रयत्व” इस शरीर-लक्षण की 
अव्याप्ति हो जायगी । - 3 , 
समा - मूर्छाकाल में या सुपुप्ति काल में शरीर चेष्टाशून्य- रहता है--यह 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है। मूर्छाकाळ में तथा सुषुप्तिकाल में प्राणग्रहण 
ट्या निद्राग्रहणात्मक हितानुकूल क्रिया का होना तो प्रत्यक्षसिद्ध है । अतः 
तत्कालीन शरीर चेष्टासहित ही है, चेष्टारहित नहीं । अतः. अव्याष्ति नहीं है । 
शंका--फिर भी उत्पत्तिकालावच्छिन्न शरीर में तथा मृतशरीर में चेष्टा न 
रहने से शरीर के लक्षण की पुनः अव्याप्ति होगी । 
८ _ समा०-- वास्तव में तो मृतशरीर को “शरीर? ही नहीं कहा जाता, उसे 
शव? कहते हैं । यदि भृतशरीर को भी 'शरीर? कहने का आग्रह ही हो तो 
शरीर लक्षण को “जातिघटित? बना देंगे । तथा हि--चिष्टावान्‌ जो अन्त्यावयवी 
उसमें वृत्ति जो दव्यत्वव्याप्यज| ति-तादृ्षजा तिमत्त्व? इस प्रकार शरीर का लक्षण 
कर देने से अव्याप्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ चेष्टावत्‌ जो अन्त्यावयवी जोवच्छरीर, 
उसमें वृत्ति जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति, मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, चत्रत्वादि जाति, 
तादृशजातिमत््व-चेत्रीयमृतशरीर तथा उत्पत्तिकालीनशरीर में भी रहने से लक्षण” 
समन्वय हो सकेगा, तव अव्याप्ति नहीँ होगी । इसी अभिप्राय से ग्रंथकार .ने 


गाय व से फिर बूसरा अवयवी होना संभव न हो, वह पर्ण या शेषी 
ता हु |e — कपाल, शाखां? झ़वयव हैं और घट तथा वृक्ष अन्त्य 
घट से घट कमी नहीं होगा। हँ : es 
. १. शरीर के लक्षण में यदि “चेष्टा: पद न दें तो घट-पटादि भी अन्त्यावयवी 
हैं, परन्तु उनमें चेष्टा होने से लक्षण की अतिव्याप्ति होगी | उसके निवारणांथ 
चेष्टा पद दिया है, अतः अतिव्याप्ति नहीं है । i ! 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


श रीर वनिरूपणम्‌ | प्रत्यक्षखण्डम्‌, १६९ 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri 
कहा है कि *चेष्टावदन्त्यावयविवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजञा तिमत्त्वम्‌. । मनुष्यत्व, 
ब्राह्मणत्त्रादि ऐसी जाति है, जो चेष्टायुक्त अन्त्यावयवी जीवच्छरीर में रहती है 
और वह जाति द्रव्पत्त्रव्याप्य भी है, तादृशजातिमत्त्व सभी शरीरों में है, अतः 
कोई दोप नहीं है । यदि 'अन्त्यावयवी में रहनेवाली जाति' इतना हो कहे, 
‘qaq न बहेँ तो “घटत्व? जाति भी केवल अन्त्यावयवी "घट? में रहती है, 
तो उसमें भी शरीर-लक्षण के चले जाने से अतिव्याप्ति हो जायगी, उसके 
निवारणार्थ 'चेष्टावत्‌” कहना पड़ा । कर पाद आदि में अतिव्याप्ति के वारणार्थ 
“अन्त्यावयवी' कहा । अब 'द्रव्यत्वव्याप्यः यदि न कहें तो सत्ता? जाति भी 
चेष्टावत्‌ ( चेष्टाविशिष्ट ) अन्त्यावयवी में रहती है, अर्थात्‌ द्रव्य, गुण कर्म तीनों में 
“सत्ता? जाति रहती है, अतः उनमें शरीरलक्षण की अतिव्याति होगी, तन्निवाए- 
णार्थ 'द्रव्यत्वव्याप्य' कहना पड़ा। फिर भी कालिकसम्बन्ध से चेष्टावद्धट में 
अतिव्याप्ति हो सकती है, उसके निवारणार्थ 'समवायसम्बन्ध? से चेष्टावत्त्व 
समझना चाहिये । १ 

शंका--द्रव्यत्वव्याप्यजाति? कहने पर भी 'चेष्टावदन्त्पावयवी? 'शरीर? हुआ 
तद्वृत्ति (उसमें रहनेवाळी ) द्रव्यत्वव्याप्यजाति धवृथ्दीत्वः होगी, वह 
पृथ्वीत्वजाति "घट? में ` भी है । अतः शरीरलक्षण की “घट? में 
अतिव्याप्ति होगी | : 

समा०--इसी अरुचि के कारण ग्रंथकार ने उसी लक्षण को और परिष्कृत 
कर दिया “अन्त्यावयविमात्रवृत्तिचेष्टावद्बृत्तिजातिमत्त्वं” वा I 
अर्थात्‌ जो जाति केवल अन्त्यावयवी में ही रहती हो तथा चेष्टावाले में भी रहती 
हो ऐसी जाति से युक्त होना। अब देखिये कि ‘qe’ जाति, केवल 
अन्त्यावयदी में ही नहीं रहती, बल्कि कपाल में मी ( जो अन्त्यावयवी 
नहीं है) रहती है । अतः परिष्कृत छक्षण के अनुसार ऐसी जाति लेनी होगी, 
जो. केवल अन्त्यावयवी में रहती हो और चाष्टावाले में रहती हो । ऐसी 
जाति केवल 'मनुष्यत्वः आदि हो हो सकती हैं, पृथ्वीत्व जाति नहीं। 
“मनुष्यत्व' आदि जाति, शरीर में ही रहती है, तादूशजातिमत्त्व मृतशरीर 
तथा उत्पत्तिकालीन शरीर में भी रहने से लक्षण समन्वय हो जाता है । तात्पर्य 
यह है कि मनुष्यत्व, चैत्रत्व आदि जाति को लेकर शरीर मात्र में लक्षणसमन्वय 
कर लेना चाहिये । यदि केवल “अन्त्यावयविमात्र में रहनेवाली जाति? इतना हो 
कहें और 'चेष्टावदवृत्ति! न कहें तो घटत्व? जाति मी केवल अन्त्यावयदी (घट) में हो 
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रहती है, उसमें अतिव्याप्ति हो जायगी। अतः चिष्टावद्वृत्ति' कहना पड़ा । 
तब अतिव्याप्ति नहीं होंगी । 'द्रव्यत्व* को लेकर अतिव्याप्ति का वारण करने के 
लिये प्रथम वृत्त्यन्त और 'घटत्व? को लेकर अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये 
द्वितीय वृत्त्यन्त का उपादान किया गया है । इस परिष्कृत लक्षण में 'द्रव्यत्वव्याप्य? 
कहने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ‘war, “द्रव्यत्व, 'पृथ्वीत्व>, 
जातियाँ केवल _अन्त्यावयवी में ही नहीं रहतीं, अपितु अन्यत्र भी रहती हैं । 
केत्रल अन्त्यावयवी में रहनेवाली जाति तो 'मनुष्यत्व', “चंत्रत्व', आदि जाति 
ही मिलेगी, तादृशजातिमत्त्व समस्त शरीरों में होगा,। 

& नच नसिंहशरीरे कथं लक्षणसमन्वयः ? तत्र नृसिंहत्वस्म्रैकञ्य- 
क्तिवृत्तितया जातित्वाभावाण्जडीयतैजसशरीखृत्तितया देवत्वस्यापि 
जातित्वाभावादिति चाच्यं, कल्पभेदेन नृसिंहशरीरस्य नानात्वेन 
नृसिहत्वजात्या लक्षणसमन्वयात्‌ | 

॥ इति पा्थिवशरीरनिरूपणम्‌ ॥ 

_ शंका-ऊपर कहा गया है कि परिष्कृत किये हुए 'अन्त्यावयविमांत्रवृ त्ति- 

चे्टावद्वृत्तिजातिमत्त्वम्‌-श्षरीर-लक्षण का शरीर मात्र में ( समस्त दारीरों में ) 
लक्षणसमन्वय हो जाता है, किन्तु भगवान्‌ विष्णु का जो “नूर्सिह' रूप में अवतार 
हैं, वह नृसिंह' शरीर तो एक हो है । अतः उस शरीर में द्वितीय परिष्कृत 
शरीर-लक्षण का समन्वय कैसे होगा ? क्योंकि “नृसिहत्व? घर्म, 'एकव्यक्तिमात्र- 
वृत्ति’ होने से उसे “जाति' नहीं कह सकते | यदि उस शरीर में 'मनुष्यत्व' जाति 
कहें तो वह भी नहीं कह सकते। क्योंकि परिष्कृतलक्षण के अनुसार केवल 
अन्त्यावयविमांत्र में रहनेवाली और चेष्टावाले में रहनेवाली “मनुष्यत्व' आदि कोई 
जाति हो ही नहीं सकती । वह नृसिह का शरीर भी “शरीर! ही है । उसमें 
शरीर का लक्षण न घटने से शरीरलक्षण की अव्याप्ति है। अनुमान प्रयोग इस 
nas होगा-- नृसिहत्वं न जातिः, एकव्यक्तिवृत्तित्वात्‌! । यदि ga या 

सिहत्व” जाति मानकर लक्षणसमन्वय करे तो वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
केवळ एक एक को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है । दोनों को यदि स्वीकार 
क्रे तो दोनो जातिसंकर का प्रसंग प्राप्त होगा और आंशिकत्व भी प्राप्त होगा | 
यदि कहें fa नृसिह' देवता है, अत: उस “नृसिह शरीर' में 'देवत्व' जाति है, तो 
यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'देवत्व' कोई जाति नहीं है । क्योंकि देवत्वजाति? 
को मानने पर “संकर! दोप आवेगा । देवत्व तो जलीय शरीरवाले 'वरुण' में और 
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तैजस शरीरवाले 'सूर्य में रहता है । अर्थात्‌ वदणलोक में प्रसिद्ध जलीय-शरीर 
तथा सूर्यलोक में प्रसिद्ध तैजसशरीर में 'देवत्व' रहता है । अतः जलीयत्व तथा 
तैजसत्व के साथ 'देवत्व” का सांकर्य होगा | तथाहि-दिवत्व” को छोड़कर 'जलोयत्व', 
सरिज्जल में और 'जलीयत्व? को छोड़कर 'देवत्व', तैजस सूर्यादिदेवों में और दोनों 
का समावेश जलीयशरीर में । उसी प्रकार देवत्व को छोड़कर तैजसत्व सुवर्ण में, 
और तैजसत्व को छोड़कर देवत्व वरुणादि जलीय देव में, और दोनों का समावेश 
'तैजसशरीर' में है । इस सांकर्य दोष के कारण “देवत्व” को जाति नहीं कह सकते। 
एवंच नृसिह शरीर” में रहनेवालो ऐसी कोई जाति नहीं, जिसे लेकर परिष्कृत- 
लक्षण का समन्वय नृसिहशरीर में किया जा सके । 

समा०- काल अनादि तथा अनन्त है, उसमें कृत, Aa, द्वापर आदि युग 
के क्रम से अनेक कल्प होते हैं । 'किल्प? शब्द ब्रह्मा के एक दिन का वाचक et 
यह एक दिन का काल चालीस अबुंद बत्तीस कोटि वर्षो का होता है। ब्रह्मा के 
प्रत्येक कल्प में 'नुसिहावतार' होता है । उन नृसिहशरीरों का एकत्व हो 'नृसिह- 
त्व' जाति है । इस रीति से 'नृसिहत्व" जाति की सिद्ध की गई है। अतः नृसिह- 
शरीर में शरीरलक्षण का लक्षण-समन्त्रय हो जाता है । । क्‍योंकि qaga 
अनेक व्पक्तिवृत्ति हो जाता है । अतः नृसिहत्वधर्म को जाति मानने में. 'एकव्यक्ति- 
वृत्तित्व', बाघक नहीं है । 

इति पार्थिशरो रनिरूपणम्‌ | 

> इन्द्रियमिति | घाणिन्द्रियं पार्थिवमित्यर्थः ।' पार्थिवत्वं कथमिति 
चेत्‌ ! इत्थम्‌ । घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्येब व्यञ्जकः 

दः गन्बसमानाधिकरणद्रव्यत्वसाकषात्व्याप्पजातिमन्द्रियं पाथिवेन्द्रियम्‌ — 
यह घ्ाणेन्द्रिम गन्धगुणवालो है । इसमें यह नियम है कि--'यदिर्द्रियं रूपादिषु 
मध्ये यं गुणं qefa तत्‌ इन्द्रियं तद्गुणयुक्तम्‌--जो इन्द्रिय, ख्प-रसनान्ब-स्प्े- 
दाब्द-इन पाँच गुणों में से जिस गुण को ग्रहण करती है, वह इन्द्रिय उस गुण 
चाली कहलाती है । जैसे--चक्षु, रसन, प्राण, त्वक्‌, श्रोत्र ये इन्द्रिया यथा क्रम” 
रूपादिकों का ग्रहण करती हैं । । "घ्राणेन्द्रियं गन्धवत्‌ गन्धग्राहकेस्द्रियत्वात्‌' 
“चक्षुरादिवत्‌ यह्‌ प्राणेन्द्रिय गन्धगुणवाला है, गन्ध को ग्राहक इन्द्रिय होने 
से, चक्षुरादि इन्द्रिय के समान। अथवा इसरा अनुमान यह है- घ्राणेन्द्रियं 
पार्थिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्‌, कु कुम गन्धाभिव्यंजकगो- 
घृतवत्‌, वायूपनीतसुरमिपाथिवभागवत्‌- घ्राणेन्द्रिय पार्थिव होने योग्य हे, 
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स्वात्‌, कुंकुमगन्धाभिव्यञ्जकगोघृतवत्‌। न च दृष्टान्ते स्वकीयरूपा- 
दिव्यज्ञकत्वादसिद्धिरिति वाच्यं, प्रकीपरूपाद्यव्यज्ञकत्वस्य तदथः 
त्वात्‌। न च नवशरावगन्धव्यक्षकजळे5नकान्तिकत्वमिति वाच्यं, तस्य 
सक्तुरसा भिव्यञ्जकत्वात्‌ | यद्वा परकीयेति न देयम्‌ , वायूपनीतसु रसि- 
भागस्य दृष्टान्तत्वसम्भवात्‌ । न च प्राणेन्द्रियसल्लिकपस्य गन्धमात्र- 
व्यज्ञकत्वातू तत्र व्यभिचार इति वाच्य द्रव्यत्वे सतीति विशेषणात्‌ | 

प इति पाथिवेन्द्रियनिरूपणम्‌ । 


क्योंकि रूपादि चारों के मध्य में से वह केवल गन्ध को ही प्रकट करता है । जो 
जो गन्ध का अभिव्यंजक होता है, वह वह पार्थिव होता है । कु कुम ( केशर ) 
में मिला हुआ गोघृत कु कुम के रूपादिकों में से गन्ध का ही अभिव्यंजक है । 
अतः गोघृत मॅ पाथिवत्त्व प्रत्यक्ष सिद्ध है । 
अथवा - कस्तूरी, कुसुमादि पार्थिव भागों का वायु से उड़ाया हुआ जो 
पार्थिव भाग है, वह भी रूपांदि चारो में से गन्ध का ही अभिन्यंजक g, इस 
कारण मो सुरमिमाग में पार्थिवत्त्व निश्चित होता है । अब प्रं,णेन्द्रिय पार्थिव है, 
क्‍योंकि रूपादिकों में से ag केवल गन्ध का ही ग्रहण करती है। इस 
लक्षण में यदि 'एव” पद न दें तो नवीन सकोरे में! डाला हुआ जल, सकोरे 
के गन्ध का भी अभिव्यंजक होता है, इस कारण जल को भी पाथिव कहना 
होगा, तब तो व्यभिचार हो जायगा॥ तथा मन के. बिना किसो वस्तु का ज्ञान 
होगा, अतः मन भी गन्ध का अभिव्यंजक है।इस कारण मन में भो दोष 
( व्यभिचार ) हुआ । इस दोष के निवारणार्थ लक्षण में 'एव! पद दिया गया है । 
यह 'एव' पद गन्ध से भिन्न रूप, रस,-स्पर्श का निषेघक है । वह नवशरावस्थित 
जळ केवल गन्ध का ही अभिव्यंजक. नहीं, किन्तु सक्तु में पडकर रस का भी 
अभिव्यंजक है । तथा “मन' जैसे गन्ध का अभिव्यंजक है, वैसे ही रूपादिकों का 
भी वह अभिव्यंजक है । यदि 'ख्पादिमध्ये' यह पद न दें तो हेतु में स्वरूपाऽसिद्धि 
(पक्ष में हेतु का न रहना ) दोष होगा । घ्राणेन्द्रिय केवल, गन्ध का ही अभि- 
व्यंजक नहीं किन्तु गन्धत्वजाति तथा गन्धामाव का भी अभिव्यंजक है | 
‘cua सतिः यह पद न देने से. 'सन्निक्ष' के द्रव्य न होने से दोष नहीं है! 
“गोघृत? यद्यपि अनेक रूपादिकों का अभिव्यंजक है तथापि 'कु कुम' के ख्पादिको 
में से केवल गन्ध का हो अभिव्यंजक है । इस कारण उस हेतु में उन रूपादिकों 
का 'परकीयत्व? विशेषण कहने से 'गोधृत? दृष्टान्त में हेतु की असिद्धि नहीं होती | 
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Pa व इ म हि पक ह 
“घ्राणेर्द्रिय' ( नासिका ) है। "घ्राणेन्द्रियं पाथिवम्‌'- यह्‌ प्रतिज्ञा वाक्य है । 
उस पर शंका की गई है कि “पार्थिवत्वं कथम्‌' अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रिय में पा्थिवत्व' की 
सिद्धि करने में ( घाणेस्द्रिय को पार्थिव कहने में ) हेतु क्या है? तब इत्यम्‌” 
कहकर उत्तर दिया जा रहा है, अर्थात्‌ अनुमान प्रयोग के द्वारा ‘Bg’ बता रहे 
हैं । प्राणेन्द्रिय पाथिव ( पृथ्वी का भाग ) है, इसे सिद्ध करने के लिये अनुमान 
प्रयोग इस प्रकार होगा--'घाणेन्द्रियं पार्थिवं, रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव व्यंजकत्वातू, 
कुंकुम गन्धाभिव्यञ्जकगोधृतवत्‌-इसमें 'घ्राणेन्द्रिय' पक्ष है, 'पाथिवत्व' साध्य है, 
“रूपादिषु मध्ये गन्वस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्‌’ हेतु है, “कुङ्कुमगन्धाभिव्यञ्जक- 
गोघृतवत्‌' यह दृष्टान्त है । जैसे -- गाय का घृत कुङ्कुम ( केशर ) में जव मिला 
देते हूँ, तब वह ( गो-घुत ) केवल कुङ्कुम के गन्ध का ही ज्ञान कराता है, बाकी 
के जो कुङ्कुम के रूप, रस, स्पर्श है, उनका ( तीनों का ) ज्ञान वह नहीं कराता । 
तथापि वह ( गो-घृत ) अपने रूपादिका तो अभिव्यञ्जक होता ही है । दूसरे के 
( केशर के ) रूपादि का अभिव्यंजक नहीं होता--यह 'केवल' का तात्पर्य है। 
इसलिये 'केवळगन्ध का ही ज्ञान कराना ( अभिव्यंजक होना ) यह जो हेतु का 


“वरकीय? पद के देने से शरोरकुत गौरव होता है, इस कारण 'परकीय' पद को 
छोड़ देते हैं और वायूपनीतसुरभिभागवत्‌? यह दूसरा दृष्टान्त दिया है। वह 
“सुरभि? पाथिवभाग, स्वकीय खूपादिकों के अभिव्यंजक नहीं होते, किन्तु स्वकीय 
गन्धमात्र के ही अभिव्यंजक होते हे । i : 
शंका--सति कुड्ये चित्रम'--यदि मित्ति ( दीवार-भीत ) हों, तो उस 
पर चित्र चितारे जाँय । भीत के न होने पर भपने आप ही चित्र का अभाव 
होगा । इस न्याय के अनुसार जब छह इन्द्रियाँ सिद्ध हो ata, तभी 
पाथिवत्वादि भी सिद्ध हो जायगा । - _ 
समा०--उक्त आशंका के निवारणार्थ अनुमान प्रदशित किया जा सकता 
है--'रूपाद्युपलब्धिः करणसाध्या क्रियात्वात्‌ . छिदिक्रियावत्‌-रूपादिकों को 
उपलब्धि ( ज्ञान ) किसी करण से ही साध्य होने योग्य है, क्रियारूप होने से। 
` जो जो क्रिया है, वह वह किसी करण से हो साध्य होती हे । जैसे छेदन क्रिया, 
कुठाररूप करण से ही साध्य है । इस अनुमान से छपोपलब्धि का करण चक्षु, रस 
का रसनेन्द्रिय, गन्ध का प्राणेन्द्रिय, स्पर्श का त्वगिन्द्रिय, और शब्द की उपलब्धि 
का करण श्रोत्रेन्द्रिय है तथा सुख-दुभ्खादि का मन इन्द्रिय है--यह सिद्ध होता है । 
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स्वप रित किया भी है, ब बि भ धिते मे हो वन सेरी सिद 
दोप की शंका नहीं करनी चाहिये । यदि 'असिद्धि' दोष, 'हेतु' में आता तो उस 
हेतु को 'असिद्ध हेतु मानकर 'हेत्वाभास' कहते, किन्तु वैसा है नहीं । निष्कर्ष 
यह है कि रूप आदि का अभिव्यंजक न होकर केवळ गन्ध का ही अभिव्यंजक 
हो, इसका तात्पर्य यह है कि ‘gat (पर ) के wale का अभिव्यंजक 
न हो'। 

शंका-—उपर्युक्त 'विशेषणाऽसिद्धि? दोष के न रहने पर भी 'नवशरावगन्ध- 
व्यंजक जल में व्यभिचार हो सकता है । नवीन मृत्पात्र ( मिट्टी का वर्तन ) की 
गन्ध तभी अभिव्यक्त हो पाती है, जव उस मृत्पात्र पर पानी गिराया ( छिइका ) 
जाता है । इस रीति से पानी ( जल ) भी गन्ध का अभिव्यंजक है । अतः 
पाथिवत्व'--साध्य के अभावाधिकरणस्वरूप 'जल' में 'गन्धेतरविषयकज्ञानाऽजन” 
कत्वेसति गन्धविषयकज्ञानजनकत्वात्‌' इस हेतु के रहने से व्यभिचार होता है । 
अतः 'हेतु' व्यभिचरित हो गया । क्योंकि सद्धेतु वही होता है, जो हमेशा 
साध्य के साथ ही. रहता हो, तथा जहाँ साध्य का अभाव रहता हो, वहाँ कभी 
भो न रहता हो । 

समा०--तवीन मृत्पात्र ( मिट्टी का पात्र शराव=सकोरा आदि ) के गन्ध 
का अभिव्यंजक जल, केवल गन्ध” का 'ही अभिव्यंजक नहीं है, अपितु सबतु 
( सत्तू- सतुआ ) के रस का भी अभिव्यंजक है । क्योंकि पानी में घोलने पर 
ही सक्तु का स्वाद आता है । भतः जल में, 'परकीयरसादिज्ञाना$जनकत्वे सति' इस 
विशेषण के घटित न होने से व्यभिचार नहीं हो पाया । 

'छाघव' को ध्यान में रखकर उपर्युक्त हेतु में 'परकीय” विशेषण देने की 
भी आत्रश्‍यकता नहीं है । इसी अभिप्राय को सूचित करने के लिये “विशेषणा” 
$सिद्धि' दोषशून्य एक अन्य दृष्टान्त के मी प्रदर्शित किया जा रहा है--यद्वा- 
परकीये'ति इस दृष्टान्त के देने में अभिप्राय _ यह है कि हेतु में जो विशेषण 
जोड़ा गया था-'परकोय ( दूसरे के) रूपादि का अभिन्यंजक न होकर 
केवळ गन्ध का अमिव्यंजक हो'--उसमें “परकीय' ( दूसरे के) यह अंश न 
दिया जाय । केवळ इतना ही हेतु रखा जाय कि 'रूपादि का अभिव्यंजक न होकर ' 
केवर गन्ध का ही अमिव्यंजक हो' इसके लिये 'वायूपत्रीत. सुरभिमांग' का 
दृष्टान्त. दे रहे है । अर्थात्‌ वायु से. उड़ाए पुष्पादि के सुगन्धित अंश को 
दृष्टान्त के रूप में रखा जा सकता हूँ। क्योंकि वह सुगन्धित अंश केवल गन्ध 
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का ही ज्ञान कराता ह, गन्ध क अ ति रक्त Sate का ज्ञान नहा कराता | एवच 


“ूप-रस-स्पर्शज्ञानाऽजनकत्वेसति गन्धज्ञानडनकत्वात्‌' यह हेतु दृष्टान्त में घटित 
हो जाने से 'भागासिद्धि' दोष नहीं है । अतः वे 'वायूपनीतसुरमिभाग' रूपादिकों 
में से केवल गन्ध के ही व्यंजक हैं और पार्थिव भी हैं । 

शंका--यच्यपि उक्त अन्य दृष्टान्त में भी कोई दोप नहों है, तथापि-- 
-्राणेर्द्रिय और गन्ध का जो 'स्व-संयुक्त-समवाय? अर्थात्‌ घाणसंयुक्तसमवाय- 
सम्बन्ध है, उसमें व्यभिचार होगा । क्योंकि “प्राणसंयुक्तसमवायसम्वन्ध' में रूप- 
रस-स्पर्शाऽन्यंजकत्वे सति गन्धस्यैव अभिव्यंजकत्त्रात्‌, यह हेतु विद्यमान है । 
तस्मात्‌ अपाथिव समवायसम्बन्ध रूप पष्ठ पदार्थ में हेतु का व्यभिचार हो जाता है । 

समा०--हेतु में द्रव्यत्वे सति’ यह विशेषण जोड़ देना चाहिये । तब अर्थ 
होगा कि द्रव्य होकर रूपादिकों में से गन्ध का ही व्यंजक होना ।' अर्थात्‌ गन्ध 
के व्यंजक कहलानेवाले को साथ साथ द्रव्य भी होना आवश्यक है । “स्वसंयुक्त 
समवाय? संज्ञक सम्वन्ध ( घ्राणेन्द्रिय-सञ्चिकर्ष ) 'द्रव्य' नहीं है । अतः उसमें हेतु के 
न रहने से व्यभिचार नहीं है । 

© विषय इति । उपमोगसाधन विषयः “सवमेवः हि कायजातम- 
दृष्टाधीनम्‌? | यत्काय यदद्षष्टाधीनं तत्तदुपभोंगं साक्षात्परम्परया वा - 
जनयत्येव । न हि बीजप्रयोंजनाभ्यां विना कस्यचिदुत्पत्तिररित | तेन 
द्वयणुकादिश्रह्माण्डान्त॑ सर्वमेव विषयों भवति । शरीरेन्द्रिययोविषय- 
स्वेऽपि प्रकारान्तरोंपन्यासः शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थः ॥ ३८॥ ` ` 

u इति प्रथिबीम्रन्थः॥॥। इति पाथिवविषयनिरूपणम्‌ ॥ 

७ द्रचणुक्रादि से लेकर ब्रह्माण्ड तक जितना पदार्थसमुदायं है वह सब 
पृथ्वी का विषय है | अनित्यसंज्ञक पृथिवी कें भागों में से जो 'विषय? संज्ञक 
आग है, उसका निरूपण करते है--'विषय? इति | जिस वस्तु से सुख-दुःख का 
उपभोग होता है उस वस्तु को विषय' कहते है । अर्यात्‌ पुल-दुःल साक्षात्कार के 
प्रयोजक को 'विषय' कहते हैं। साक्षात्‌ अथवा परम्परासन्बन्ध से कार्यसम्पादक 
का नाम 'प्रयोजक' है । दृधणक से लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त जितनी पृथिवी है, वह सब 
+विषय' है। इस विषय से उत्पन्न हुए सुख या दुःख के उपभोग का प्रकार यह है कि 
इस लोक या परलोक में जो वस्तु उत्पन्न हुई है, या उत्पन्न होगी अथवा उत्पन्न हो 


रही है वह समी, वस्तु ( कार्यसमुदाय ) जीवों के अदृष्ट ( पुण्य-पाप ) Sadia 
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है। जो वस्तु ( कार्य) जिस जीव के जिस अदृष्ट के अधीन है, वह वस्तु 
(कार्य ) उसी जीव को उसी के अदृष्ट के अनुसार साक्षात्‌ अथवा परम्परासम्वन्ध 
से सुख दुःख साक्षात्कार की प्रयोजक होती है । तत्तत्‌ जीवों के अदृष्ट (भाग्य, दैव, 
पुण्य-पाप) से उत्पन्न हो गई या होगी या हो रही है-ऐसा माना जाता है। तथा च 
aa कार्य धर्माधर्माधीनं भवति, कहा जाता Sl इसमें प्रमाण यह है--जो वस्तु 
( त्रिपथ, कार्य ) उत्पन्न होती है, उसको उत्पत्ति का बीज ( कारण ) तथा 
प्रयोजन ( उपयोग अथवा फल ) आवश्यक मानने पड़ते हँ । इन दो कारणों के 
बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नही होती । अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में कोई 
न कोई समवायि-अममवायि या निमित्त कारणों में से कोई भो एक अवश्य ही 
होगा । उसी तरह कोई न कोई प्रयोजन भी अवश्य ही होगा । इससे यह सिद्ध 
होता है कि दृचणुक से ब्रह्माण्ड तक जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सभी वस्तुएँ उनके 
विषय हूँ | 

झंका-शरीर तथा इन्द्रिय इन दो से ही सुख-दुःख का उपभोग होता है। 
अतः शरीर ओर इन्द्रिय ये ही दो विषय कहे जा सकते हूँ, तब शरीर, इन्द्रिय 
और विपय--ये तीन भेद क्यों किये गये हैं ? 


१. पाथित्रशरीरणक्षणम्‌- “गन्धवत्त्व सति भोगायतनत्वम्पाथिवशरी रत्वम्‌ ।' 
पा्थिवेन्द्रियलक्षणम्‌--'गन्धबत््वे सति गन्धज्ञानकारणत्वम्पाथिवेन्द्रियत्वम्‌ ।' 
पाथिबनिषयलक्षणम्‌-'गन्यवत्त्वे सति उपभोगसाघनत्वम्पाथिवविषयत्वम्‌ ।' 
द्वपणुक तथा त्र्यणुक से लेकर ब्रह्माण्ड तक सभी अनित्य पुथिती के विषय हैं । 
अतः ढघणुक तथा अ्यणुक की सिद्धि का प्रकार यह होगा--'तत्‌ त्र्यणुकं 
अवयवजन्यं चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌"--घट चाक्षुपद्रव्य है, और कपालरूप अवयवों 
से जन्य भी है, उसी प्रकार त्र्यणुक भी चाक्षुषद्रव्य हैं अतः वह भी भवयवों से 
जन्य होगा । इस लक्षण में यदि 'चाक्षुष' पद न दें तो आकाशादि नित्य द्रव्यो में 
व्यभिचार होगा । यदि aa .पद न दें तो गुणादिकों में व्यभिचार होगा । 
sqm के अवयव द्रधणुक होते हैं । परस्पर संयुक्त तीन इचणुकों से व्यणुक उत्पन्न 
होता है । दृचरणुक की सिद्धि का प्रकार-'द्रघणुकः अवयवजन्यः महदारम्भकत्वात्‌ 
कपालवत्‌-कपालरूपद्रव्य महुत्त्वपरिमाणवाले घटरूपद्रव्य का आरम्भक है । 
यह कपालख्पद्रव्य, कपाछिकारूप अवयवों से जन्य भी है, वसे ही महत्त्व- 
परिमाणवाला त्र्णुकख्प द्रव्य मो दथणुकरूप अवयवों से अवश्य ही जन्य होगा । 
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समा“-रिष्यों री बुद्धि को विशद बनाने के लिये ( पदार्थो के सूक्ष्म 
भेद जानने की शक्ति प्राप्त कराने के लिये ) उक्त तीन भेद किये गये हैं । अर्थात्‌ 
सभी उपभोगसाधन होने के नाते विषय कहे जा सकते हैं, पुनः शरीर और 
इन्द्रिय का पृथक्‌ विभाग करने को आवश्यकता नहीं थी, तथापि ये शरीर हैं, 
ये इन्द्रिया हैं, उनसे भिन्न ये विषय भो हैं, इस प्रकार से शिष्यो की बुद्धि को 
विकसित करना यही एक मात्र प्रयोजन ग्रन्यकार का है । इति पृथिवोग्रन्य: । 

इति पृथ्वी निरूपणम्‌ | 

& बर्ण; शुक्लो weal जले मधुरशीतछौ | 

स्नेहस्तत्र, द्रवत्वं तु सांसिद्विकसुदाहृतस्‌ ॥ ३६ ॥ 

७ जल का शुक्ल ( सफेद ) वर्ण है, मधुर रस तथा शीतलस्पश है । उसमें 
(जल में ) स्नेहगुण अर्थात्‌ चिकनापन तथा स्वाभाविक द्रवता ( तरलता ) 
यताई गई है । ad वाक्यं सावधारणम्‌ः इस नियम के 2नुसार जैसे 'अव्मक्षो 
वायुभक्ष;' का अर्थ-जल को ही भक्षण करता है ( पीता है), वायु को ही भक्षण 
करता है,-उपटब्ध होता है, उसी तरह यहाँ भी जल में अमास्वर शुक्ल ही 
वर्ण है अर्थात्‌ जल में अभास्वर गुक्लरूप समवायसम्बन्ध से रहता है । जल में 
मधुर ही रस है और शीत ही स्पर्श है अर्थात्‌ मधुर रस ओर शीतस्पर्श दोनों 
समवायसम्बन्ध से उसमें रहते है । उसी तरह जल में ही स्नेह है | अर्थात्‌ जळ 
में स्नेह समवायसम्बन्ध से रहता है । और जल में द्रवत्व तो सांसिद्धिक-स्वा- 
भाविक, उदाहृतम्‌ = समवायसम्बन्ध से रहता है, ऐसा स्वीकार किया है* । 
एंवंच--'अभास्वरशुक्लमात्ररूपवत्त्वमः 'शीतमात्नस्पर्शवत्त्वम्‌', ‘CATT, 
“सांसिद्धिकद्रवत्ववत्त्वम्‌'-इस प्रकार जल के अनेक छक्षण हो सकते है । 

O ae निरूपयति- वेः शुक्ळ'इति स्नेहसमवायिकारणतादच्छे- 
दकतया जढत्वजातिःसिद्धयति | 

० जले निरूपयतीति | यहाँ पर ( निरूपण ) 'नि + रूप! का अर्थ है-- 
जल के लक्षण, स्वरूप, प्रामाण्य का ज्ञान करानेवाला व्यापार । इसी को संस्कृत 
में इस प्रकार कहा जायगा-लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्यादिप्रकारकज्ञाना$नुकूलव्यापारो 
निरूपयते रर्थः तथाच--जळतिष्ठविषयतानिरूपकं यत्‌ लक्षण स्वरूप-प्रामाण्यादि- 


१. “रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवा: स्निग्धा/--( वे. सू. २।१।२ ) 
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प्रकारकं ज्ञानं, तदनुकूलव्यापारानुकूळूकृतिमान्‌ ग्रन्यकार: इति “जल निरूययती' 
त्यस्य शाब्दबोधः । जल के अभास्वरणुवलख्पवस्वादि जो लक्षण ऊपर वताये गये 
हैं, उन लक्षणों का ‘wen’ 'जळ? है। अतः लक्ष्यता जल” में रहेगी, और 
लक्ष्यतावच्छेदक 'जलत्व' होगा । ag 'जलत्व' घर्म जातिरूप है । अर्थात्‌ - जल 
के स्नेह? गुण को छोड़कर बाकी वचे अन्य विशेषगुण रूप, रस, स्पशं, द्रवत्व ये, 
कतिपय अन्यान्य विशेषताओं के साथ पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यों में भी उपलब्ध 
होते Fi एक स्नेह? ही ऐसा गुण है जो केवळ जल में पाया जाता है, इस कारण 
स्नेह का समवायिकारणस्तरूप जो जळ उसमें रहनेवाली जो समवायिकारणता, 
उसवी अवच्छेदक 'जलत्व” जाति मानी जाती है । 

© यद्यपि स्नेहत्वं नित्यानित्यवृत्तितया न कार्यतावच्छेदकं, तथापि 
SAE तथा बोध्यम्‌ । अथ परमाणौ जलत्वं न स्यात्‌, तत्र जन्य- 
स्नेहाभावात्‌, sat नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यम्भाव- 
नियमादिति चेत्‌? न, जन्यरनेदजनकतावच्छेद्कतया जन्य जलत्वजातेः 
सिद्धौ, तदवच्छिन्न ननकतात्रच्छेद्कतया जळत्व जातिसिद्धिः | 

इांका--कार्यरूप अनिःय पृथिवी के समान उसके ( पृथ्वी के ) परमाणुओं 
में भी रूप, रस, गन्ध आदि अनित्य ही माने जाते हैं, क्योंकि वे ( रूप, रसादि ) 
अग्निसंयोग से उत्पन्न होते हें । अतएव उनमें परिवर्तन होता है, अतः वे पाकज 
गुण हँ । इस कारण पृथ्वी के परमाणुओं के भी गुण अनित्य हैं । किन्तु 
जल, तेज गौर वायु में जो गुण हैं, वे पाफ़ज नहीं माने जाते। 
इसलिये जळ आदि के परमाणुओं के गुणों को 'नित्य? ही कहना होगा। 
क्योंकि उनके पाकज त होने के कारण उनमें ( गुणों में ) परिवर्तन होने की 
कोई बात ही नहीं है। अनित्य जल के गुण भी अनित्य ही होगे, क्योंकि अनित्य 
जल को उत्तत्ति के पश्चात्‌ उसमें वे गुण उत्पन्न होते हैं, यह है वस्तुस्थिति । 
तब जल-परमाणुओं में रह्नेवाला 'स्नेह? तो नित्य ही कहना होगा । इस 
कारण 'स्नेहत्व' जाति को जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के ‘etal’ में 
रहती है। अतः उसे 'कार्यंता' की अवच्छेदक नहीं कह सकते । तब स्नेहत्वावच्छिन्न 
( स्नेह में रहनेवाली ) कार्यता को ( निरूपित ) जो जळनिष्ठ कारणता उसकी 
अवच्छेदक एक अनुगत 'जलत्वः जाति. कँसे सिद्ध हो सकेगी ? 

Gat कर्य अनित्य 'जल' में रहनेवाली अनित्य ( जन्य ) स्नेह की 


6. J यों त्वः न 
cc FR अवच्छेदूक दुक 'जछत्व जाति) ही होगी, क्योंकि ESA mene 
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जाति ) जन्य जल में भी रहती' है | उसके वाद उस जन्यजल में रहनेवाली जो 

जन्यता, उससे निरूपित जो नित्य जलनिष्ठा जनकता, उस जनकता की अवच्छेदक 
“जलत्व' जाति की सिद्धि हो जाती है । इस प्रकार नित्य और अनित्य जल दोनों 
में रहनेवाली जलत्वजाति, जन्यजल-निष्ठ समवागिकारणता के अवच्छेदक रूप में 
सिद्ध हो जाती है । इसी अभिप्राय को इस प्रकार भी समझ सकते हैं । स्नेहरूप 
काय की (निरूपित) जळनिष्ठ समवायिकारणता की अवच्छेदक होने से 'जलत्व' जाति 
सिद्ध होती है । क्योंकि स्नेह का समवायिकारण हुआ “जल”, उसमें रहनेवाली जो 
समवायिकारणता, उसका अवच्छेदक होगा 'जलत्व' । एवं द स्नेहसयवायिकारण- 
तावच्छेदकतया ' 'जळत्व' जाति की सिद्धि हो जाती है । अव प्रश्‍न यह उपस्थित 
होता है कि “स्नेहत्व' घर्म, नित्य स्नेह तथा अनित्यस्नेह्‌ दोनों में रहता है, तब 
उसे कार्यतावंच्छेइक ( कार्यतामात्र का अवच्छेदक ) कैसे कह सकते हैं ? परन्तु 
इस प्रश्न का उत्तर यह दे सकते हैं कि--'जन्यस्नेहत्व' रूप धर्म को कार्यतावच्छे- 
दक मान लीजिये । कितु फिर भी प्रश्‍न हो सकता है कि 'जन्यस्नेहत्वावच्छिन्न- 
कार्यतानिझपितकारणतावच्छेदकतंया'-सिद्ध होनेवाली जो 'जलत्व' जाति, वह 
जलीय 'परमाणुओं' में नहीं रह सकेगी, क्योंकि परमाणुओं में जन्य स्नेह नहीं है । 
यदि स्नेह रूप कार्य के प्रति जलीय परमाणुओं में “स्वरूपयोग्यता' रूपकारणता 
को मानें, तो उसे भी नहीं मान सङ्गते, क्योंकि उनमें (नित्यपरमाणुओं में) स्वरूप- 
योग्मतारूप कारणता को मानने पर उससे कभी तो फल saw ही होना चाहिये, 
कितु होता नहीं | इसकारण स्नेहरूप कार्य की निरूपित (जळनिष्ठ) समवायि झारणतो 
की अवच्छेदक किसी अनुगत 'जलत्व' जाति की सिद्धि नहीं हो सकती । परंतु 
इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जाता है कि पहले -जन्यस्नेहत्वावच्छिन्न जन्यता- 


१. जढत्वजाति की सिद्वि- समवायसम्वन्धावच्छिन्न-सनेहृत्वावच्छिन्न- 
* स्नेहनिष्ठकार्यतानिरूपिता, तादाम्यसम्बन्धावच्छिन्ना या जळनिष्ठा समवायि- 
कारणता, सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌, घटनिष्ठकार्यतानिरूपित-कपाल- 
गतकारणतावत्‌ । 


२. जन्यजळत्व नाति की सिद्वि-समवायसन्वम्धावच्छिन्न-जन्यस्नेह्‌- 
स्वावच्छिन्न -जन्यस्तेहनि्ठजन्यतानिरूपिता, तादाम्ग्रसम्बन्धावच्छित्ञा या जन्यः 


जलनिष्ठा समवायिकारणता, सा किश्विद्र्मावच्धित्रा, कारणतात्वात्‌, पटनिष्ठका्यता- 


निरूपित-तन्तुगतकारणतावत्‌ 
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निरूपितजनकतावच्छेदकतया “जन्यजरूत्व”ः जाति की सिद्धी कीजिये । अर्थात्‌ 
जन्यस्नेहनिष्ठजन्यतानिरूपित जो जन्यजलनिष्ठा जनकता, तादृश-जनकता की 
अवच्छेदक होने से जन्य जल में 'जलत्व' जाति सिद्ध कर लेनीं चाहिये । उसके 
पश्चात्‌ 'जन्यजलत्वावच्छिन्न, जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकतया 'जलत्व' जाति 
की सिद्धि करनी चाहिये । अर्थात्‌ जन्यजलनिष्ठजनकतावच्छेदकतया जन्यजल में 
'जलत्व” जाति की सिद्धि करने के पश्चात्‌ जन्यजलनिष्ठा जो जन्यता, उससे निरूपित 
जो शुद्धजलनिष्ठा जनकता, तादृशजनकता की अवच्छेदक होने से 'शुद्धजलत्व! 
जाति की सिद्धि कर लेनी चाहिये । वह 'जलत्वजाति? परमाणु जळ में भी है। 
तात्पर्यं यह है--'जलत्व' यह जाति है, ऐसा सिद्ध करने में अनुमान प्रमाण है-- 
जैसे स्नेह (चिकनाहट) गुण जल ही का है, वह नित्य तथा अनित्य होने से 
दो प्रकार का है। जल के परमाणुओं का स्नेह नित्य है और द्वथणुकादिकों 
का स्नेह नित्य है । एवंच सभी स्नेह के ( नित्य-अनित्यस्नेह के ) प्रति 'जल' 
कारण है । इस प्रकार का कार्य कारणभाव नहीं माना जाता । यदि माना 
जायगा तो परमाणओं का नित्य स्नेह भी जरू के सभी स्मेहरूपी कार्यों में 
समाविष्ट होकर वह ( नित्य-स्नेह ) उत्पन्न होने लगेगा, बिन्तु होता नहीं है। 
इस कारण नित्यरनेह के विना केवल 'अनित्यस्मेह के प्रति अनित्यजळू कारण 
है- ऐसा कार्य कारणभाव प्रथम मानकर, तदनन्तर जल परमाण॒ओं में 'जलत्व' 
सिद्ध होता है। अतः अनित्य जल के प्रति सब जल ( नित्प-अनित्य ) कारण 
है-- ऐसा कार्य: कारण भाव मानना चाहिये । इस प्रकार उस कारण के भेद की 
दर्शक, सवं जलसाघारणं “जलत्व' जाति सिद्ध हो जाती है। 


१. शुद्ध जळत्वजाति की सिद्धि-समवायसम्बन्धावच्छिन्न-जन्यजलत्वा- 
वच्छिन्न-जन्यजलनिष्ठा या जन्यता; तन्निरूपिता, तादाम्यसम्बन्धावच्छिन्ना या 
शुद्धजळनिष्ठा समवायिकारणता, सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌ | 


(२) 'जलत्व' जाति के अनुमान का आकार-- 

जल निष्ठा या स्नेहसमबायिकारणता सा क़िश्विडर्मावच्छिन्ना कारणता" 
त्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌?-तन्तुओं में रहनेवाली पट की समवायिकारणता 
aga घर्म से अवच्छिन्न होती है, उसी प्रकार जलनिष्ठ स्नेह की समवामि- 
कारणता मी किसी धर्म से अवश्य अवच्छिन्न होगो, ऐसा 'जलत्व' घर्म ही जाति 
के रूप में सिद्ध होता है। 


1 
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शंका--जो धर्म नित्य तथा अनित्य दोनों में रहता है, वह धर्म कार्यता 
का अवच्छेदक नहीं होता । यह स्नेहत्व धर्म भी नित्य तथा अनित्य स्नेह में 
रहता है, इस कारण वह जल-निरूपित कार्यता. का अवच्छेदक नहीं हो सकता | 
जन्य स्नेह की समवायिकारणता केवळ जन्य जछ में ही हैं, परमाणुरूप 
नित्य जल में नहीं। इस कारण नित्य जल में जलत्व-जाति की सिद्धि 
नहीं हो सकती । 

समा०--दथणकादिरूप जन्यजल में जन्य-स्नेह की समवायिकारणता है, 
इस कारण प्रथम जन्य-जलत्व-मात्रवृत्ति जलत्व-जाति की सिद्धि कर लेनी 
चाहिये, तदनन्तर उस जन्य-जलत्वजाति से अवच्छिन्न जल की समवायिकारणता 
का अवच्छेदकरूप से जन्य तथा अजन्य सर्व जछ में शुद्ध-जरूत्वजाति की सिद्धि 
करनी चाहिये। जैसे हृचणक-अनित्य-जल में . त्र्यणकादि-जन्य जल की 
समवायिकारणता है, वेसे ही परमाणरूप नित्य जळ में द्वयणकरूप जन्य-जल की 
समवायिकारणता है, इश कारण उस परमाणुरूप नित्य जर में तथा द्यणुकादि- 
रूप अनित्य जल में उस जन्य जल की समवायिकारणता के अवच्छेदक रूप से 
aaa जाति की सिद्धि संभव है। 

शंका -अन्त्यावयव्रिलूप जल में उस जन्यजल की समवायिकारणता नहीं है, 
इस कारण अन्त्यावयविरूप जळ में जंळत्व जति की सिद्धि नहीं होगी | 

समा०किसी भी जल में अन्त्यावयवित्व नहों होता, और दुसरे जल 
के संयोग से बृहत्‌ जल की उत्पत्ति की योग्यता तो है ही । 

, इांका-जळमात्र में यदि जन्य जल की समवायिकारणता का स्वीकार 
करोगे तो वरुणलोकस्थ जलीय शरीरो से तथा रसनेन्द्रिरप जलसे भी 
किसी जन्य जरू की उत्पत्ति होनी चाहिये, कितु होती नहीं । 

समा ः--वरुणलोकस्थ जलीयशरीर तथा रसनेन्द्रिय में यद्यपि जन्य-जल की 
फलोपघायकत्वरूप कारणता नहीं है तथापि स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता तो 
. विद्यमान है ही। अर्थात्‌ कारणता दो प्रकार की होती है-एक तो 
फलोपघायकत्वरूपा तथा इसरी स्वरूपयोग्यत्वरूपा । इनमें से प्रथम का स्वरूप 
यह है--अव्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्वन्धेन फलविशिष्टत्वं फलोपघायकत्वम्‌-= 
व्यवधानरहित पूर्ववृत्तित्वसम्बन्ध से जो फलविशिष्टता है, वही फलोपधायकत्वरूप 
कारणता है । जैसे-घट की उत्पत्ति में कुलाल के हाथ में जो दण्ड है, उसमें 
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हि पूर्ववृत्तित्वसम्बन्ध से घटरूप फळविशिष्टता है । यही दण्ड में 
फळोपधायकत्वरूप कारणता है । 
दूसरी कारणता का स्वरूप यह है--'कारणतावच्छेदकधर्मवत्त्वं स्वरूपयोग्य- 
त्वम्‌ कारणता का अवच्छेदक जो धर्म, उसी का नाम स्वरूपयोग्यत्वरूपकारणता 
है । जैसे- दण्ड में रहनेवाली जो घट की कारणता है, उस कारणता का 
अवच्छेदक घर्म 'दण्डत्व' है । वह 'दण्डत्व' घर्म जैसे कुलाल के हाथ में स्थित 
दण्ड में है, वसे ही वह (धर्म) वनस्थ-दण्ड में भी रहता है । वह कारणतावच्छेदक 
दण्डत्व घर्मवस्व (घर्म) ही, उस वनस्थित दण्ड में उस घट की स्वरूपयोग्यत्वरूप 
कारणता है । वेसे ही यहाँ प्रकृत में परमाणुरूप जल में जो द्वथणुकादिरूप जन्य 


जल की समवायिकारणता है, वह फलोपघायकत्वरूप कारणता है, . और जलीयः. 


रीर तथा दलीय इन्द्रिय में जिस जन्यजल की वारणता है, वह स्वरूपयोग्यत्तर- 
रूप कारणता है। ऐसी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता के विद्यमान रहने परभी अन्य 
सहकारी कारणों के अमाव से जलीय शरीर तथा जलीय इन्द्रिय से किसी जन्य 
जल की उत्पत्ति नहीं होती । जैसे-वनस्थ दण्ड में स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता 
के होने पर भी अन्य कुलाल, मृत्तिका आदि- सहकारी कारणों के अभाव में उस 
दण्ड से किसी घट की उत्पत्ति नहीं होती । अतः जलीय शरीर तथा जलीय 

इन्द्रिय में भी जन्य जल की स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता के अवच्छेदकरूप से 
जढत्व जाति की सिद्धि हो जाती है, भौर परमाणुरूप नित्य जल में जन्य स्नेह 
की जो स्वख्पयोग्यत्वरूप कारणता है, वह परमाणुरूप नित्य जल में किसी समय 
जन्य स्नेह की उत्पत्ति अवश्य करेगी । क्योंकि शास्त्रकारों का यह नियम है कि 
"नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फरुव्थंभावनियमः-नित्य पदार्थं में यदि किसी कार्य 
की उत्पत्ति को स्वरूपयोग्यतारूप कारणता स्वीकार की जाय तो उस नित्य पदार्थ 
से उस कार्यरूप फल की उत्पत्ति अवश्य होगी, क्योंकि नित्य पदार्थ का कभी भी 
नाश नहीं होता । नित्य पदार्थ से किसी समय अन्य कारण सामग्री की सहायता 
से कार्य की उत्पत्ति अवश्य होगी । किन्तु अनित्य पदार्थ में स्वख्पयोग्यत्वरूप 
कारणता के मानने पर भी कार्य की उत्पत्ति का नियम करना संभव नहीं। 
जैसे--दनस्थ दण्ड, घटकार्य में स्वरूप योग्य होकर भो कुलालादि सामग्री के न 
होने एर कार्य की उत्पत्ति बिना किये ही अग्नि आदि से नष्ट हो जाता है । भतः 
यह सिद्ध हुआ कि परमाणुरुप नित्य जल में जन्य स्नेह की स्वरूप योग्यता को 


स्वीकार कर यदि जछत्वजाति की सिद्धि की है तो जळपरमाणुओं से किसी समय 
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"दुइ ह संहतं वीदे चर? ष तिस त 
grega लक्षणम्‌ | अथवा नेसित्तिकद्रवत्ववदवृत्तिरूपवद्वृत्तिद्रव्य- 
त्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्वम्‌, अभास्त्ररशक्लतररूपासमानाधिकरणरूप- 
वदूवृत्तिद्रव्यत्वसाक्षादूञ्यप्यज्ञातिमत्त्वं चा तद्थ:। तेन स्फटिकादौ 
नातिव्याप्तिः | 

७ 'शुक्लखूप' जल में ही है, यह पहले बता चुके हैं। कारिका में इसी 
अभिप्राय से “वर्णः शुक्ल: कहा गया है । 'शुक्लरूपवत््ः यह जल का लक्षण 
नहीं है । क्‍योंकि "पृथ्वी तथा तेज में भी शुक्लरूप रहता है, अतः अतिव्याप्ति हो 
जायगी । जल में शुक्लरूप' है यह कहने का तात्पर्य यही है कि जळ में 
एक शुक्ल ही रूप है, अन्य रूप नहीं | अथवा 'शुक्‍्लख्पत्रत्त्व को ही यदि जाति“ 
घटित कर दिया जाय तो वही जल का निर्दुष्ट लक्षण हो सकता है । जैसे-- 
(१) जिनमें ( पृथ्वी तथा वायुमें ) नैमित्तिक द्रवत्व रहता है, उनमें न रहनेवाली, 
तथा जिममें 'रूप' रहता है, उसमें रहनेवाली जो जाति अर्थात्‌ 'नैमित्तिक द्रवत्व 
के अधिकरण में न रहनेवाली और रूप के अधिकरण में रहनेवाली जो 
'द्रव्यत्व' की साक्षात्‌ व्याप्य जाति, तादशजातिमत्त्व-इतना अर्थ “शुवङङरूपय त्व' 
के कहने से समझना चाहिये | 

अथवा (२) अभास्वर* शुवल से भिन्न जो अन्य रूप हैं, वे जिनमें 
( पृथ्वी और तेज में ) हैं; उनमें न रहनेवाली, तथा जिस में रूप रहता. है 
स्नेह की उत्पत्ति अवश्य होगी । किन्तु यह कथन न्याय-सिद्धांत के विरुद्ध हे । 
इस कारण जन्य-स्नेह की समवायिकारणतावच्छेदकरुप से जलत्व-जाति की सिद्धि 
नहीं करनी चाहिये । किन्तु जन्य जल की समवायिकारणतावच्छेदकरूप से ही 
जलत्व-जाति की सिद्धि करनी चाहिये । अभिप्राय यही है कि जन्पर-स्नेह की 
सप्रवायिकारणता के अवच्छेदक से जन्य-जलत्व-जाति सिद्ध कर Bat और 
जन्य-जल at समवायिकारणता के अवच्छेदकरुप से शुद्ध -जलत्द-जाति की सिद्धि 
करनी चाहिये, यही सिद्धान्त है | ९ 

१ 'शुक्लरूप? भास्वर तथा अमास्वर दो प्रकार का है । उनमें से 
'मास्वर' तो स्पष्ट ही दीखता है और 'अभास्वर? अस्पष्ट दीखता R 
‘mat शुक्ठरूप' तेज में रहता है। और 'अमास्वर शुक्हरूप! जळ में 
रहता है। अभास्वर शुवलहूप के बिना अन्य कोई भी et 'जळ में 
नहीं रहता । 
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उसमें रहनेवाली जो जाति अर्थात्‌ अभास्वर शुक्ल से इतर जो रूप उसके 
अधिकरण में न रहनेवाली तथा रूप के अधिकरण में रहनेवाली जो द्रव्यत्व 
जाति, उसको साक्षात्‌ व्याप्य जाति, तादृशजातिमत्त्व--इतना अर्थं 'शुक्ल- 
रूपवत्त्व? के कहने से समझना चाहिये । प्रथम जाति-घटित लक्षण करने से 
पृथ्वी तथा तेज में अतिब्यासि नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वीत्व तथा तेजरत्व जाति, 
नैमित्तिक-द्रवत्वजातिवाली घृतरूपा पृथ्वी में तथा सुवर्णादिरूप तेज में वृत्ति 
( रहती ) ही हे । और द्वितीय जातिघटित लक्षण करने से स्फटिक में अतिव्यासि 
नहीं होगी । उपर्युक्त विशेषण-विशिष्ट जो ्रव्यत्वसाक्षात्‌ व्याप्यजाति 'जलत्व' ही 
होगी । अतः कहीं भी अतिव्यासि नहीं हो पायेगी । 
@रसस्पशाबिति | जळस्य मधुर एव रसः, शीतः एवरपशो: | विक्त- 
रसबद्वृत्तिमधुर वदूवृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्र्थाप्यजञातिमत्त्वे तदर्थ: | 
७ जल में केवल मधुर रस ही रहता है तथा शीतर ही रहता है । 
अर्थात्‌ जलः में मधुररस तथा शीतस्पश के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार का 
रस भौर स्पर्श नहीं रहता । एवं च समवायेन 'मघुररसवत्त्वः तथा समवायेन 
'शीतळसपरावत्त्र' ये लक्षण 'जल' के हुए । 
शंका -समवायेन 'मधुररसवत्त्व' लक्षण की शर्करादि ( खाण्ड आदि ) 
जळ से भिन्न पाथिव पदार्थ में अतिव्य'प्ति होगी, क्योंकि उसमें भी मधुर-रस है । 
तथा समवायेन शीतरूस्पर्शवत््त? लक्षण की उत्पत्तिकालीन और उत्पन्न-विनष्ट 
जल में अव्याप्ति होगी । क्योंकि “उतरन द्रव्यं क्षणमगुणं निष्क्रयं च तिष्ठति? इस 
नियम के अनुसार उत्पत्तिकालीन 'जल' द्रव्य में शीतल-स्पर्शरूप गुण नहीं होता । 
समा? - उपयुक्त अतिव्याप्ति तथा अन्यापि के निवारणार्थ उपर्युक्त दोनों 
रक्षणों को जातिघटित बना लेना चाहिये । जातिघटित लक्षण बनाने का प्रकार 
अन्यकार स्वयं वता रहे हैं -'तिकतरसवदबृत्त मधुर वद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य- 
जातिमत्त्वं’. ‘समवायेन मधुररसवत्त्वम्‌'। अर्थात्‌ तिक्त ( कटु = कड़वा ) रस 
के अधिकरण पृथ्वी में न रहनेवाली (अवृत्ति), तया मधुर रस के 
अधिकरण जल में वृत्ति ( रहनेवाली ), जो द्रवत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति 
१. मुक्तावलीकार ने 'शीत एव स्पर्शः' कहकर 'शोत' शब्द का पुल्लिङ्ग में 
प्रयोग किया है । 'शीतंगुणः' कोश के अनुरोध से “शीत' शब्द का नपुंसकलिङ्ग में 
प्रयोग करना चाहिये था । तथापि 'अस्त्रीतियतिङ्गनां योगे ताछिङ्गत;ऽपि च! 
इस नियम से 'शीत' शब्द का पुल्लिङ्ग में प्रयोग किया गया है। 
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«जलत्वजात्ति, वह ( जलत्वजाति ) जिसमें हो, उसे 'जल' समझना चाहिये--यही 
‘ae’ का लक्षण है । ऐसा जातिघटित लक्षण करने से 'शकरा? ( पार्थिवपदार्थ ) 
में ( अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 'शकरा' पाथिव पदार्थ है, जलीय पदार्थ 
नहीं है । उसमें रहनेवाली 'पृथ्वीत्व? जाति, तिक्तादि रसों में भी रहती है तथा 
मधुररस में भी रहती है । यदि वह ( पृथ्वीत्व ) केवल मधुररस में ही रहती 
तो जल का उक्तलक्षण 'शकरारूपपृथ्वी' में अतिव्याप्त हो जादा | किन्तु शर्करादि 
में मधुर-रस के विद्यमान रहने पर भी तिक्तरसवदवृत्तिजाति अर्थात्‌ 'जरूत्वजाति? 
नहीं है, किन्तु तद्विरुद्ध तिक्तरसवद्वृत्ति ऐसी 'पृथ्वीत्वजाति' ही शर्करा में है, 
अतः अतिव्यासि नहीं है। इस जाति-घटितलक्षण में 'तिक्तरसवद्‌-अवृत्ति' यदि 
न कहते तो ‘qed’ में अतिव्याप्ति होती । “मधुरवद्वृत्ति' न कहते तो तेज आदि 
में अतिव्यासि होती । 'द्रव्यत्व-साक्षादुव्याप्य' न कहते तो 'शकरात्व' में अति- 
व्याप्ति होती, तथा 'मधुरवद्वृत्तिजाति' करकात्वजाति को लेकर उससे अनवच्छिन्न 
( रहित ) 'हिम आदि में अव्याप्ति होती । 'जाति' न कहें तो 'जल-शकरोभयत्व' 
को लेकर 'वायु' में अतिव्याप्ति होती । 

उसी तरह 'समवायेन शीत ( छ) स्पर्शवत्त्व' लक्षण को मी जातिघटित 
करलेना चाहिये, जिससै अव्याप्ति नहीं होगी । जातिघटित लक्षण करने का 
प्रकार ग्रन्यक्रार स्वयं वता रहे हैं - शीतेतरस्पर्शवदवृत्ति-्परशवद्वृत्ति-द्ब्यत्व- 
साक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्तम्‌'--समवायेन शीतस्पर्शवत्वम्‌ | अर्थात्‌ शीतस्पश से 
इतर ( अन्य ) उष्ण और अनुष्णाशीतस्पर्श, उसके अधिकरणस्वरूप जो तेज, 
पृथ्वी और वायु, उनमें अवृत्ति ( न रहनेवाळे ), तथा स्पर्श ( शीतस्पर्श ) के 
अधिकरणस्वरूप 'जळ' में वृत्ति ( रहनेवाली ) द्रव्यत्व को साक्षात्‌ व्याप्य जो 
“जलत्वजाति', वह उत्पत्तिकालीन तथा उत्पन्नविनष्ट जल में भी रहती है | अतः 
जल के लक्षण की वहाँ अव्यासि नहीं होगी । यहाँ मी 'शीतेतरस्पर्शवत्‌ + अवृत्ति' 
यदि न कहें तो 'पृथ्वी' में अतिव्याप्ति होती । 'स्प्शवद्वृत्ति' न कहें तो “आत्मा 
आदि! में अतिव्यासि होती । 'द्रव्यत्वसाक्षात्ब्याप्य' न कहें तो 'शीतेतरस्पर्शवत्‌ + ` 
अवृत्ति अथ च स्पर्शवद्वृत्ति? से 'करकात्व' को लेंगे, उससे अनवक्छिन्न ( रहित) 
"जल? में अव्याप्ति होती । लक्षण में जाति“ त कहते तो “करका चन्दनास्यतरत्व? 
को लेकर चन्दनरूपपुथ्वी में अतिव्याप्ति होती, अथवा करका हिमोभयत्व' को 
लेकर उससे अनवच्छिन्न ( रहित ) 'जलान्तर' में अव्याप्ति होती । एवंच जल के 
लक्षण को जातिघटित कर देने से कहीं भी किसी प्रकार का दोप नहीं है । 
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न, नीळजनकतावच्छेदिकायाः प्रथिवीत्वजातेरभावाञ्जले नीढ- 
रूपासम्भवात्‌। काळिन्दोजले नीठत्वप्रतीतिस्स्वाश्रयौपाधिकी | अत 
एव वियति विदेपे घबळिमोपळब्धिः | 

(शंका)--पहरे कह चुके हैं कि जल का लक्षण 'समवायेन शुक्लरूपवत्व 
मेव --जल में शुक्लरूप ही है । किन्तु जल का शुक्लरूप ही क्यों कहा गया है ? 
श्रीयमुनाजी के जल में तथा जलपूर्ण मेघ के मध्य, समुद्र के जल में नीलरूप भी 
दिखाई पड़ता है । इसलिये 'नीलरूपवत्त्वम्‌? यह भी ‘ae’ का लक्षण कहना 
चाहिये | अतः मूलप्रन्य ( कारिका ; में 'बर्णः शुक्ल: जो कहा गया है, वह 
प्रतीति ( अनुभव ) के विरुद्ध है। 

समा२--इस प्रकार कौ आशंका करना उचित नहीं है । क्योंकि 'नीलरूप 
की सप्रवायिकारणतावच्छेदिका जो पथ्वीत्वजाति है, वह “जल! में नहीं है। 
नीलारूप पृथ्वी में हो रहता है, यह निःसन्दिग्ध है । इस कारण उस नीलिमरूप 
के प्रति समवायिकारण पृथ्वी ही है, यह अनुभवसिद्ध कार्य-कारणभाव हूँ । इस 
काय-कारणमावसम्बन्ध से सिद्ध जो जाति अर्थात्‌ पृथ्वीनिष्ठ-समवायिकारणता 
की अवच्छेदक ( भेददर्शक ) जो पृथ्वीत्वजाति', वह “जल में” नहीं रहती । 
अतः 'जल' में नीलरूप को कल्पना करना मीं सम्भव नहीं । श्रीयमुनाजी के जल 
में जो नीलरूप दिखलाई पड़ता है, वह 'आश्रयोपाधिक' है अर्थात्‌ श्री जी के जल 
का आधार (आश्रय) जो पृथ्वी है, उसका वह “नीछा'रूप है, उस आश्रयभूत पृथ्वी 
की निलिमा ( नीलाख्प ' ही श्रीजी के जल में दिलाई देती है । यही कारण है 
किश्रीजी के जल को आकाश में अर्थात्‌ उपर की ओर उचाला जाय तो जळ 
की स्वाभाविक sasa अर्थात्‌ उसका अपना निजी द्वेतवर्ण १ (रूप ) दिखाई 

१. जल को ऊपर see उस जल से पृथ्वी का सम्बन्ध दुर होकर 
जके का अपना निजी ( स्वभाविक) गुण ( इवेतवर्ण-सफेद रंग ) दिखाई देता 
हे । यदि कहें कि वह इवेतवर्ण, जो जळ में दिखाई दे रहा है, वह ‘aa’ का गुण 
(हय) है, तो परिपक्व हुए घट? आदि का भी रंग, तिज' का ही गुण है-ऐसा क्यों 
नहीं मानते ? अत; 'इवेतिमा' जल का स्वाभाविक गुण है । यदि ऐसा न मानें 
तो ( नारिकेल जल का माधुर्य, नारिकेल का गुण नहीं, अपितु वह जल का ही 
स्वाभाविक गुण है--ऐसा मानें तो ) नींबू के रस में जो अम्लरस ( खट्टापन्त) है, 
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मुक्तावली में पृथ्वीत्वजाति को 'नीलजनकतावच्छेदक' कहा है । 'नोलूजनकता' 
का अर्थ है--'नीलनिष्ठदन्यतानिछपितजनकता' यह न्याय की भाषा है । एवंच-- 
नीलरूपनिष्ठा या जन्यता ( कार्यता ), तादृशजन्यतानिरूपिता या जनकता, अर्थात्‌ 
पृथ्वीनिष्ठा समवायिकारणता, तदवच्छेदकम्पुथ्ीत्वं अर्थात्‌ जातिरूपो aa, तस्य 
अभावात्‌ जले नीलरूपस्य असम्भव एव । अतः 'नीलख्पवत्त्वम' इति लक्षणं 
जलस्य कथं भवितुमर्हति | कथन्तहि जले नीरत्वप्रवीतिः ? तत्रोच्यते - 'स्वसम- 
वायिसंयुक्तस्वसम्बन्धेन पार्थिवरूप जले प्रतीयते तथाच-समवायेन नीळरूपाऽभाव- 
बति जले समवायेन नीलरूपवज्जलम्‌' इति कथनन्तु सिकताचर्वणमिवेति विज्ञेयम्‌ | 

O अथ जले माधुर्य किं मानम्‌? न दि प्रत्यच्णेण कोऽपि रसस्तः[- 


बुभूयते। न च नारिकेळजळादौ माघुयसुपळभ्यत एवेति वाच्यं, तस्या- . 


श्रयौपाधिकत्वात्‌। अन्यथा जम्वीररसादाचम्छाद्यपछच्धेरम्लादिमप्व- 
मपि स्यादिति चेत्‌ š 

शंका --'जल में मधुर रस है'--यह पीछे बता चुके हैं, परन्तु मघुर-रस में 
कोई प्रमाण तथा अनुभव नहीं है, क्योंकि पीनेवालों को 'इस जल में यह रस है“ 
ऐसा अनुभव नहीं होता । अर्थात्‌ जल में किसी भी रस का अनुभव नहीं होता | 


यदि कहें कि नारिकेल ( नारियल ) के पानी (दूध) में तो मधुर-रम का _ 


अनुभव सभी को होता है तो उसका उत्तर यह हो सकता है किला 

समा०--नारियर के जल में अनुभूयमान जो मधुररस-है, वह आश्रय के 
कारण ( आश्रयोपाधिक ) है । अर्थात्‌ उस जल का आश्रय जो नारियलख्प- 
पृथ्वी, उसके सम्बन्ध से है । अतः नारिकेल के जल में जो माधुर्य हे, वह 
आश्रयोपाधिक है, स्वाभाविक नहीं । 


आक्षेप€--यदि ऐसा न मानें तो ( नारिकेलजल का माधुर्य, नारिकेल का - 


गुण नहीं, अपितु वह जला का ही स्वाभाविक गुण है--ऐसा मानें तो । नींबू के 
रस में जो अम्लरस ( खट्टापन ) है, वह उस रसरूपी जल का स्वाभाविक गुण 
है- यह भी मानना होगा । पक 

O a, हरीतक्यादिअक्षणस्प्र जढरसव्यञ्जकत्वात्‌ | न च हरीतक्याः 


Pree 3272: स न 
वह उस रसरूपी जल का स्वाभाविक गुण है--यह भी मानना होगा । अतः 


मधुरता, जल का स्वाभाविक गुण नहीं है aka मधुरता, अम्लता आदि पृथ्वी 
( नारिकेल, नींबू आदि ) का ही गुण है, यह कहना होगा । 
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मेब जढोप्मसंयोगाद्रसान्तरोत्पच्चिरिति वाच्यं, कल्पनागौरवात्‌ । 
पथिवीत्वस्याम्छादिजनकतावच्छेदकस्वाच्च TS नाम्छादिकम्‌ | जम्दीर- 
रसादौ त्वाश्रयौपाधिको तथा प्रतीतिः । 
समा०--हर्र ( हड़ ) तथा आंवला खाने पर जिह्वा से जो पानी wear 
है, अथवा हड़ तथा आँवले खाकर ऊपर से जो पानी पिया जाता है, उसमें मधुर- 
रस उपडब्ध होता है । इस कारण वह मधुर-रस जल का स्वाभाविक गुण है, 
यह कल्पना की जाती है | हरीतकी-भक्षण जल के मघुर-रस का व्यंजक है । 
प्रश्‍न--यदि कोई यह कल्पना करे कि आँवला या हरीतकी खाने के अनन्तर 
उसके पानी से जिह्वा की उष्णता (ats) का सम्बन्ध (संयोग) होने पर एक प्रकार 
का जो मधुर रस उत्पन्न होता है, वह आँवले से ही उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ आँवला 
या हरितकी में ही जल तथा गरमी के संयोग से दूसरा रस उत्पन्न होता है । 
उत्तर - किन्तु ऐसो कल्पना करने में वड़ा गौरव होगा। अर्थात्‌ 
PAST पृथ्वी में जहाँ पर पूर्वरस का नाश होने पर अन्य रस की उत्पत्ति, 
देखी जाती हे वहां विलक्षण तेजः संयोग ( पाकविशेष ) ही कारण होता है ।१ 
यदि हरीतकी ( हड़ ) के उदाहरण के अनुरोध से जल के संयोग को भी 
Weal के रस का उत्पादक माना जाय तो वह एक अन्ध प्रकार का ही कार्य- 
कारणभाव माना जायगा और कल्पना-गौरव होगा । अर्थात्‌ तेजःसंयोग को तो 
पाथिवरस का व्यंजक माना ही है, और एक उसी के समान जल संयोग को भी 
यदि माना जाय तो प्रतिवादी के पक्ष में दो कार्य-कारणमात्रों की कल्पना करनी 
होगी, तब गोरव होगा। इस कारण यह कल्पना करना उचित नहीं है। 
अम्ल आदि पड्‌-रस पृथ्वी में ही उत्पन्न होते हैं, यह सर्व प्रसिद्ध है । अतः उन 
रसों के प्रति पृथ्वी ही कारण है, ऐसा कार्य-कारणभाव मानना योग्य है । अर्थात्‌ 
हमारे (सिद्धान्ती के) पक्ष में हरीतकी जल-गत मधुररस की केवल व्यंजिका हो है, 
अतः गौरव नहीं है। मधुरता, जळ का स्वाभाविक गुण नहीं वल्कि मधुरता, 
अम्लता आदि पृथिवी ( नारिकेल, नींबू आदि ) के हो गुण हँ । इस आक्षेप का 
समाधान ग्रन्थकार स्वयं दे रहे हैं । 
१ अग्नि के संयोग से घट या आम्रादिरूप पृथ्वी में नाना प्रकार के रस 
उत्पन्न होते है । उसी प्रकार जछ से अग्नि का संयोग होने पर जल से पृथ्वी में 


रस को उत्पत्ति होती है--ऐसा मानने में तथा आवळे में मधुर रस की कल्पना 
करने में गौरव है । 
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शंका--जल में मधुर-रस भले ही रहे, किन्तु जम्बीर-रस में प्रत्यक्ष अनु- 
भूयमान अम्लरस का अपलाप कैसे कर सकते हैं ? 

समाः--अम्ल आदि रस का जनकतावन्छेदक जो पृथ्वीत्व, वह जल में 
नहीं है, इस कारण जल में अम्ल आदि रस नहीं है । इसी को न्याय की भाषा 
में- अम्लादिरसनिष्ठा या जन्यता, तादृशजन्यतानिरूपिता या जनकता पृथ्वी- 
निष्ठा, तदवच्छेदकम्पृथ्वीत्वम्‌, पृथिव्यामेव, न तु जले इति जले नाम्लादि- 
स्वीकारः । अर्थात्‌ पृथ्वीत्वसमानाधिकरणक एव अम्लादिरसः, न तु जलत्वसमाना- 
धिकरणक: । जम्बीर (नींबू) के रस आदि में तो आश्रय के कारण अम्लादि को प्रतीति 
होती है अर्थात्‌ 'स्वसमवायिसंयोग' संवंध से अम्लादि की प्रतीति होती है । अतः 
वह औपाधिकी है । अर्थात्‌ पृथ्वीगत अम्लरस का जल में जो अनुभव है, उसे 
औपाधिक ही समझना चाहिये ।' 

&एवं जन्यशीतरपशंजनकतावच्छेद्कं जन्यजळत्वं तद्वच्छिन्नजन- 
कतावच्छेद्क तु जळत्वं वोंध्यम्‌। घृष्टचन्दनादौ तु शैत्योपलब्धिश्चन्द्‌- 
नान्तर्वर्तिशीततरसलिळस्येब | तेजःसंयोगाञ्जले उष्णप्रतीतिरौपाधिकी 
स्फुटेब, तत्र पाकासम्भवात्‌ | र 

७ इसी प्रकार जन्यजल में जन्यशीतस्पर्शनिष्ठ-जन्यतानिरूपितः जनकता की 
अवच्छेदक ‘sued’ जाति सिद्ध होती है। और जन्यजलनिष्ठ-जन्यतानिरूपिद- 
जनकता की अवच्छेदक 'शुद्धजलत्व” जाति सिद्ध होती है । 

तात्पर्य यह है कि जल में शीतस्पर्श है, इसी कारण 'जलत्व' जाति सिद्ध 
होती है । यह कार्य कारणभाव माना गपा है कि 'अनित्य स्पर्श के प्रति 
अनित्य जल कारण है । इसी कार्य-का\गभाव सम्बन्ध से अनित्य जलत्वजाति 
सिद्ध होकर, ततःपश्चात्‌ अनित्य जल के प्रति जलमात्र ( नित्य और अनित्य ) 
कारण है'--बह कार्य-कारणभाव माना है | इस कार्य-कारणभाव के सम्बन्ध से 
सिद्ध होनेवाली ही-अर्थात्‌ कारण के भेद का दर्शक जो धर्म, वही-'जलत्व' जाति 
है। तात्पर्य यह है कि जन्यक्षीतस्पर्शजनकतावच्छेदकतया जन्यजलत्व जातिकी 


१. जल में नींबू के सम्बन्ध से जो खट्टापन है वह खट्टापन उस नींबू का a 
स्वाभाविक गुण है, क्योंकि वह नींबू पृथ्वी का ही विकार है । अम्लता (खट्टापन) 
भी पृथ्वी का ही गुण है । इसकारण नींबू के रस में नींबू का ही खट्टापन भासता 
है । वह खट्टापन जल का गुण नहीं है । 
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सिद्धि, और जन्यजलत्वावच्छिन्नजनकतावच्छेदकतया जलत्व जाति की सिद्धि की 
जाती है । अव धिसे हुए चन्दन में जो शीतळ स्पशं है, वह उस चन्दन से संयुक्त 
हुए जल का ही गुण है अर्थात्‌ चन्दन में वह शीतलस्पर्श जल के द्वारा भासता 
है। उसी प्रकार जल में जो उष्णता भासित होती है वह तेज का गुण है । 
तेज के सम्बन्ध से ही जल में उष्णता भासित होती है, क्योकि जल में पाक नहीं 
होता, अतः पाक के कारण जल में उष्णता का होना सम्भव नहीं है । तेज के 
परमाणु जळ के भीतर आने से जळ में उष्णता प्रतीत होती है । अर्थात्‌ तेजः- 
संयोगरूप उपाधि से जल में उष्णत्व की प्रतीति होती है । अतः शीतस्पर्शं जळ 
का गुण है, यह सिद्ध होता है । : 

© स्नेहस्तत्रेति । घृतादावपि तदन्तर्वतिजजस्मैव स्नेहः, जलस्य 
स्नेहसमवार्यिकारणत्वात्‌ | तेन जळ एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ | 

द्रवत्वसिति | सांसिद्धिकद्रवत्वत्व॑ जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः | 
तदवच्छिजनकृतावच्छेदकमापि तदेवेतिभाचः। तैछादावपि जलस्य 
द्रवत्वं स्नेहप्रकर्षण च दहनानुकूल्यमिति वर्यति ॥ ३९॥ 

इति जलनिरूपणे जछलक्षणकथनम्‌ | 
~ ha ~ os 

० स्नहस्तत्रेति । जछ में स्नेह गुण अर्थात्‌ चिकनापन है, तथा द्रवता है, 
किन्तु उस द्रवता को स्वामाविक समझना चाहिये । एवंच जल में शुवलरूप, 
भवुररस, शीतलस्पर्श, स्नेह और द्रवत्व ये सव समवाय-सम्वन्ध से रहते हैं । 
अत: जमास्वरशुक्लमात्ररूपवत्त्वं, WIA रसवत्त्वं, शीतमात्रस्पर्शवर्वं, स्नेह- 
वत्त्वं, सांसिद्धिकद्रवत्वव तत्वं ये सब जल के लक्षण हुए । स्नेह ( चिकनापन ) 
जल में ही रहता है। घृन आदि कितने ही जो स्निग्ध द्रव्य हैं, वे सव पृथ्वी के 
ही भाग हैं। उनमें जो स्नेह है, वह तो उस द्रव्य में मिला हुआ जो जल का 
« भाग है, उसी का गुण है, क्योंकि स्नेह का समवायिकारण जल है, अतः जल में 
f चाहिये । इस समवायिकारणता की अवच्छेदक 
n भेददशंक ) जडत्व जाति है। वह घृत आदि में न रहकर भी उसमें जल के 
ग से स्नेह रहता ही है । अतः स्नेह, जल का ही गुण है, यह सिद्ध होता हे । 
भेद से दो प्रकार का al उनमें से 


तानिरुपितजनकतावच्छेदक भी जलत्व ही है । इस द्रवत्व के प्रति 


ल 
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है । इस कारणता के सम्बन्ध से अनित्य जलत्व जाति पहले सिद्ध हो चुकी है | 
ततः पश्चात्‌ उस अनित्य जल के प्रति समस्त जल कारण है--यह कार्य-कारणमात 
स्वीकार किया गया है । अत्र तेल, दूध आदि कितने ही पृथ्वीभागो में जो 
सांसिद्धिक द्रतत्व हैं, वह तेल आदि पदार्थों में जल का माग मिश्रित होने से उस 
जल का द्रवत्व, तेल आदि पृथ्वीभागों में परम्परा सम्बन्ध ( स्वसमवायिसंयुक्तत्व 
सम्बन्ध ) से भासित होता है । ; 

शंका - तेल आदि में जो जल का भाग मिलता है, वह (जल ) अग्नि की 


. ज्वाला के प्रतिकूल है । अर्थात्‌ जल-मिश्चित तेल दीपक के जलने में प्रतिकूल 


ही है, अनुक % नहीं है तव दोपक कैसे जरता है ? 
सस[२- “स्नेह' THE तथा ATHE दो प्रकार का होता है । उन दोनों में 
से जो प्रकृष्ट स्नेह है वह ज्वाला के प्रति (जलने में) अनुकूल होता है । और जो 
अपकुष्ट स्नेह है, वह ज्वाला के प्रति प्रतिकूल होता है ( जळता नहीं है ) । इस 
विषय में सविस्तर निरुपण स्नेह निरुपण के अवसर पर किया जायेगा ॥३९॥ 
इति जलनिरूपणं जललक्षणकथनम्‌ । 


खि नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देदमयोनिजप | 
इन्द्रियं रसनं सिन्धुहिसादिविषयो मतः ॥४०॥ 
७ नित्यतादि प्रथमवतूस्प्रथम बताई हुई पृथ्वी की तरह जल की नित्यता, 
अनित्यतां आदि समझनी चाहिये । अर्थात्‌ ` नित्याऽनित्या च सा द्वेधा, नित्या 


स्यादणुलक्षणा | अनित्या तु तदन्या स्यात्‌ संवावयवयोगिनी ॥' इत्यादिवत्‌ जल 
की भी नित्यता; अनित्यता आदि समझनी चाहिये | प्रथमस्य इव प्रथमवत्‌ 


, यहाँ पर “तत्र तस्येव” ( ५।१।११६ ) सूत्र के द्वारा पष्ठयन्त से “वतिः प्रत्यय 


किया गया है । कितु तीन प्रकार की अनित्य पृथ्वी में योनिज व अयोनिज दो प्रकार 
के देह बताये थे, उसको अपेक्षया इस जलीय देह में असमानता विशेष ) है। | 
अर्थात्‌ जलीप देह अयोनिज है । जलीय इन्द्रिय को “रसना' अर्थात्‌ जिह्वा नाम 
दिया गया है । जढीयबिषय समुद्र, हिम, नदी आदि हैं । 

®प्रथमवदिति | एथिव्या इवेत्यथेः | तथा हि, अळं द्विविधं-नित्य- 
मनित्यं च। परमाणुरूपं नित्यं, इयणुकादिकिं सवेमनित्यमवयवसम- 
वेत च | अनित्यमपि त्रिविधं-शरी रेर्द्रियविषयभेदात्‌। 

प्रथिबीतो यो विशेषस्तमाइ--कित्त्विति | देहमयोनिजम्‌ , अयोः 
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निजमेवेत्यथः | जढीयं शरीरमयोनिज॑ वरुणलोके प्रसिद्धम्‌! 
इति जलीयशरी रनिरूणम्‌ । 

इन्द्रियमिति | जळीयमित्यथ: | तथाहि, 

७ मुक्तावलीकार ने 'प्रथमचर्त्‌ पद का अर्थ बताया है-- 'पुथिव्या इव? 
पृथ्वी के तुल्य । उसी को स्वयं स्पष्ट करते हे--'तथाही ति? । नित्य और 
अनित्य भेद से ‘ae’ दो प्रकार का है । “नित्य” उसे कहते हैं, जो ध्वंस से 
भिन्न हो एवं घ्वंस का प्रतियोगी न हो, अर्थात्‌ 'ध्वंस-भिन्नत्वे सति Aas 
प्रतियोगित्वं-नित्यत्वम्‌' । ‘eda’ में अतिव्याप्तिवारण के लिये 'सत्यन्त' पद 
दिया है। 'घटादि' में अतिव्यासिवारण के fet 'विशेष्यदल' दिया गया है । 
fase तथा अनित्यजल का नामतः परिचय कराते हैँ- नित्यजल 'परमाणु- 
ST होता है, ओर अनित्यज़ळ इघणुक, त्रसरेणु आदि स्थूल महाभूतरूप होता 
है। उसी को अवयविरूप जल समझना चाहिये, wife वह अपने अवयवों में 
समवाय सम्बन्ध से रहता है । अर्थात्‌ वौद्धो के कथनानुसार ag (जल) 
परमाणुपुञ्जरूप नहीं है। वही अनित्य जल पुनः तीन प्रकार का है-- 
शरीरात्मक, इन्द्रियात्मक और विषयात्मक । तीन प्रकार की पृथ्वी में जो 
योनिज और अयोनिज मेद से दो प्रकार का देह बताया था, उसकी अपेक्षया 
प्रस्तुत जलीय शरीर में कुछ विशेष अर्थात्‌ असमानता बता रहे हैं-- 
जलीय-शरीर ( देह ) केवल 'अयोनिज? हो होता है, अर्थात्‌ जलीय-शरीर कभी 
योनिज नहीं होता । इस जलीय शरीर में 'जल' उपादान कारण है और पृथ्वी 
आदि निमित्त कारण होते हैं, अर्थात्‌ जलतत्त्व की मुख्यता ( प्रधानता ) होने से 
जलीय-शरीर' कहते हे । ऊपर वणित जलोय-शरीर 'वरुण-लोक में प्रसिद्ध gt 
स्वल्प जल में दुर्बीन के द्वारा देखने पर कीटाणु, जो अत्यन्त कोमळ तथा छोटे-- 


बड़े होते हुए दिखलाई पडते हैं । _तालावों, नदियों में उनसे बड़े और समुद्र में ` 


१. जलीय शरीर का छक्षण-शीतस्पर्शसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजाति-- 
मच्छरीरं जलोय-शरीरम्‌ ।' जलीय इन्द्रिय तथा विषय में अतिव्याप्ति के निवार- 
णार्थ 'शरीर' पद दिया है । 


शंका-जलीय शरीर में मुख, दांत आदि अवयवों की संभावना नहीं हो 


सकती, और अवयवों के बिना आहार, विहार आदि नहीं हों सकते, और आहार, 


विहार के बिना भोगायतनत्व नहीं बन सकता ओर उसके बिना शरीरत्व का: 


होना भी संमत नहीं। 
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उनसे भी बड़े इन सवके शरीरों में जल की ही प्रधानता रहती gI 
उसी तरह जल की देवता भी जलीय शरीरवाली होती हँ । मत्स्य आदि जन्तु 
पार्थिव हैं, जलीय नहीं । जल के भीतर वे उत्पन्न मात्र होते हुँ । मनुष्य जीवन में 
श्वास की तरह उनके जीवित रहने में 'जळ' असाधारण-सहकारि कारण रहता हू । 
इति जलीय-शरोर निरूपणम्‌ | 

® इन्द्रियमिति | जळीयमित्यर्थः। तथादि, रसनं जंडीय॑ गन्धाद्यः - 
व्यञ्जत्वे सति रसव्यज्ञकत्त्रात्‌ सक्तुरसाभिव्यञ्जकोद्कबत्‌। रसने- 
न्द्रियसञ्चिकर्ष व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ | 

इति जलीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ | 

७ अनित्य जल का इन्द्रिय-उज्ञक् जो भाग है, वह रसनेन्द्रिय (जिह्वा) है। 
इसमें अनुमान" प्रमाण है--तथाहि--जिस द्रव्य में रूप, गन्ध तथा स्पर्श के 

समा०--वरु गलोकस्थित जलीय-शरीर में पृथ्वी आदि भूतों का भी भाग 
मिला रहता है । इस कारण मुख, दांत आदि तथा आहार विहार और भोगाय- 
तनत्व के वनने से शरीरत्व भी संपव है। सभी भूतों के मिश्रित रहने पर भी 
जळतत्त्व की प्रधानता रहने से ही उसे 'अलीय.ञरीर' कहा जाता है। जर की 
अधिष्ठात्री देवता को 'चरुण? कहते हँ । इसमै प्रमाण है, MAT का मन्त्र-'वरुणः 
प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः | करतां नः सुघारसः'- (ऋ मं, १६२४) 

१. जलोय इन्द्रिय का लक्षण -'शीतस्पर्शसमानाबिकरणद्रव्यत्वजातिम- 
दिन्द्रियं जलीयेन्द्रियम्‌ ।' जलीय इन्द्रिय के होने में अनुमान इस प्रकार होगा = 
“रसनं ( जह्वास्थमिन्त्रियम्‌ ) जलीयं गन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति रस-व्यञ्जकत्वात्‌ 
सक्तु रसाभिव्यज्ञकोदकब॒त्‌ ।--रसनेन्द्रिय जलीय होने योग्य है, क्योंकि गन्धआदि - 
गुणों की व्यञ्जक न होकर रसगुण की व्यञ्जक होती हैं। जो (जो ) द्रव्य गन्धादि 
गुणों का व्यंजक न होकर रसगुण का व्यंजक होता है, वह ( वह ) द्रव्य जलीय 
होता है। जेसे--जछ, सक्तु के गन्ध आदि गुण का व्यञ्जक न होकर सबतु 
के केवल रस का व्यञ्ञक होता है, इस कारण उसमें ( जल में ) जलोयत्व प्रसिद्ध 
है। उप्तो प्रकार रसनेन्द्रिय भी अन्न आदि पदार्थों के गन्ध आदि का व्यञ्जक न होकर 
केवल रस का ही व्यञ्जक होता है, उस कारण रसनेन्द्रिय में जलीयत्व भी स्पष्ट 
हो जाता है। इस अनुमान में 'गन्थादयव्यज्कत्वे सति' यह पद न दें तो 'मनः में 
व्यभिचार होगा । क्योंकि मन के बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता । अतः 
भन' को मौ रस का व्यञ्जक कहना होगा, परन्तु उसमें (मन में) जली यत्व? रूप 

१३ 
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ज्ञान पैदा कर देने की शक्ति नही है, किन्तु केवल रस के ही ज्ञानको उत्पन्न 
कर देने की शक्ति है, उस कारण उस (सक्तु में मिले हुए जल की तरह) 
जल भाग की रसनेन्द्रिय में पूर्वोक्त शक्ति है। इस हेतु से वह (इन्द्रिय, जल का 
“भाग है, ऐसी कल्पना की जाती है । रसनेन्द्रिय का आम्रफल आदि के साथ जो 
afat ( संयोग ) है. उसमें पूर्वोक्त शक्ति तो है, परन्तु वह जल का भाग नहीं 
४है, इसलिये पूर्वोक्त नियम का व्यभिचार होता है । वह व्यभिचार न होने पाय 
“इसलिये लक्षण में ‘seq’ पद दिया गया है। ‘ag सन्निकरप? द्रव्य नहीं है 
अपितु गुण हे । अत: पूर्वोक्त व्यभिचार नहों होने पाता । 
इति जलोयेन्द्रियनिरूपणम्‌ | 
& विषयं दृशंयति सिन्धुहिमादिरिति | सिन्धुः समुद्र: | fet तुषार: | 
:आदिपदात्सरित्कासारकरकादिः सर्वोऽपि ग्राह्मः॥ न च हिमकरकयोः 
-कठिनत्वात्पार्थिवत्वमिति वाच्यम्‌ , उष्मणा विळीनस्य तस्य जळत्वस्य 
प्रत्यच्चसिद्धत्वात्‌ | यद्‌ द्रव्यं यद्द्रव्यध्वंसजन्यमिःति व्यापते जळोपादानो- 


यादेयत्वसिद्भेः; अदृष्टविशेषेण वा द्रबत्वप्रतिरोधात्‌। करकादीनां काठिन्यं | 


अत्यस्य भ्रान्वित्वात्‌ | ४० ॥ 
इति जलीयविपयनिरूपणम्‌। इति जलग्नन्थः | 
७ अब अनित्य जल दा विपय संज्ञक तीसरा भाग दिखाते है । समुद्र, हिम (बफ), 

करक (ओला), सरोवर, कूप तथा नदो आदि सब जल का विषयख्यो भाग है । 

शंका - हिम ( तुपार ) तथा करक ये कठिन द्रव्य है, अतः इन्हें पृथ्वी का 
साग क्यों न कहा जाय? 

समा 2-1 सूर्यकिरणों की उष्णता से हिम और करक पिघलकर जलल्प हो 
साध्य नहीं है, अतः “रसव्यञ्जकत्व' हेतु को व्यभिचारी कहना पड़ेगा। उक्त 
व्यभिचार के निवारणार्थ 'गन्धादयव्पञ्जकत्वे सति’ पद दिया गया है । तव 'मन' 
में गन्धादिकों की अव्यकता न होने से व्यभिचार नहीं है कर्म, सामान्य आदि 
वदा, गन्ध आदि के तो अव्यज्ञक हैं परन्तु उन पदार्थों में 'गलीयत्त्व' रूप साध्य 
नहीं रहता । इस व्याभिचार के निवारणार्थ 'रसव्यञ्जकस्वात्‌” पद दिया है। 


“कर्मादिको में रसव्यञ्जकता न होने से व्यभिचार दुर हुआ । रसनेन्द्रिय का रस के ' 


साथ 'स्वसंयुक्तसमवाय' रूप सन्निकर्ष भी गन्ध आदि का अव्यंजक होकर रस- 


मात्र का व्यंजक है किन्तु इस सन्निकर्ष में 'जलोयत्त्व' रूप साध्य नहीं है। इस 


* ज्यभिचार के निवारणार्थ द्रव्यत्वे सति? यह पद दिया गया है। सन्तिकषं तो 
“गुण है, द्रव्य नहीं, अतः कोई दोष नहीं है । 
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जाते हैं, यह सभी के दृष्टिगोचर है । अर्थात्‌ हिम-करक का स्वरूप नष्ट हों जाने 
पर 'हिम करके जरम्‌' हिम और करका जलरूप हैं-- इस प्रकार की चक्षु:प्रत्यक्ष- 
भ्रमाणडन्य जो प्रमा, तद्विपयतावच्छेदकता जलत्व में होने से हिम-करक को पृथ्वी 
का भाग (पाथिव) नहीं कह सकते, अपितु 'द्विम-करके जलमेव' उन्हें (हिम-करक 
को) जल का ही भाग ( जलीय ही ) कहना होगा । क्योंकि यह व्याप्ति ( नियम) ` 
है कि 'जो द्रब्य, जिस द्रव्य के घ्वंस से जन्य होता है, वह द्रग्य, उस द्रव्य के 
उपादान से उपादेय होता है” अर्थात्‌ 'यज्जलरूप॑ द्रव्यं यतो हिम-करकादिद्रव्पस्य 
ध्वंसात्‌ जन्यं भवति, तज्जलरूपं द्रव्यं, हिम-कारकादि-द्रव्यस्थ उपादान येणैव 
उपादेयं भवति’ । इस व्याप्ति के वल पर हिम-करका मी जल के उपादान कारण- 
भूत जलीय परमाणु के ही कार्य है । अतः उनमें जलीयत्व प्रत्यक्ष सिद्ध gl 

शंका---हिम-करक यदि जल के भाग हूँ तो उनके सांसिद्धिकद्रवत्व का 
अनुभव क्यों नहीं होता ? 

सप्ता०--जिस किसी प्राणी फे उपमोगार्थ हिम-करका उत्पन्न हुई, उस प्राषी ` 
के भदृष्ट-विशेष से उसका ( हिम-करका का ) अपना सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) 
aaa ( द्रवता ) भी अवरुद्ध हो जाता है, अतः उसका ( स्वभाविक द्रवता का ) 

१. जळीयविषय का ळकश्चण--'शीतस्मर्शसमानाधिकरणद्रव्यरब्रव्याप्य- 
जातिमद्विषयः जलीयविषयः | 

शंका--अग्नि आदि तेज के संयोग से जो “द्वस्वः होता है, वह नैमित्तिक 
द्रवत्व है । जैसे--घृत, जतु ( लाख ) आदि में। उसी तरह हिम-करक आदि 
को द्रवता भी सूर्यरद्मिरूप निमित्त से हुआ करती है । अतः हिम-करका आदि को 
पृथ्वीरूप ही क्यों न माना जाय ? 

समा०--हिम-फरकादिरूप जल में यच्चपि प्रसिद्ध जल की तरह सांसिद्धिक 
( स्वाभाविक ) द्रवत्व नहीं दिखलाई पड़ता, क्योंकि चह, जीवों के पुण्य-पापरूप 
अदृष्ट विशेष से अवरुद्ध ( दबासा ) रहता है । तथापि हिम-करका आदि में घृत- 
जतु के तुल्य नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है, किन्तु सांसिद्धिक द्रवत्व ही हे । इनमें 
कठिनता की प्रतीति, भ्नान्तिरूप है, प्रमाझूप नहीं । “भान्तित्वं नामान्यथाभावेन 
चस्त्ववगाहनत्वम्‌' | कुछ लोगों का कहना है कि जल के साथ विलक्षण दिव्य 
तेज के संयोग से ही हिम-करकादिकों की उत्पत्ति होती है । दिव्य तेज के प्रवेश 
के अनन्तर उन जों का सांसिद्धिक द्रवत्व नष्ट हो जाता है, पुनः सूर्यादितेज की. 
उष्णता के संयोग से उस दिव्य तेज का संयोग निः T हो जाता है । तदनन्तर उन 
जलों में सांसिद्धिक द्रवत्व की पुनः उत्पत्ति होती i l 
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प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । मणिमंत्रादि-न्याय से सांसिद्धिक द्रवता को अवरुद्ध करने 
में अदृष्ट को भी स्वतन्त्र कारण समझना चाहिये । ; 
शंका--हिम-व रका यदि पार्थिव नहीं है तो उनमें कठिनठा क्यों है? 
समा०--ऊपर कहा गया है कि अदृष्ट के कारण उसकी द्रवता दब जाती है, 
अतः उसमें कठिनता की प्रतीति होती है । अर्थात्‌ 'हिम-करका' कडोर ( कठिन ) 
है--इस प्रकारसे कठिनत्वाख्यसंपोगप्रकारक प्रत्यय जो होता है, उसकी उपपत्ति 
तो पाथिवद्दयणुकादि का सम्बन्ध रहने के कारण “स्वसमवायिसंयुक्तत्व' 
सम्बन्ध से हो जाती हें। 'समवायेन' कठिनत्व के न रहने पर भी उनमें ( हिम- 
कारका में ) “समवायेन हिमं करकादि कठिनम्‌'--हिम-करका में 'कठिनता? 
समवाय-सम्बन्ध से रहती है, यह समझना अर्थात्‌ कठिनत्वप्रकारक प्रतीति का 
उनमें होना केवळ भ्रम हैं। वास्तविक कठिनता उनमें नहों है । वास्तविक 
« द्रवत्व ही उनमें है । हिम आदि में पाथिव भाग बहुत अल्प और जलतत्त्व का 
भाग अधिक है । अतः हिम-करकादि पार्थिव न होकर जलीय ही हैं ॥ ४० n 
॥ इति जलीयविषयनिरूपणम्‌ ॥| इति जलग्रन्य: ॥ 
दद इति जळनिरूपणम्‌ | 
® उष्णः स्पशश्तेजसस्तु स्याद्र शुक्लभाररप्‌ | 
नैमित्तिक द्रबत्ब तु नित्यतादि च पूर्ववत्‌ ॥ ४१ ॥ 
के तेज का स्पर्श उष्ण होता हैँ, उसका रूप भास्वर शुक्ल होता है, और द्रवत्व 
नैमित्तक aS gI र समी उसमें (तेज में ) समवाय से रहते है । तेज का 
ae CART आदि अवास्तरभाग पूर्व की तरह ( जल की तरह ) समझना 
g 
D तेजो निरुपयति l उष्णसश इत्यादिना l उष्णत्वं स्पशेनिष्ठो 
जातिविशेषः magie: इत्थं च जन्योष्णस्प्षेसमवायिकारण- 
तावच्छेइकं तेजसं जातिविशेषः | तस्य परमाणुपृत्तित्व तु उ 
स्येवानुसन्धेयम्‌ । 
न चोष्णस्पशवत्त्व॑ चन्द्रकिरणादावव्याप्षमिति वाच्य 
क वाच्य, तत्राप्युष्ण- 
त्वस्य Tel | किन्तु तदन्तःपातिजळस्पशेनाभि भवादपहः l m 
रत्नकिरणादी पार्थिवस्पश नाभि भवाच्चशुरादी WIAA ENE: | 
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७ अव यथावसर तेज का निरूपण करते है --'उष्ण: स्पर्शः' इत्यादिग्रन्थ से। 
धर्थात्‌—'तेजोनिष्ठविषयतानिरूपकं लक्षणस्वरूपप्रामाण्यादिप्रकारकं यज्‌ ज्ञानं. 


तदनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमाम्‌ ग्रंथकारः' यह तेजो निरूपयति’ का एव्दत्रोध होगा। 
जिसका स्पर्श उष्ण है, उसी का नाम तेज है । उष्णस्पर्श, तेज में ही रहता है, 
अर्थात्‌ समवायेन उष्णस्पर्शवत्त्वं' यह तेज का लक्षण समझना चाहिये । स्पर्श 
में रहनेवाली 'उष्णत्वजाति” ( उष्णत्व ) त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष सिद्ध होती है । 
अर्थात्‌ त्वाचप्रत्यक्षवेद्य है, क्योंकि 'ेनेन्द्रियेण यद्‌ गुह्यते, तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा ` 
जातिस्तदभावश्च Tea’ —ea न्याय से जवकि त्वॉगन्द्रिय से उष्णस्पर्श का ज्ञान 
होता है, तो उसी इन्द्रिय से तन्निष्ठ उष्णत्वजाति का भी ज्ञान हो जाता है। 
इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से उष्णत्वजाति बी सिद्धि होने पर 'कालिक्र और 
समवाय, एतदुभयसम्बन्घ से उष्णत्व ज्ञाति-विशिष्ट जो अनित्य ( जन्य ) उष्णस्पर्श, 


१. तेज का ळक्षण--'उष्णस्पर्शसमानाधिकरणद्रब्यत्वन्याप्यजातिमत्‌ तेजः? । 
उष्णःपर्श समवाय-सम्वन्ध से अग्नि, सूर्य आदि के तेज में हे । तथा 'तेजस्त्व! 
जाति भी समवाय-सम्बन्ध से तेज में ही है । गुण तथा कर्म में अतिव्याप्ति के 
वारणार्थं 'जाति' में sorana यह विशेषण जोड़ दिया है । आत्मत्वजाति 
तथा मनस्त्वजाति भी द्रव्यत्वजाति की व्याप्य जाति है। इसलिये “जाति? में दुसरा 
विक्षेषण 'स्पर्शसमानाधिकरण? भी दिया गया है । उसके देने से अतिग्याप्ति नहीं 
हो पाती, क्योंकि “मात्मत्व तथा मनस्त्व जाति? स्पर्श की समानाधिकरण नही है । 

- पुनरपि यदि 'स्पशं' में “उष्ण' विशोषण न दें तो पुथिवी आदि में अतिव्यासि 
होगी | किन्तु ‘cen’ विशेषण के देने से अतिव्यासि नहीं हो पाती । अपिच-- 
द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति, द्रव्यत्वजाति को व्याप्य नही है, इस कारण इन दोनों 
जातियों को लेकर तेज के लक्षण की पृथिवी आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 
यद्यपि अग्नि, सूर्य आदि में “इदं तेजः, इदं तेजः'--यह तेज यह तेज, इस प्रकार से 
तेजस्त्वजाति का प्रत्यक्ष होता रहता है, तथापि परमाणुरूप, अथवा चक्षुरिद्रियरूप 
अतीन्द्रिय तेज में तथा समस्त तेजों में अनुमान से हो तेजस्त्वजातिकी सिद्धि 
की जाती है । यथा--'तेओनिष्ठा या उष्णस्पर्शसमवायिकारणता सा किञ्चिद्धर्मा- 
वच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌' | तन्तुओं में स्थित पट की 
समवायिकारणता तन्तुत्व घर्म से अवच्छिन्न होती है, उसी तरह तेज में स्थित 
उष्णस्पर्श की समबायिकारणता तेजस्त्व घर्म से अवच्छिन्न हे । अतः तेगस्त्वगाति 


हैँ, यह मानना होगा | 
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उसकी णजा भ्‌ नित्य तेज, तदबच्छेदक के रूप में, जन्य 'तेजःत्व' 


जाति st सिद्धि हो जाती है । तथाच : अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-- 
“समवायसम्वन्धावच्छिन्न-जन्थोष्णस्पर्शत्वावच्छिन्न-जन्योष्णस्पर्शनिष्टकार्यतानिरूपित- 
तादात्म्यसम्बन्घावच्छिन्न जन्यतेजोनिष्ठा या कारणता, सा किश्चिद्धर्माधच्छिन्ना 
कारणतात्वात्‌ इस रीति से जन्यतेजस्त्व की सिद्धि करने के पश्चात्‌ नित्यतेजो- 
वृत्ति तेश्नस्त्व' की सिद्धि की जातो है । उसकी (परमाणुवृत्ति तेजस्त्व की ) 
सिद्धि की रीति परमाणुवृत्ति जलत्व के तुल्य ही समझनी चाहिये । तथाहि-- 
तेज के परमाणुओं में जन्य उष्णस्पर्थ नही है, इस कारण जन्यस्पर्शनिष्ठ-जन्यता- 
निरूपित-जनकता की अवच्छेदक, परमागुसाधारण तेजस्त्वजाति की सिद्धि नहीं 
हो सकती, किन्तु जन्यस्पर्थनिष्ठ-जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्वरूप से जन्य 
तेजस्त्व जाति की सिद्धि कर लेनी चाहिये, पश्चात्‌ जन्यतेजस्त्व।वच्चिन्न-जन्यता- 
निरूपित-जनकतावच्छेदकत्वरूप से शुद्ध तेजस्त्वजाति की सिद्धि हो जाती है। 
तात्पर्य यह है कि अनित्य उष्णस्पश के प्रति अनित्य तेज UT आदि कारण 
हैं--ऐसा कार्य-कारणभाव पहले समझना और उसी कारणता के सम्बन्ध से 
अनित्य तेजस्त्व जाति की सिद्धि हो जाने के WaT अनित्य तेज के प्रति 
( नित्य तथा अनित्य ) कारण है--ऐसा कार्य-कारणभाव समझना चाहिये । उस 
हा अवच्छेदक ( भेदक ) जो धर्म है, वही 'तेजस्त्व! जाति हे, यह सिद्ध 
_ शंका ¬ समवायेन उप्णस्पर्शवत्त्व तेजसो लक्षणम्‌--उष्णस्पर्श जिसमें 
वह तेज है यह तेज का लक्षण पहले कह चुके है । जे 
किरण, ये भी तेज हैं, किन्तु उनमें उष्णस्पर्वा नहीं है। इसक्ारण उनमें तेज का 
लक्षण घटित न हो पाने से अव्याति हो रही है । | 
१. asa जाति की सिद्धि को तरह यहाँ भी प्रथमत: जन्य उष्णस्पर्श की 
समवाविङारणता के अवच्छेदक रूप से द्रधणकादि बन्यतेजोवृत्ति तेजस्त्व जाति की 
सिद्धि कर लेनी धाहिये, तदनन्तर जन्य तेजस्त्वजाति से अवच्छिन्न जन्य तेज की 
समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप से नित्य तथा अनित्य सभी तेज में ए 
जाति की सिद्धि ठी चाहिये | यद्यपि सूर्यलोकस्थ तैजसशरीरादि अन्त्यावयवी 
तेज È तथा AURET तेज से किसी भी जन्य तेव की उत्पत्ति नहीं होती 
तथापि उसमें स्वरूपयोग्यतारूप-कारणता विद्यमान wait है । अतः स ते ti 
में 'ेजस्त्वजाति' की सिद्धि हो जाती gil AR 
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दा रिय में उताविदुष के 


अन्तर्गत ( भीतर ) रहनेबाले जल के स्पर्श से वह उषणस्पश ) अभिभूत ( दवा .)', 
रहता है, इसलिये वहां उष्णस्पर्श प्रतीत नहीं हो पाता 1 उसी प्रकार रत्नकिरण- 
आदि में भी पार्थिबस्पर्श से उसका उष्णस्पर्य अभिभूत रहता है, उसकारण वहाँ 
उष्णस्पर्श की प्रतीति नहीं हो पातो । तथा चक्षु आदि में उष्णस्पर्श के उद्भूतः 
न रहने के कारण ( अनुदुभूत रहने से ) उसकी प्रतीति नहीं हो पाती 1१ 

& रूपमित्यादि | वैश्वानरे मरकतकिरगादौ च पार्यिवरूपेणाभिः 
भवाच्छुक्ळरूपाम्रददः | ; 

अथ तद्गपाग्रहे धर्मिणोऽपि stata स्यादिति चेत्‌! न; 
अन्यदीयरूपे गापि ( खूपेणेब ) घर्मिंगो प्रहसम्भब्रात्‌, शह्नध्येब पित्त 
पीतिम्ना। वह्नेस्तु शुक्लरूपं नामिभूतं, किन्तु तदीयं शुक्डत्वमभि- 
भूतमित्यन्ये | 

नैमित्तिकमिति | सुवणौदिरूपे ते असि तरसत्वात्‌। न च नेमित्तिक- 
द्र्व्ववत्त्वं दद्दनादावव्याप्तं घृतादावतिव्याप्तं चेति वाच्य्रम्‌। प्थिऽ्यवृत्तिः 
ने मित्तकद्रवरवच दूवृत्तिद्रवग्रसव साक्षाद्वयाप्य झतिमत्त्वस्यरचि वक्षितस्वात्‌ ।' 

इति तेजोनिरूपणे तेजोछक्षणकथनम्‌ | 


पू्ंबदिति | जढस्येवेत्यथेः | तथाहि, तद्‌-द्विविधं -नित्यमनित्यं 
च, नित्यं परमाणुरूपम्‌ । तद्न्यदनित्यस्‌, अवयवि च । तच्च त्रिधा- 


१. शंका --जल, वायु, तया पृथ्वी में कमी-कमी उष्णस्पर्श प्रतीत होता 
, है । अतः तेज के लक्षण ( उष्णःपर्शवस्वव ) की उक्त तीनों में अतिव्य।सि हो रही 

है । तथा चन्द्र, रत्न, सुदर्ण और चक्षुरिन्द्रिय ये सव तैजस कहे जाते हैं, परन्तु_ 
इनमें उष्णस्पर्श प्रतीत नहीं होदा, अतः इनमें अव्याप्ति हो रही है। 

समा तेज का उष्णश्पर्श ही 'स्वसमवायिरंयोग' सम्बन्ध से जल' 
आदि में प्रतीत होता है। अतः अतिब्यापि पहीं है। और चन्द्र आदि तैजस 
पदार्थों में उष्णस्पर्श है, परन्तु तदन्तर्वीत जल के मिश्रित शोतस्मर्श से वह 
अभिभूत हो गया है । तथा रत्न और सुवर्णरूप तेभ में भी पाथिवमाग के मिश्चितः 
होने से उष्णस्पर्श प्रतीत नहीं हो पाता । चक्षुरिन्ट्रिय में उष्णस्पर्श अनुद्भूत हे... 
अतः उसकी प्रतीति नहीं होती, इस कारण अन्यासि दोष भी नहीं है। 
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शरो रेनदरियविषयभेदात्‌। शरीरमयीनिजमेव, तच्च सूय॑लोकादौ 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१॥ 

इति तैञसशरीरनिरूपणम्‌ । 


9 शंका-- भास्वर-शुब्लूरूप' यह तेज का गुण है, अतः 'भास्वरशुक्लरूप- 
वत्त्व तेज का लक्षण है । क्योंकि 'असाधारणघर्मो लक्षणम्‌ -यह “लक्षण” का 
टक्षण बताया गया है । अग्नि ( वेश्‍वानर ) तथा रत्न ( मरकतमणि ) आदि भी 
तेज हैं, किन्तु इनमें 'शुक्लरूप? नहीं रहता, इसलिये लक्षण, अव्याप्त हो रहा है । 

समा०- वैश्वानर अग्नि तथा मरकतमणि ( रत्न ) के किरण में भास्वर 
qve तो है, बिन्तु उसकी उपलब्धि इस कारण नहीं हो पाती कि उनका 
( अग्नि मरकतकिरणका ) पृथ्वी के भाग ( पाथिवभाग ) से सन्वन्ध रहता है । 
अतः अग्नि में पृथ्वी के भाग का पीलापन तथा मरकतकिरण में हरापन दिखलाई 
पड़ता St क्योंकि उनका (अग्नि-मरकतकिरण का) अपना निजी gawd, पःथिव 
भाग से अभिभूत ( दवा ) रहता है । अर्थात्‌ अग्नि का qse, पृथ्वी के पोले 
रूप से ढका रहता है और मरकतकिरण का शुक्लरूप भी पृथ्वी के हरे रूप से 
ढका रहता ह । इस कारण उनके शुक्छरूप की उपलब्धि नही होतो । 

da- अग्नि-मरकतमणि आदि का निजी रूप यदि चक्षुरिन्द्रिय से उपलब्ध 
नहीं होता, तो उस रूप के आश्रयभूत ( धर्मी ) afir तथा maa ( रत्न ) 
किरण आदि का भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये था, क्योंकि रूपवत्‌ द्रव्य आदि 
के चाक्षुप-प्रत्यक्ष होने में द्रव्य का रूप ही तो कारण रहता है। यहाँ पर उस रूप 
छी तो उपलव्धि ही नहीं है तो उस रूप के आश्वयभूत अग्ति-मरकत-किरण आदि 
का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता हुँ ? अर्थात्‌ नहीं होना चाहिये । 
समा — ऊपर बता चुके हैं कि. अग्नि-रत्नकिरण आदि से पथिवी के भाग 
का सम्वन्ध रहने से, उस पृथिवी के ही रूपों की अग्नि-रत्नकिरण आदि में 
प्रतीति होती है, इस कारण अग्नि तथा रत्नक्रिरण आदि का प्रत्यक्ष होने में 
कोई वाघा नहीं है । जैसे--पित्तरोग ( पीलियारोग ) होने पर मनुष्य को ag 
वस्तुतः श्वत रहने पर भी पीला दिखाई देता है। अर्थात्‌ पित्तरुपी दोष का जो 
पीला रङ्ग है, वह शङ्घ में ( मानों शङ्ख का ही गुण है ) भासता है, इस कारण 
शंख पीला दीखता हैं इससे यह स्पष्ट होता हैं कि एक द्रव्य ही रुप, दुसरे 
द्रव्य के अध्यक्ष होने में कारण हो जाया करता है । इस सम्बन्ध में कतिपय 
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विद्वानों का यह भी कहना है कि अग्नि का तथा रत्नक्रिरण का निजीरूप अर्थात्‌ 
शुवलरूप पाथिवमाग के सम्बन्ध से अभिभूत नहीं होता, किन्तु उस शुक्लरूप 
में स्थित जो शुब्लत्व” (श्वेतपना) है, वह पार्थिव भाग से प्रतिरुद्ध (दद) हो जाता 
है। तात्पर्य यह है कि अग्नि तथा रत्नकिरण का प्रत्यक्ष; उनके अपने निजीखरूप से 
ही होता है । 

नैमित्तिक ( अस्वाभाविक ) अर्थात्‌ अग्नि के सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला 
zaa, सुदर्णादिं तैजस द्रव्यों में रहता है, इसलिये नैमित्तिक द्रवत्व॒वत्व” भी 
तेज का लक्षग gI 

शंका ~ अग्नि आदि तैस द्रव्यो में 'नेमित्तिव द्रवत्वः- नहीं रहता, अतः 
अव्यासि है । और घृत आदि पार्थिव द्रव्यो में नैमित्तिक ब्रवत्व रहता है, अतः 
akafa है । 

समा*-- 'नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्व' यह तेज का लक्षण है--इसका तात्पर्यं यह 
है कि 'नैमित्तितद्रवत्व जिसमें ( सुवणीदि तेज में ) रहता हे उसमें रहनेवाली तथा 
पृथ्वी में न रहनेवाळी जो जाति, तादुशजाति जिसमें हो वही ‘as है- यह 
तेज का परिष्कृत लक्षण है। एवंच उक्त लक्षण-लक्षित 'तेजस्त्व? जाति अग्नि-रत्न- 
किरण आदि में रहने से लक्षण-समन्वय हो जाता है । और घृत आदि पृथ्वी 

( पाथिवद्रव्य ) में तेजरत्व नहीं रहने से अतिव्यासि भी नहीं है । 

इति तेजोनिरूपणे तेजोलक्षणकथनम्‌ | 
तेज की नित्यता आदि पूर्व की ( जल की ) तरह समझनी चाहिये । 
तथाहि--तेज, नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है। उनमें परमाणुरूप 
तेज नित्य है और उससे भिन्न जो तेज है ( द्रथणुकादि से महातेज तक ) 
वह सव अवयवी रूप होने से अनित्य है । अनित्य तेज, शरीर, इंद्रिय, विषय 
इन तीनों भेदों से तीन प्रकार का gl तैजस-शरीर) अयोनिज हो है। 
वह सूर्यक्षोक, तारा, ग्रह, नक्षत्र आदि में प्रसिद्ध है । ४१॥ 
इति तैजसशरी रनिहपणम्‌ | 


१. तेजस शरीर का लक्षण -- 'उष्णस्पर्शवत्‌ शरीरं तैजसशरोरम्‌' । जो 
शरीर 'समब्राय सम्बन्ध” से उप्णस्पशंवाला हो, उसे तैजस शरीर कहते हैं। 
वह सुर्यलोक आदि में सूर्यभगवान्‌ आदि का है । यद्यपि उसन्न होते ही विनष्ट 
होनेवाले तैबस-शरीर में तथा उत्पत्ति-क्षणाबच्छिन्न तै्स-शरीर में उष्णस्पर्श का 
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(इन्द्रिय नयनं, बह्िः खर्णादिबिषयो मतः | 

नयन ( नेत्र) aaa इन्द्रिय है और afg ( अग्नि) सुवर्ण आदि तेज के 
विपय हैं । 

& अत्र यो विशेपरस्तमाह-इन्द्रियमिति। ननु चक्लुषस्तै मसत्वे 
किं मानमिति चेत्‌? agd waar सति 
परकीयरूपव्यञ्ञकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌; प्रदीपस्य स्वीयस्शव्यञ्जकस्वादत्र 
इष्टान्तेऽव्याप्तिवारणाय प्रथमं परकीयेति । घरादेः स्वीयरूपव्यञ्ञ- 
aaga वारवारणाय द्वितीयं परकीयेति | अथवा प्रभाया दृष्टान्त” 
सम्भवादाद्य परकीयेति न देयम्‌। चहश्लु:सन्निकर्ष व्यभिचारवारणाय 
द्रव्यत्वं देयम्‌ | 

इति तैजसेरिद्रियनिरूपणम्‌ । 

७ अत्रेति । daa इन्द्रिय और विषय में पाथिव तथा जलीय इन्द्रिय और 
विषय की अपेक्षा क्या अन्तर है, उसे बताते हैं - इन्द्रियमिति | अनित्य तेज का 
इन्द्रियसंज्ञक जो भेद है, वह 'चक्ष' है । 2 

शंका-चशुरिन्द्रिय के तैजस होने में क्या प्रमाण है ? * 

समा:--चक्षुरिर्ट्रिय के तेजस होनें में 'अचुमान' प्रमाण है । 

चथादहि--बल्षुरिन्द्रियं dad परकीयस्पर्शायव्यंजकत्वेपति परकीयरूपव्यंज- 
कत्वात्‌ प्रदीपरत्‌ । -¬चक्षुरिन्द्रिय तेजस होने योग्य है, क्योंकि परकीय ( Zaz ) 
रव्य के स्पर्श, रस तथा गन्धादि का व्यंजक न होकर परकीय ( दूसरे ) द्रव्य के 
रूप का व्यंजक होता है, प्रदीप की तरह । इससे यह नियम स्पष्ट होता है 
कि "जो जो द्रब्य, परकीय स्पर्श आदि का व्यंजक न होकर परकीय रूप का 
व्यंजक होता है, वह वह द्रब्य, तैस होता है, यह अनुभवसिद्ध नियम है। उक्त 
अनुमान में प्रदीप का दृष्टान्त दिया गया है । जैते--प्रढीप तेज है । बहु परकीय 
( घटादि अन्य द्रव्य का ) स्पर्श, रस, गन्ध आदि गुणों का प्रदर्शक नहीं है, केवळ 
परकीय ( उस घट द्रब्य के ) WT का ही ( रक्तत्व, yara आदि का ही) 


अभाव होने से अव्याप्ति दोष की आशङ्का हो सकती है, बयोंक्रि 'उत्पन्न सद्‌ द्रव्यं 


निर्गुणं निष्क्रियञ्च दिष्ठति’ ऐसा नियम है । तथापि जातिघटित लक्षण ( उष्णस्पर्स- 
समानाषिडरणत्रव्यरत्वव्याप्यजातिमत्‌ शरीरं- तैजसशरीरम्‌ ) कर देने से अव्याप्ति 
नहीं हो सकेगी । 
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TAR हाता ह । उस अनुमानभ्रमाण से चक्षुरिन्द्रियरूप द्रव्य, परकीय द्रव्य के 
स्पर्श आदि का प्रदर्शक न होकर केवल उस परकीय खा का प्रदर्शक होता है, 
अतः वह ( चक्षुरिन्द्रिय ) तेजः स्वरूप है--यह सिद्ध होता है । उपर्युक्त अनुमान 
में 'चक्षु' पक्ष है, तेजस्त्च”--साध्य है, परकीयरपशीद्यव्यञ्ञकत्वे सति 
परकीयरूपव्यञ्जकत्यात्‌-यह हेतु है, प्रदीपत्रत्‌ यह दृष्टान्त है । निर्दिष्ट 
हेतु में यदि प्रथम 'परकीय' पद्‌ न दें तो दिये गये दृष्टान्त की असिद्धि 
होगी । क्योंकि 'दुष्टान्त' में साध्य और हेतु दोनों का सत्त्व आवश्यक होता है । 
दोनों में से एक भो यदि दृष्टान्त में रहे तो उसे “दृष्टान्तासिद्धि” कहते gil 
उपयुक्त हेतु में प्रथम 'परकीय' पद न दें तो 'स्पर्ायव्यंजकत्वे परकीयछूप- 
व्यंजकत्वात्‌' इतना ही हेतु का आकार रहेगा, तब वह हेतु, “प्रदीप? दृष्टान्त 
में उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्योंकि 'प्रदीप' स्वयं भी उप्णता ( स्पर्श) का 
प्रदर्शक होता है, इस कारण प्रदीपरूप gera में 'स्पर्शायव्यंजकत्व -स्पर्श के 
अप्रदर्शकत्वरूप हेतु के न रहने से दृष्टान्त में हेतु की असिद्धि ( दोष ) हो जायगी, 
वह न हो सके, इसलिये प्रथम 'परकोय' पद दिया गया है । उसके देने से 
प्रदीप? स्वतन्त्रता से ( अपने आप स्वयं ) स्पर्श ( उष्णस्पर्श ) का प्रदर्शक होने पर 
भी, वह परकीय स्पर्श का प्रदर्श क नही होता । इस कारण दुष्टान्तासिद्धि दोप का 
प्रसंग नहीं है । द्वितीय परकीय पद्‌ न द्‌ तो 'घट' अपने रूप का व्यंजक होता 
है । इस कारण 'घट' में व्यमियार होगा । क्योंकि “घट” भादि पृथ्त्रोख्प हैं, वे 
स्वयं अपने आप स्वतंत्रता से शुक्ल, रक्त आदि रूपके प्रदर्शक हँ । अतः घट 
आदि में स्वकीयख्थ का प्रदर्शकृत्व नर्यात्‌ 'परकीयस्पर्शाद्यव्यंजकत्वत्रिशिष्ट — रूप- 
व्यंजकत्व' हेतु तो है,. किन्तु 'तेजस्स्व' रूपी साध्य नहीं है । इसलिये व्यभिचार 
दोष हो जाता है; क्‍योंकि जहाँ हेतु तो रहे Ferg साध्य न रहे? वहाँ व्यभिचार 
दोष माना जाता है । उस दोष का वारण करने के लिये यह 'परकीय' दूसरा पद 
दिया गया है | उसके देने से ‘ge’ भादि परकीय रूप के प्रदर्शक ( व्यंजक ) नहीं 
होते, अर्थात्‌ “घट' में 'हेतु' भी नहीं रहा । अब शरीरक्ृतलछाघव की दृष्टि से 
पक्षान्तर कहते है--'अथवा' इति। प्रदीप को दृष्टान्त में देकर यदि प्रमा? 
को geia में रक्षा जाय तो प्रथम 'परकीय' पद न देने की आवदयकता नहीं रहती । 
तव हेतु का alee इतना ही रहेगा -- स्पर्शायरव्पंजकत्वे सति परकी यख्पव्यंज- 
कत्वात्‌' । प्रभा, AA को तथा परकीय स्पर्श को व्यक्त करने में समर्थ नहीं 
है, भतः हेतु का विशेषण उचित ही है। एवंच 'विशेषणासिद्धि? के निवारण 
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का क्लेश भी नहीं है । तथापि 'चक्ष:सन्निकर्ष' में व्यमिचार को हटाने के लिये 
हेतु में ‘nome? विशेषण देना आवश्यक है। यदि '्रव्य? पद न दें तो चक्षु- 
रिन्द्रिय* का घट के साथ जो संयोग सननिकर्ष है, उस संयोगसच्निकर्प में 'तेजस्त्व' 
ST साध्य नहीं है किन्तु 'हेतु? है, क्योंकि संयोगसशिकर्ष परदीय घट आदि के 
स्पर्श आदि का व्यंजक ( प्रदर्शक ) नहीं है और दह 'तेज? न होने पर भी परकीय 
घट-पटादि के रूप का ब्यंवक है, इसलिये व्यभिचार हो रहा है । 'द्रव्य' पद के 
देने पर संयोगसन्निकपं? में 'दब्यत्वः नही. है अर्थात्‌ संयोगसच्निकर्ष 'द्रव्यरूप' नहीं 
है, किन्तु 'गुग' है । अतः नियमभंगरूप व्यभिचार नहीं है । 

इति तैजपैर्द्रियनिरूपणम्‌ । - 

१. ae जस इन्द्रिय का लक्षण -'उप्णस्पर्शसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 
मदिन्द्रि तैजसेन्द्रियम्‌ ।? इस तेजस्त्वजातिघटित लक्षण से चक्षुरिन्द्रिय की सिद्धि 
होती है। यह चल्षरिन्द्रिप, कृष्णतारा के भ्रग्नमाग में रहता है, तथा रूपादिका को 
ग्रहण करता है । 

. चक्षुरिन्द्रिय में तैजसत्व सिद्ध करने का अनुमान --'चक्ष रिन्द्रियं 
तैंजस परकीय-स्पर्थाद्व्यंजकत्वे सति परकीयरुपव्यंजकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ P चक्षु- 
रिन्द्रिय तेजस है, क्योंकि परकीय ( घट आदि के ) स्पर्शादिका व्यंजक न होकर 
परकीय रुप का ine होने से । 'जो द्रव्य परकीय स्पश आदि का व्यज्ञक 
न होकर परकीय रूप का व्यञ्जक होता है वह तैजस होता है ।' जैसे-- 
प्रदीप, घटादि द्रम्यों के स्पशीदिको बा व्यंजक न न होकर घटादिको के रूप का 
व्यं जक होता है, उसी प्रकार चक्षरिन्ट्रिग भी घटादिकों के स्पर्श आदि का 
व्यक न होकर घटादि के रूप का व्यंजक होता है, अतः agitz aaa 
है । अव हेतु में 'परकीयस्पर्शाधव्यंजकत्वे सति' यह पद यदि न दें तो 'मन? के 
बिना कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इस कारण “मन” में 'परकीय-रूप- 
व्यंजकत्व' हेतु” तो है, किन्तु उसमें तैजसत्व रूप “साध्य! नहीं है । मतः 
व्यभिचार है। उस व्यभिचार को दुर करने के हेतु परकीयस्पर्शाचचव्य्जकस्वे 
सति” क विणा गया है । तब 'मन' में परकीय स्पर्श आदि का व्यंजकत्व ही है, 
अव्य॑ नहीं है, इस कारण व्यभिचार दोष नहीं है । अब “हेतु? में 
'परकीय-रूपव्यंजकत्व' यह पद न दें, तो ‘arate’ भी परकीय स्पर्श आदि 
के व्यंजक नहीं हैँ । इस कारण अतिव्याप्ति हो जायगी । किन्तु 'परक्रीयरूप- 
च्यंजकत्व? पद देने से बतिव्यासि का वारण हो जाता है. क्योंकि 'आकाशादि? 
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परकीयहप के व्यञ्जक नहीं है । अब अनुमान में 'प्रदोप' के स्थान में 'प्रभा” को 
दृष्टांत में रखें तो हेतु मॅ दिये गये 'प्रथम परकोय? पद की आवश्यकता न होगी । 
क्योंकि प्रभा के स्पर्श का प्रत्यक्ष नहीं होता और न ही वह अपने स्पर्श 
आदि की व्यर्का हैं । चच्छङ्खढ ( बोदूघ ) के मत में चक्षुरिद्रिंय को 
अप्राप्य प्रकाशकारी माना जाता हैं । किन्तु नेयायिक उसे MAARA 
कारी मानते हूँ । जो इन्द्रिय संयोगादि-सम्बन्ध से विषय के देश में जाकर 
(प्राप्त होकर) विषय को प्रकाशित करती है--उसे ग्राप्य-प्रकाशकारो कहते हैं । 
और जो इन्द्रिय, संगोगादिसम्वन्थ से विषय देश को प्राप्त किये विना हो 
( अपने स्थान में ही स्थित रह कर ) विषय को प्रकाशित करती है, वह अप्राप्प- 
प्रकाशकारी है। उच्छुछुछ का अपना मत हे--चक्षुरिन्द्रिय ( गोलक ) से 
अत्यन्त दूर स्थित सूर्य-चन्द्र आ£ पदार्थों को भी ग्रहण करती है, इसकारण 
बह 'अप्राप्यःप्रकाशकारी' है। चक्ष्‌ रिन्द्रिय यदि प्राप्य प्रफाशकारी होती, तो 
रसनन्द्रिय' के समान अधिष्ठान-सम्बद्ध वस्तु का हो ग्रहण. करती, किन्तु 
ऐसी वात तो है नहीं, वह तो ( गोलक से) aaraa अत्यन्त दूर feat 
सूर्यचन्द्र पदार्थों को ग्रहण करती है । इस कारण वह अप्राप्य प्रकाशकारी 
हे। freq चक्ष रिन्द्रिय अपने तुल्य परिमाणवाली वस्तुओं को ग्रहण करती 
है, उसी तरह वह महान्‌ पर्वत आदि को भी ग्रहण करती हे, इस कारण 
भी ag ( चक्ष रिन्द्रिय ) अप्राप्य-प्रक्रशकारी है । किख यदि चक्ष रिन्द्रिय प्राप्प- 
प्रकाशकारी होती तो वह वृक्ष-शाखा को या चन्द्रमा को प्राप्त कर उन्हें 
(चन्द्रमा को या शाखा को ) ग्रहण करती, अर्थात्‌ एक काल में दोनों को 
ग्रहण नहीं करती परन्तु नेत्री को खोंछते ही शाखा तथा चन्द्र को एक ही 
काल में देखता है । अत चक्ष रिन्द्रिय, अप्राप्य-प्रकाशकारी हे । 

नयायिक- निर्दिष्ट उच्छृङ्खल मत असंगत है, क्योंकि चक्ष रिद्रिय वस्तु 
देश में जाकर ही वस्तु को प्रकाशित करती है। पाथिवगोलक से भिन्न हो 
तैज़स चक्ष है। प्रदीप की प्रभा अपने अधिष्ठानरूप प्रदीप के सम्बन्ध के 
साथ हो घटादि पदार्थों के पास पहुंचकर उसे प्रकाशित करती है, उसी 
प्रकार तैज़स चक्ष, भी अपने गोळकरुप अधिष्ठान के सम्बन्ध के साथ ही 
छोटे-बड़े पदार्थो तक पहुँचकर उन्हें ग्रहण करती है। किंबा प्राप्य प्रकाश- 
कारी प्रदीप-प्रभा जैसे -अपने से अधिक परिमाणवाछे पर्वतादिकों को भी `प्रका- 
शित करती है, उसी प्रकार गोलक से निकला हुआ, महत्त्व-परिमाणवाला 
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@ fara दर्शयति-वहिरिति। ननु सुवणेस्य तै जसत्वे किं मानमिति 
तैज्ञस चक्ष, मो अपने से अधिक परिमाणवाले पर्वतादिको को ग्रहण करती 
है । किख - शाखा तथा चन्द्रमा का एक काल में ग्रहण नहीं होता, किन्तु 
प्रथम क्षण में शाखा को प्राप्त होकर शाखा का ग्रहण होता है और द्वितीय क्षण में 
चन्द्रमा को प्राप्त होकर चन्द्रमा का ग्रहण किया जाता है । किन्तु वह क्षणरूपकाल 
अत्यन्त FET हे; इस कारण लोगों को यह भ्रम होता है कि हम एक ही काल में 
शाखा तथा चन्द्रमा को देख रहे हैं । चक्षुरिन्द्ररहप तेज में सुई ( सूची ) से 
fee हुए कमल के पत्रों के तुल्य इतनी अधिक तीव्र वेगशोछता रहती है जिससे 
यह भ्रम होता है। परन्तु ग्रहण तो यथाक्रम ही होता है। अतः चक्षुरिन्द्रिय के 
प्राप्य प्रकाशकारिता में कोई सन्देह नहीं है । 

किन्तु शालिकाचाय कहते हैं - चक्षुरिन्द्रिय तथा सूर्य की प्रभा ( वाह्य 
आलोक ) ये दोनों मिलकर “नवीन चक्षरिन्द्रिय' के आरम्भक होते है । इस 
कारण चक्षरिःद्रिय का एक ही काल में शाखा तथा चन्द्रादि पदार्थों के साथ 
सम्बन्ध होकर ग्रहण करना असम्भव नहीं है । किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं 
होता, क्योंकि चशु तथा वाह्य आलोक ( प्रभा ) से निमित ( रचित ) वह चक्षु- 
रिन्द्रिय जैसे अग्रभाग में होती है, 48 ही पृष्ठमाग में भी अवश्य होगी । इस 
कारण पृष्ठभागस्थ पदार्थों का भी चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होना चाहिये, परन्तु 
होता नहीं है । अतः शालिकाचार्य का मत असंगत g | 

१. विषय का लक्षण--उष्णस्पर्शसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमद्विषयः 


तैजसो विषय: ।' यह तैजस विषय--? १ ) भौम, (२ ) दिव्य, ( ३) ated,” 


(४) आकरज, इन भेदाँ से चार प्रकार का है । 'पाथिव निमित्तकं तेज:- 

- भौमम्‌ | काप्ठादि पार्थिवपदार्थ जिसका इन्धन है, वह भौम, अर्थात्‌ भूमिगत 
तेज है, तथा खद्योत ( पटबीजना ) गत तेज भी 'भौम' है । 

'अविन्धनं तेजः?-द्व्यिम्‌ | जलमात्र है इन्धन जिसका बह्‌ दिव्य तेज 

है । जैसे बिजली, आदि । 

'अन्त-्जलोमयेन्धन तेजः? -औदयेम्‌ ।' अन्न तथा जल ये दोनों हैं इन्धन 
जिसके ऐसा जो तेग है, वह ated है । जैसे--उदरस्थ जठराग्नि । 'अनुभयेन्धनं 
तेजः अकारजम्‌ | पृथ्वी, जल, ये दोनों इन्धन जिसके नहीं हैं, वह 'आकरज' 
तेज है । जैसे--खान से उत्पन्न होनेवाळे सुवर्ण, रजत, ताम्र; मणि आदि | 
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शंका--पुवर्णादि द्रव्य तो इस अनुमान से पाथिव सिद्ध होते हैं। जैसे 
“सुवर्णं पार्थिव पीतत्वाद्गुरुत्वाद्वा हरिद्रावत्‌”- सुवर्ण पाथिव है, पीत तथा गुरु 
होने से, पाथिव हरिद्रा के समान । 

समा०--इस अनुमान से सुवर्ण में तेजसत्व' सिद्ध करते हैं । 'सुवणं तैजसं 
असति प्रतिवन्धके अत्यन्ताग्निसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌, 
यग्नैवम्‌, तन्नैवम्‌ यथा घृतादिकम्‌ V सुवर्णतैजस द्रव्य होने योग्य है, प्रतिवन्वक 
( रोकनेवाळे ) के न होने पर तथा अत्यन्त अग्निसंयोग होने से भी agaa- 
मान ( अनश्वर ) द्रवत्व का अधिकरण होता है, जो द्रव्य तैजस नहीं होता, वह 
प्रतिवन्धक के अविद्यमान होने से तथा अरिन के अत्यधिक संयोग होने से 
अनुच्छिद्य मान (नष्ट न होने वारे) जन्य द्रवत्व का अधिकरण नहीं होता । जैसे -- 
घृत, जतु ( लाख ) आदि--तेजसद्रव्य नहीं कहलाते । इस कारण जलरूप 
प्रतिबन्धक के अविद्यमान रहने पर तथा अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर उसका 
द्रवत्व नष्ट हो जाता है । यहाँ पर सुदणं तैजसम्‌'--यह प्रतिज्ञांवाक्य है । 'असति 
प्रतिदन्धके? इत्यादि हेतु वाषय है, “यन्नैवं तन्नेवं' इत्यादि व्यक्तिरेवि-दृष्टान्द- 
वाक्य है । प्रस्तुत प्रसंग में अर्थात्‌ सुवर्ण, चाँदी आदि में प्रतित्रन्धक जलादि के 
अविद्यमान रहने पर और अत्यन्ताग्निसंयोग होने पर उसके ( सुवर्ण, चाँदी के ) 
द्रवत्व का उच्छेद ( विनाश ) नहीं होता । अतः सुवर्ण, चाँदी आदि तैज्नस 
द्रव्य हैं । 

उपयुक्त हेतु में असति प्रतिबन्धके' यह पद न दें तो अत्वन्ताग्निसंयोग के 
रहने पर जलमव्यस्थघृत के द्रवत्व का विनाश नहीं होता । अतः घृत में तेजसत्व! 
रूप साध्य का अभाव रहने से व्यभिचार होगा । उसके निवारणार्थ हेतु में 
'असति प्रतिबन्धके' यह पद दिया गया है । अब यदि “अत्यन्ताग्निसंयोगे सति' 
यह पद न दिया जाय तो जिस घृत में अग्निसंयोग' न हुआ हो, अर्थात्‌ स्वल्पतर 
अग्नि का संयोग हुआ हो वह घृत अत्यन्तार्तिसंगोग के न रहने पर भी तथा 
जलरूप प्रतिबन्धक के अविद्यमान रहने पर भी अनुच्छिय मान द्रवत्व का अधि- 
करण होता है अर्थात्‌ उसमें 'द्रवत्व' रहता है । किन्तु वह घृत तो 'तैजपत्व! 
रूप साध्य के अभाव का अधिकरण है, उसमें ( घृत में ) अनुच्छिद्य मान द्रवत्व 
रूप हेतु के रहने से व्यभिचार हो जायगा क्योंकि साध्याभावाधिकरण में हेतु 
विद्यमान है । हेतु को साध्याभावाधिकरण में कभी नहीं रहना चाहिये, उसे 
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(हेतु को ) तो हमेशा साध्य के साथ एक अधिकरण में ही रहना चाहिये । अतः 
उस व्यभिचार के निवारणार्थ, 'अत्यन्तारिनसंयोगे सति? पद दिया गया है 
अब यदि 'अत्यन्तः पद को हेतु में न रखें तो परमाणु-दघणुकरूप अग्नि के रहने 
पर या अत्यन्तारिनसंयोग कुछ क्षणों तक रहने पर भी उस घृत का नाश 
नहीं होगा । अर्थात्‌ अनुच्छिद्यमान द्ववत्व उप्तमें रहेगा तब अतिव्प्रासि हो 
जायगी | उसके निवारणार्थ 'अत्यन्त' ( प्रदीप्त ) पद दिया गया है ! उक्त हेतु - 
वाक्य में यदि उन्यपद न दिया जाय तो जलीय परमाणु में व्यभिचार होगा, 
क्योंकि वहाँ भी किसी प्रकार के प्रतिवन्घक के न रहते हुए अत्यन्त अग्नि का 
संयोग होने पर भो नित्य ब्रवत्व का अधिकरणत्व ही है। इस व्यभिचार के 
निवारणार्थ जन्यपद दिया गया है । अतः उक्त हेतु का उन जलपरमाणुओं में 
व्यभिचार नहीं होने पाठा । जैसे--जल में मिळाया हुआ स्याही का चूर्ण (चूरा) 
द्रबीभूत नहीं होता, अपितु जल ही स्वामाविकरूप से afaa ( पिघला ) रहता है, 
किन्तु द्रवितजल के संयोग से उस में मिलाये गये स्याही के चूरे में द्रवित (पिवला 
हुआ ) होने की भ्रान्ति होती है । वैसे ही तैजस सुवर्ण में स्थित जो पीतवर्ण का 
तथा गुरुत्व का MATT पाधिवभाग है, वह अत्यन्तारिनसंयोग रहने पर भी 
( प्रबल आँच रहने पर भी ) द्रवीभूत नहीं होता, अधितु वह तैजस सुत्र्ण ही 
द्रवीभूत होता है, किन्तु उस द्रत्रीभूत तैजस सुवर्ण के संयोग से उसमें मिश्रित 
पाथिव भाग के द्रवीभूत (पिघलेपन) होने की भ्रान्ति होती है । अतः उस पार्थिव 
भाग में तैडसत्व' रूप साध्य के अमाव को तरह हेत्वभाव भी है। तात्पर्य यह 
है कि उस पाथिव भाग में उक्त हेतु का व्यभिचार नहीं होने पाता । अतः सुवर्ण 
में तैजसत्व सिद्ध हो जाता है | 


on a 


कतिपय ग्रंथकार सुवर्ण में तैजसत्व इस अनुमान से सिद्ध करते है । जैसे-- 
“अत्यन्त ग्दिसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रय: (पाथिव भागः) विजातीयरूपप्रतिवन्त्रक॒द्रव- 
द्रव्य संयुक्त: अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वर्पविजातीयरूपातधिकरणत्वे सति पृथ्वी- 
त्वात्‌, जलमध्यस्थ-पीतपटवत्‌ ।' जिस पाथिव द्रव्य के साथ जो भत्मंत अग्तिसंपोग 
है; वह उस पाधिव द्रव्य में विजातीयरूप की उत्पत्ति के प्रतिवन्धक द्रवत्वगुणवाले 
द्रव्य के संयोग के न रहने प्र उसके अपने पूर्वर से भिन्न एक विज्ञातीयहूप को 
अवश्य उत्पन्न करता है। जसें--तण्डुछू आदि पाथिव द्रव्यों के साथ जो अत्यन्त 
अग्निसंयोग है, वह Teer प्रतिबन्धक के न रहने पर उन तष्डुळादि पाथिव- 
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चेत्‌ ! न, सुवण तैजसम्‌, असतिम्रतिबन्धके अत्यन्तानळसंयोगे5प्यनु- 
च्छिद्यमानजन्यद्रवत्वात्‌ , यज्नव-तन्नवम्‌ ; यथा प्रथिवीति। न चाप्रयो" 
जक, एथिवीद्रवत्वस्य जन्यजळद्रवत्वस्य चात्यन्ताग्निसंयोगनाशयत्वात्‌ | 


द्रव्यो में उसके अपने शुक्ललूपसे भिन्न एक विजातीय कृष्ण, पीतादिरूप की उत्पत्ति 
अवश्य ही कर देता है। और सुवणं में स्थित जो पीतरूप तथा गुरुत्ववाळा जो 
पाथिव भाग है, उस पाथिव भाग के साथ अनेक वार अत्यन्त अग्निसंयोग के होने 
पर भी उसके पूर्वरूप से भिन्न किसी विजातीय नीलादिरूप की उत्पत्ति कभी नहीं 
होती ! इस कारण यह अवश्य मानना होगा कि उस पाथिव भाग के साथ किसी 
प्रतित्रन्धक द्रवत्वगुणवाले द्रव्य का सम्बन्ध अवश्य है, जो उस पाथिव भाग में 
विजातीयरुप को उत्पत्ति नहीं होने देता । वह प्रतिवन्धकद्रव-द्रव्य पृथ्वी या जल 
में से तो कोई हो नहीं सकता, तब परिशेषात्‌ तेजोद्रव्य को ही विजातीयरूप की 
उत्पत्ति में प्रतिवन्धक मानना होगा । अतः वह प्रतिवन्धक तेजोद्रव्य ही सुवर्ण है । 
किङच--“अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णम्‌’ इस श्रृतिप्रमाण से भी सुवर्ण में तैजसत्व 
सिद्ध होता है। कुछ ग्रंथों में ( १ ) उद्भूतरूपस्पर्श, ( २ ) अनुद्भूतरूपस्पर्श, 
( ३ ) उद्भूतस्पर्श-अनुद्भूतरूप, ( ४ ) उद्भूतरूप-अनुद्भूतस्पर्श--इन भेदों से 
यह तेजोद्रव्य चार प्रकार का है । ( १ ) जिस तेज के रूप तथा स्पर्श उद्भूत 
होते हैं, वह उद्भूतरूपस्पर्श कहलाता है । जैसे-- सूर्यकिरण अग्नि आदि 1 (२) 
जिस तेजका रूप तथा स्पर्श दोनों अनुदुभूत होते हैं, वह अनुद्भ्तरूपस्पर्श कहलाता 
है। जैसे--चक्षुरिन्द्रियरूप तेज । ( ३ ) जिस तेज का स्पर्श तो उद्‌मत हो कितु 
रूप अनुद्भूत हो, वह उद्भूतस्पर्श अनुद्भूतरूप कहलाता है | जेसे--तप्तजलूगत- 
तेज (४ ) जिस तेज का रूप तो उद्भूत हो और स्पर्श अनुद्भूत हो, वह उद्भूत 
रूप-अनुद्भूतस्पर्श कहलाता है । जञेसे--प्रदीप भादि का प्रमारूप तेज । सुवर्ण- 
रूप तेज का उद्भूतरूप-स्पर्शवाछे प्रथम तेज के भेद में ही अन्तर्भाव होता है। यदि 
सुबर्ण को अनुद्‌ मतरूपवाछा मानें तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा | यदि सुवर्ण 
को अनुद्भूत स्पर्शवाला मानें तो उसका त्वाच प्रत्यक्ष नहीं होगा | अतः सुवर्ण का 
तेज के प्रथम भेद में ही अन्तर्भाव होता हे । सुवर्णरूप तेज में रूप और स्पर्श के 
उद्भूत रहने पर भी उसके अपने यथार्थ भास्वर शुक्लरूप तथा तप्त स्पर्श का जो 
ग्रहण नहीं होता उसमें हेतु यह है किं वळवान्‌ विजातीय पार्थिव द्रव्य के रूप से 
तथा स्पर्श से वह अभिमूत रहता हैं । अतः तेज के (सुवर्ण) अपने रूप और स्पर्श 
"का ग्रहण नहीं हो पाता। 
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ननु पीतिमगुरुत्वाश्रयस्य पार्थिवभागस्यापि तदानीं द्वुतत्वान्न' 
व्यभिचार इति चेत्‌? न, जढसध्यस्थमसीक्षोदवत्तस्याद्रतत्वात्त्‌ | 

अररे तु पीतिमाश्रयस्य अत्यन्ताग्निसंयोगेऽपि पूवरूपापरावृत्ति- 
दर्शनात्तत्मतिबन्धक॑ विज्ञातीयद्रवद्रव्यं कल्प्यते । तथा हि-अत्यन्ता- 
ग्निसंयोगे पीतिमयुरुत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रतिवन्धकद्रवद्रव्य UTS: 
अत्यन्तार्निसँयोरो सत्यपि पूर्वरूपविज्ञातीयरूपानधिकरणत्वात्‌, जलः 
मध्यस्थपीतपटवत्‌ | तस्य च प्रथिवीजछभिन्नस्य तेजस्त्वनियमात्‌। 

इति तैजसविपयनिरूपणम्‌ । . 
इति तेजोप्रन्थः । 

७ अब अनित्य तेज के "बिषय? संज्ञक तीसरे विशेष को प्रदर्शित करते हैं | 
भोम, दिव्ण, उदर्य, आकारज भेद से तैजस विषय चार प्रकार का होता है 
१ भौमतेजञ--वह्ि आदि, २ दिव्यतेज --अविन्धनविद्युदादि, ३ उद्यतेज-- 
भुक्तवस्तु के परिणाम में हेतुभूत .अर्थात्‌ जाठराग्नि, ४ आकारज तेज--पुत्रर्ण 
आदि हैं । - 

डांका- “सुवर्ण? के तैजस:होने में क्या प्रमाण है ? 

सम[०- सुवर्ण को तैजस मानने में अनुमान-प्रमाण है । यथा--सुवणं, 
तैजसम्‌, असति प्रतिबन्धकं अत्यन्तानळपंयोगे5प्य्रनुच्छिद्यमानजन्य- 
zaad, यन्ने वं तन्नेवं, यथा प्रथिवीति । सुवर्ण तेज है, क्योंकि किसी प्रति- 
बंधक के न रहने पर (किसी प्रतिवंधक वस्तु के साथ सुवर्ण का संबंध न रहने पर) 
तथा अग्नि का अत्यन्त संयोग रहने पर भी सुइर्ण के द्रवत्व का विनाश नहीं होता 
है, जो ऐसा नहीं, वह तैजस भी नहीं, जैसे पृथ्वी । अर्थात्‌ जिस वस्तु की द्रवता 
( पतळापन ) प्रदीस अग्नि का अत्यन्त संयोग होने पर भी नष्ट नहीं हो पाती, 
वही वस्तु सुवर्णः द्रव्य है । पृथ्वी और जल का द्रवत्व तीक्ष्ण आग रहने पर 
नष्ट हो जाता है, किन्तु सुवर्ण का द्रवत्व ही एकमात्र ऐसा है कि तीक्ष्ण 
आग के लगने पर भी वह नष्ट नहीं होता। अतः उक्त अनुमानःप्रमाण से 
“सुवर्ण, तैजस है, यह सिद्ध हो जाता है। 


शंका--यह अनुमान अप्रयोजक, ( अनुकूलतर्करहित ) होने से सुवर्ण को 
तैजस न मानने पर भी निर्दिष्ट हेतु सुवणं में रहता है। अर्थात्‌ उक्त अनुमान में 
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व्यभिचार को आशंका हो सकती है कि ‘oer’ में 'अनुच्छिद्यमान द्रवत्व' हेतु रहे 
और 'तेजस्त्व? साध्य न रहे । ६ 

ससा०--यह शंका उचित नहीं है । क्योंकि अनुकूल तके हे--जैसे-- 
'असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानढसंयोगे सति अनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वं 
यदि तैजसत्वव्यभिचारि स्यात्‌ तदा असति प्रतिबंधके अत्यंतानळसंयोये 
सति नाइय॑ स्यात्‌ । यतो न तथा नाइयम्‌ , भतो न व्यभिचारि तत्‌ !' 

दांका-स्वर्ण पिघलकर जव तरल पानी जैसा हो जाता है, तव उसमें 
( सुवर्ण में) मिला हुआ पीतिमाका तथा गुरुत्व का आश्रयरूप पृथ्वी का भाग भो 
सुवर्ण के साथ ही पिघल कर पानी जैसा हो जाता है, वह पिघला हुआ पीला 
पानी' तेज नहीं है, वह पाथिव है । क्योंकि तेण में पीतिमा ( पीलापन ) नहीं 
होता और गुरुत्व भी नहीं होता, वह तो पाथिव है । एवंच साध्याभाव के afa- 
करण में हेतु के रहने से व्यभिचार स्पष्ट है । तथाहि--यहाँ पर साध्य 'तैजसत्वः 
है, उसका अभाव अर्थात्‌ तैजसत्वामाव, उसका अधिकरण पार्थिवभाग, उसमें 
'अत्यन्तानलसंयोगा’दि हेतु विद्यमान है, अतः व्यभिचार है । 

समा० - नेति। जल में स्थित मसीक्षोद ( चूर्णविश्ञेप ) अर्थात्‌ 'काजल' 
के समान । काजल पिघलनेवाली वस्तु नहीं है, तथापि जल में घोलने से वह 
भी जल के साथ द्रवित होता हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात्‌ छिखते समय जल 
जैसा द्रवित ( पिघलतान्त्रहृता है ) होता है, वैसे हो वह काजल भी द्रवित होता 
(agm ) है | “स्याही वहती है, फैल रही है? आदि शब्द-प्रयोग लोग करते 
पाये जाते हैं । किन्तु वह स्याही के द्रवित होने का भ्रम ही समझना चाहिये । 
उसी प्रकार अत्यन्तानरसंयोग से सुवर्ण के द्रवित होने पर उसमें मिले हुए पीतिम 
तथा गुरुत्व के आश्रयभूत पाथिव भाग में होने वाला जो द्रवण प्रत्यय हे, वह 
बास्तविक नहीं है, अपितु भम हे | अतः व्यमिचार नही हे । 

अब प्रकारान्तर से सुवर्ण का तैजसत्व सिद्ध करने वालों का मत बताते हैं- 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि. पाथिवरूप तो अग्नि के संयोग से परिवर्तित हो जाता 
है । जैसे-घट का इयामरूप अग्निसंयोग से नष्ट होकर रक्तवर्ण ( रक्तरूप ) a 
जाता है, किन्तु सुवर्ण में विद्यमान पीतिमाश्रय पाथिव भाग के पूवरूप (पीतरूप) 
की परावृत्ति (परिवर्तन) अत्यन्त अग्निसंयोग के होने पर भी देखने में नहीं आती । 
अतः अनुमान करना पड़ता है कि कोई विजातीय द्रव्य ऐसा है, जो पूर्वरूप 
(पीतरूप ) को परावृत्ति (परिवर्तन ) का प्रतिबन्धक अवश्य है। उसी को 
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अनुमान कै द्वारा बता रहे हैं--अत्पन्ताग्निसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः, विजातीय- 


ख्पप्रतिवन्थकद्रवद्रव्यसंयुक्तः, अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वछपविजातीयरूपानघि- 
करणत्बातु, जलमध्यस्थपीतपटवत्‌ ।' अत्यन्तअग्निसंयोगी पीतिमा तथा गुरुत्व 
का आनये वाथिवमाग, विजातीयरूप के प्रतिबन्धक द्रवद्रव्य से संयुक्त है, क्योंकि 
अत्यन्त अग्निसंयोग के होने पर भी पूर्वरूप ( पीतरूप ) के विजातीय ea 
(नीलादिरूप) का अधिकरण न होने से, जल में स्थित पीतपट के समान। अर्थात्‌. 
पोळा तथा जड़ ` ऐसा जो पृथ्वी का भाग है उसके समान । अपनी स्थूल दृष्टि 
से जो जड़ तथा पीला माग सुवणं का माना जाता है, उसमें. अत्यन्त अग्निसंयोग 
के होने पर भी पूर्व के पीलेरूप का नाश र तथा अन्य किसी रूप की उत्पत्ति नहीं 
होती । अतः अनुमान करना पड़ता हूं (क उस पीले तथा जड़ भाग में Tsar 
का नाश तथा अन्यरूप की उत्पत्ति होने में प्रतिबन्धक कोई भाग उस द्रवद्रव्य में 
संयुक्त है, जैसे--पानी में पीला कपड़ा डाळ दिया जाय और उस पानीको 
अत्यन्त मरिलसंयोग यहाँ तक हो कि पानी ओट जाय, फिर भी उस कपड़े के 
पोलेरूप का नाश तथा दूसरे रूप की उत्पत्ति नहीं होती । अतः यह स्वीकार 
करना होता हैं कि--कपड़ें से संयुक्त जो द्रवद्रव्य जल है, बह उस कपड़े के 
पौलेरूप के नाश का तथा उसमें अन्य रूप के होने का प्रतिबन्धक हैं । उसी 
प्रकार अर्थात्‌ वह कपड़ा जैसे द्रवद्रव्य से ( जल से ) संयुक्त है, वैसे ही सुवर्ण में 
पीलापन तथा जड़ भाग ( पाथित्रमाग ) भी एक प्रकार के द्रवद्रव्य से संयुक्त 
है-यह सिद्ध होता है तात्पर्यं यह है कि जलमध्यत्य पीतपट का पीलारूप, 
अग्नि को अत्यधिक आंच रहने पर भो जैसे परिवर्तित नहीं होता, बपरोंकि वहाँ 
उस पीलेरूप से विजातीयरूप के पैदा होने में प्रतिबंधक जैसे जल होता है, बेसे ही 
सुवर्णमिश्चित पाथिवमाग का पीलारूप, अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर भी वदलता 
नहीं। न बदलने में प्रतिवस्बक कोई द्रवद्रव्य वहाँ अवश्य है। उस द्रवद्रव्य को पृथ्वी 
नहीं कह सकते और न जळ ही कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी या जल का द्रवत्व, 
अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर नष्ट हो जाता है । अतः उस द्रव्य को पृथ्वी और जल 
से भिन्न तेज ही कहना चाहिये । - 
इति तेजोनिरूपणम्‌ । 
® अपाकजोःचुष्णाशीतः स्पर्शस्तु पवने मतः ॥४२॥ 
तिर्यग्गमनवानेष ज्ञेय! स्पशादिलिङ्गकः | 


पुबंव चित्यतायुक्त देइव्यापि त्वगिन्द्रियस्‌ ॥४३॥ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. | 


= 
5 - ss र क्क ue DOTS MT ००३८७ ७. ७७-०६ कक्कड 


स. 


वायु लक्षणनि€पणम्‌ ण्ड 
unding: यम रसिक 10 2 kata, Digitization: 4६00 ३ 


० (कठिनपदव्याख्या)-१-अपाकज्ञः-पाकाज्जायते इति पाकजः, न पाकजः 
इति अपाकजः=पाकाजभिन्नः। २--अनुष्णाशीतः=उष्ण भी नहीं और 
शीतल भी नहीं । ३--तियग्गमनवान्‌ =वक्रगतिवाला | ४-स्पशौदि लिङ्ग कः 
यहाँ लिङ्ग' शब्द का अर्थ हेतु है और आदि? शब्द से शब्द, घृति, कम्प आदि 
का ग्रहण किया है। ५-पूर्वेवत्‌ = जेल के समान । ६--देहव्यापिं = शरीर- 
व्यापक | ७ नित्यतादि = नित्यता तथा अनित्यता । 

वायु में स्पर्श गुण है, और वह पाकज नहीं है, तथा वह अति उष्ण और 
अतिशोतळ भी नहीं है यही नैयामिकों को अभिमत है। वायु को गति वक्र है । 
स्पशीदि हेतुओं से वायु का अनुमान होता है। जलके समान वायु की भी नित्यता, 
अनित्यता समझनी चाहिये । वायु के स्पर्श की ग्राहक त्वगिन्द्रिय है, जो सम्पूर्ण 
शरीर में व्याप्त है । 

Garg निरूपयति -अ-पाकज इति | अनुष्णाशीतस्पशंस्य एथिव्यामपि 
सत्त्वादु्तमपाकज इति | अपाकजस्पशेस्य - जळादाबपि सत्त्वादुक्तः 
सनुष्णाशीत इति । तेन वायवीयो विज्ञातीयः स्पर्शा दर्शितः। तञ्जनकता- 
चच्छद्क वायुत्वमिति भावः ॥ ४२॥ 

इति वायुनिरूफ्णे वायुत्वजातौ प्रमाणकथनम्‌ । 


° वायु निरूपयति इति | निरूपयति ( नि--रूप ) का अर्थ है--लक्षण- 
स्वरूप-प्रामाण्यादिप्रक'रकज्ञानानुकूछो व्यापारः | तथाच-वायुनिष्ठविषयतानिरूपकं 
यल्लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्यादिप्रकारकं ज्ञानं, तदनुकूल-व्यापारानुकूल-कृतिमान्‌ ग्रन्थ- 
कारः। क्योंकि न्याय के सिद्धान्त में प्रथमान्ताथंमुख्यविशेष्यक शाव्दबोध माना 
जाता है । अपाकज अनुष्णाशीत (विलक्षण) स्पर्श, वायु में रहता है । वह (वायु) 
वक्रगतिमान्‌ है, स्पर्शादि हेतुओं से उसका (वायु का) अनुमान किया जाता है। 
एवंच 'अपाकज-अनुष्णाशीतस्पर्शवान्‌ वायुः यह वायु का लक्षण है। उक्त 
लक्षण में 'अपाकज' पद यदि न दें तो 'अनुष्णाझीतस्पर्श' पुथ्ची में भी है, अतः 
लक्षण की अतिव्यासि हो जायगी । उसके निवारणार्थ 'अपाकज' पद का देना 
आवश्यक है । तव अतिव्यासि नहीं होगी, क्योंकि 'पुथ्वो? का स्पर्श तो 'पाकज? 
है, ‘अपाकज? नहीं है । अब यदि 'अनुष्णाशीत' यह विशेषण स्प में न दें तो 
“अपाकजस्पर्श' (शीत तथा उष्णस्पर्श) जल और तेज में भी रहता है, अतः लक्षण 
को अतिव्यासि हो जायगी । उसके निवारणार्थ 'अनुष्णाशीत' यह विशेषण 'स्पर्श”' 
में दिया गया हे । तब अतिव्यासि नहीं होगी, क्योंकि 'जल' में अनुष्णाशीतस्पर्श 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


REF aing: Tattva Heritage सिद्धान्तमा तुल iid वायु लक्षणनिरूपणम्‌ 


नहीं है, अपितु 'शीतसपश' रहता है । ओर 'तेज' में उष्णस्पशं रहता है । एवंच 
वायु? का स्पर्श सबसे विलक्षण (विजातीय) है । तात्पर्य यह है कि पृथ्वी, जल का 
तेजस्त्पर्शव्यावृत्तजात्यवच्छिन्न स्पर्श है । अर्थात्‌ इस प्रकार की विलक्षण-स्पर्शनिष्ठ- 
जन्यतानिरुपिता जनकता ‘ay’ में है--यह प्रदर्शित किया गया है । ऐसे विलक्षण- 
स्पर्श की उत्पत्ति के प्रति 'वायुः समवायिकारण है । अर्थात्‌ विजातीय स्पर्श का 
समवायिकारण “वायु? हे । इस प्रकार दोनों ( स्पर्श-वायु ) का कार्य कारणभाव 
समझना चाहिये । ग ; 
समवायिकारणरूप 'वायु' में समवायिकारणता रहो, उसका ( सभवायि- 
कारणता का ) अवच्छेदक 'वायुत्व' होगा, यही 'वायुत्व? जाति है ॥४२॥ 


® एष वायुः स्पर्शादिलिज्ञकः | वायुर्हि स्पराशान्दघृतिकम्पेरनुमीयते 


विजातीयरपशन, चिळक्षणशाब्देन, वृणादीना धृत्या, शाखादीनां कम्प नेन . 


च वायोरचुमानात्‌। यथा च वायुने प्रत्यच्तस्तथाऽम्रे वक्ष्यते । 

७ इस वक्रगतिमान्‌ वायु का स्पर्श आदि हेतुओं से अनुमान किया जाता 
है, अर्थात्‌ वह अनुमेय है, प्रत्यक्ष नही । आदि शब्द से शब्द, घृति, 
कम्प को भी हेतु समझना चाहिये। वायु के ज्ञान में प्राचीन तथा 
नवीन नैयायिको में मतभेद है। नवीन नेयाय्रिक-वायु के स्पार्शन 
अत्यक्ष में स्पर्श को कारण मानते हैं, इसलिये वे वायु का प्रत्यक्ष मानते हैं, परन्तु 

- प्राचीन नयायिक-वहिरिन्द्रिय से होनेवाछे द्रव्य के प्रत्यक्ष में 'इदूभूतरूप' को 
कारण मानते हैं, . इसलिये वे वायु को अनुमेय कहते हैं । वायु का स्पर्श, शब्द, 
घृति, कम्प इन चार हेतुओं से अनुमान किया जाता है। जैसे -प्रथस हेतुः 
स्पशे हे । एक प्रकार का विजातीय ( विलक्षण ) स्प अपने शरीर से ज्ञात 
होता है । अतः रूप रहित द्रव्य के स्पर्श का प्रत्यक्ष त्वगिन्द्रिय से होने के कारण 
वह स्पर्शं जिस रूपरहित द्रव्य के आश्रित है, वही .ख्परहिंतद्रव्य--वायु है । उसी 
अकार द्वितीय हेतु-शब्द है. । वायु के बहने पर पेड़ के पत्तों से जो विलक्षण 

ममर शब्द सुनाई पड़ता है, वह शब्द, यदि किसी रूपवाले द्रव्य के अभिधात 
से होता, तो उस रूपो ( रूपवाले ) द्रव्य का प्रत्यक्ष होता, किन्तु नहीं हो रहा है; 
-अतः उस अभिघात का कारण कोई रूपरहित द्रव्य ही होगा, बही रूपरहितद्रव्य 
वायु द । उसी वरह तृतीय हेतु--धृति हे. । आकाश में तृण, मेघ, रुई, घूलि- 
क्ण उडते रहते हँ, तो उन्हें धारण करनेवाला जो रूपरहित Rar है, वही बायु 
है । उसी प्रकार चतुथ हेतु--कम्प द्वै । जिस रूपरहित द्रव्य के अभिघात से 
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शाखा, पत्ते, आदि में जो कम्पन होता हे, वही रूपरहित द्रव्य वायु है | उसका 
त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष नही होता, यह आगे आत्मनिरूपण के प्रसंग में सविस्तर 
कहा जायगा । 

इति वायुनिरूपणे वायौ प्रमाणकथनम्‌ । 

& पूवेबदिति | वायुद्विविधो नित्योऽनित्यश्च, परमाणुरूपो नित्य 
स्तदन्योऽनित्योऽवयवसमवेतश्च | सोऽपि त्रिविधः, शरीरेर्द्रियविपय- 
भेदात्‌ । तत्र शरीरमयोनिजं पिशाचादोनाम्‌। परन्तु अळोयतैजञसबा- 
यवीयशरीराणां पार्थिव भागोपष्टम्भादुप भोगक्षमत्वं, जळादीनां प्राधा- 
न्याउजळीयत्वादिकमिति | 

इति वायत्रीयशरीरनिरूपणम्‌ । 

७ जल के भेद आदि के समान ही वायु के भेद आदि भी समझने 
चाहिये । अर्थात्‌ वायु नित्य और after दो प्रकार का है । परमाणुरूप वायु 
नित्य है और उससे भिन्न दथणुक से लेकर महावायु तक जो वायु है, वह अनित्य 
( अवयवीरूप ) है, अर्थात्‌ उसके अवयव भी हैं । यह अनित्य वायु शरीर, 
इन्द्रिय, तथा विषय भेद से तीन प्रकार का है। इन तीन प्रकार के त्रायुओं में से 
“ae संज्ञक जो चायु है, वह अयोनिज है । अर्थात्‌ “वायवीय शरीर? 
अयोनिज ही होता है, वह पिशाच, भूत आदिकों का मरुत्‌लोक में (भुवर्लोक में) 
हुआ करता हुँ। ; 

शंका--इन जलीयशरीर, तैजसशरीर तथा वायवीयशरीरो से यह जीव 
कैसे उपभोग ले सकेगा ? wife जल, तेज, वायु आदि में कर-चरणादि अवयव 
नहीं हुआ करते । और शरीर तो उसी को कहा जाता है, जो उपभोग ( सुख- 
दुःखादि के agaa ) का साधन हो'--यह 'शरोरलक्षण” वायत्रीय पिशाचादिके 
शरीर में घटित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वायुरूप पिशाचादिकों के मुख, 
तालु आदि न होने से वे बोल नहीं सकते तथा हाथ, पैर आदि न होने से आहरण 
( ग्रहण ), विहरण ( चलना, फिरना ) क्रिया भी नहीं कर सक्तते । इस कारण 
उन वायुरूप पिशाचादिकों के शरीर में 'उपभोग-साधनत्व' रूप शरीरलक्षण 
नहीं घट सकता । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के शरीर के होने में कोई 
प्रमाण नहीं हैं । ६ 

समा ?-- परन्तु' इति । जलीय, तैजसः तथा पिशाचादिको a वायवीय 
शरीर, पृथ्वी के माग ( पार्थिवमाग ) Teter ( संयुक्त ) हैं। पा का 
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संयोग होने से उन जलीय, तैजस, वायवीय शरीरों में सुख-दुःखान्यतर“पाक्षा- 
त्काररूपभोगावच्छेदकता ( उपभोगक्षमता ) रहती है । अतः उन शरीरों को 
उपभोग के योग्य अर्थात्‌ उपभोग का साधन माना जाता है । जलीयशरीर, 
वरुणलोक में, तथा तँजसशरीर, सूर्यलोक में उपभोग करने के योग्य हूँ । 

शका--उन शारीरो में यदि पा्थिवमाग भी सम्मिलित है, तो उन्हें faa- 
qa न कहकर केवल 'जलीय' 'तेजस' और “वायवीय”? शरीर क्यों कहा 
जाता है ? 

समा०--उन शरीरो को 'पाथिवशरीर' इसलिये नहीं कहा जाता कि उनमें 
पाथिव (पृथ्वी का ) भाग की अप्रधानता ( निमित्तक्रारणता ) रहती है, और 
स्व-स्व ( अपने अपने ) अंश की प्रधानता (समवायिकारणता ) रहती है । अर्थात्‌ 
जलीयशरीर' में जळ की, ‘Treaty में तेजको और 'वायवीयदारीर? में 
चायु को प्रधानता ( समवायिकारणता ) रहने से उन उन शरीरों को जलीय, 
तैजस, वायवीय शरीर कहा जाता है । 

इति वायवीयशरीरनिरूपणम्‌ । 


Q अत्र यो विशेषस्तमाह--देहव्यापीति | शरीरव्यापक स्पशेप्राह- 
कमिन्द्रियं anl तच्च वायवीयं, रूपादिषु मध्ये स्पशंस्येवा भिव्यञ्ज- 
TA., अङ्गसङ्गिसछिढशैत्या भिव्यञ्जकञ्यजनपवनवत्‌ ॥४२-४३॥ 

इति वायवीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ । 
~ 

० अन्नेति! अनित्यवायु का जो 'इन्द्रियसंज्ञकः भेद है, उसकी 
-अधिष्ठानभूत ( आश्रयभूत ) त्वक्‌ है। इसलिये त्वचि स्थितम्‌ इन्द्रियं --त्व- 
गिन्द्रियं कहा गया है । यद्यपि त्वगिन्द्रिय का आधारभूत यह शरीर है तथापि 
नख, केश, छोम आदि संयोगिद्रव्य होने के कारण उसके आधार नहीं हैं । उसमें 
सर्वशरीरवृत्तित्वादि' रूप जो विशेषता है, उसका निरूपण अव किया जा रहा 
है--देहव्यापोति | यह त्वगिन्हिय, शरीर के समस्त अवयवों पर रहती हुई 


स्पर्श का ज्ञान कराती है । शरीर के समस्त अवयव इस त्वक्‌ से TH रहते हूँ । ' 


एवंच त्वगिखिय का लक्षण यह होंगा--शरोरत्वव्यापकत्वेसति इन्द्रियत्वं -- 
त्वगिन्द्रियत्वम | यह 'इन्द्रिय' वायवीय है । इस त्वगिन्द्रिय के वायवोय होने में 
अनुमान-प्रमाण उपस्थित किया गया है-- “तच्चेति |’ यह त्वगिन्द्रिय “वायु का 
कार्य ( वायुकार्य ) होने से उसे चायबीय कहा गया है । उसके वायवीय होने में 
ग्रंथकार ने मुक्तावली में ही अनुमान का आकार बता दिया है । उस अनुमानप्रयोग 
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i ‘ava’ (त्वगिन्द्रिय)--यह qat है, 'वायवीय---यह साध्य है, रूपादिषु मध्ये 
स्पर्शस्यैव अभिव्यंजकत्वात्‌ यह हेतु’ है, और अङ्गसङ्चिसलिलशैत्यामिन्यंजक- 
व्यजनपवनवत्‌' यह दृष्टान्त है । जैसे पंखे ( व्यजन ) का वायु ( हेवा ) अंग 
के स्वेद--( पसीना ) रूप जल में रहनेवाले शैत्य का ही ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) 
होता है । अर्थात्‌ पंखे की हवा, उस पसोने की गर्मी के रूप, आदि गुणों का 
ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) नहीं होती, अपितु उस गर्मी के केवल 'शीतस्पश' रूपी 
गुण की ही ज्ञापक होती है । इस दृष्टान्त से यह नियम स्पष्ट होता है कि जो 
द्रव्य, रूपादिगुणों में से केवल “स्पश' का ही ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) हो उसे 
qada ही समझना चाहिये qia व्यजन-पवन ( पंखे की हवा ) जैसे 
वायुपरमाणुसमवेत है, aa हो त्वगिन्द्रिय भो वायुपरमाणुओं से आर्य है । वह 
त्वगिन्द्रिय, गरमी के रूफादिगुणों का ज्ञापक न होकर उसके ( गरमो के ) 
स्पर्णमात्र का ही ज्ञापक होता है, इस कारण ag ( त्वगिन्द्रिय ) वायवीय है, 
यह सिद्ध होता है ॥ ४३ ॥ 

॥ इति तायवोयेन्द्रियनिरूपणम्‌ ॥ 


® प्राणादिस्तु महावायुपर्यन्तो विषयो मतः | 
आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेपिको गुणः ॥४४॥ 

७ शरीर के भीतर संचार करनेवाले प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान 
तथा नाग, HA, कुकू, देवदत्त, धनञ्जय--ये दस वायु हैं। और बाहर के 
साधारणवायु से लेकर महावायु तक जो प्रलयकालतक रहते है--वे सब वायवीय 
विषय हुँ । 

© विषयं द्शयति-प्राणादिरिति | यद्यप्यनित्यो वायुश्चतुर्विधः, 
तस्य चतुर्थी बिधा प्राणाद्रित्युप्तमाकरे, तथापि सङ्चपादत्र त्रेचिध्य- 
सुक्तम्‌ । प्राणस्वेक एव ह्ृदादिनानास्थानवशान्सुखनिरेमना[द्नाना- 
क्रियावशाच्च नानासञ्ज्ञां लभत इति॥ 

॥ इति पर्यवसितो वायुः ॥ 


७ प्राणवायु से महावायु तक सब वायु, विषय स्वरूप हैँ । प्रझास्तपाद्‌ 
भाष्यकार ने अपने भाष्य में तथा अन्य ग्रन्थों में भी यह कहा हे कि अनित्य 
- वायु शरीर, इन्द्रिय, विषय तथा प्राण इन मेदों से चार प्रकार का है । इस 
कारिकाचली ग्रन्थ में यद्यपि उस अनित्य वायु का चौथा प्रकार प्राणवायु है, 
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नहीं कहा तथापि उस प्राणवायु का अन्तर्भाव विपयमें ही कर दिया गया 

है, क्योंकि यह कारिकावली ग्रन्थ अतिसंझिस हें, इस कारण इसमें अनित्यवायु 
के तीन ही प्रकार ( शरीर, इन्द्रिय और विषय ) बताये हैं। वस्तुतः यह 
प्राणवायु एक हो प्रकार का है तयापि हुदयादिस्थानों के भेद से और मुख से 
निर्गमन और पुनः उसमें प्रवेशन आदि क्रिया भेद से वह पाँच संज्ञाओं को प्राप्त 
करता है । संज्ञामेद से संज्ञी का भेद गहीं समझना चाहिये । संज्ञी वायु एक ही है, 
किन्तु उसकी संज्ञाये पाँच हूँ । वे पाँच नाम ( संज्ञायें ) इस प्रकार हैँ--प्राण 
am, समान, उदान और व्यान। कहा भी है--'ह॒दि प्राणो; गुदे ऽपानः 
समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌, व्यानः सर्वशरीरगः ॥' इस 
प्रकार स्थानभेद्‌ बताया गया है। तथा मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमण-प्रवेशनात्‌- 
प्राण: ।' मुख ओर नासिका के द्वारा निष्क्रमण और प्रवेशन क्रिया के कारण -- 
उसे “प्राण कहते है । 'मलादीनामधोनयनात्‌--'अपानः' मल आदि की अप्रोनयन 
क्रिया के कारण--उसे “अपान? कहते है । “भुक्तस्य पाकार्थं जाठाराग्नेः 
समुन्नयनात्‌ -समानः ।' भक्षित वस्तु का परिपाक करने के लिये जाठराग्नि की 
agaaa क्रिया करने के कारण - उसे 'समान' कहते हैं । “रसादेः उर्ध्वनयनात--- 
उदानः ।? रसादि को उ्ध्वनयनक्रिया करते के कारण--उसे "उदान? कहते हैं । 
नाडीमुखेषु वितननातू--व्यान: ।' नाडियों के मुखभागो में वायु की वितनन 
( फैलने को ) क्रिया के कारण--उसे “व्यान कहते हैं। इस प्रकार क्रियाभेद 
वताया गया है । अनित्यकार्यो को उत्पत्ति और विकाश का क्रम संक्षेप में इस 
प्रकार समझना चाहिये--ईश्वर को चिकीर्षा से 'परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न 
होती है, तव परमाणुद्वयसंयोग होने पर 'द्र्थणुक' उत्पन्न होता & | दरचरणुकोत्पत्ति 
में परमाणु' समवायिकारण है, 'परमाणुद्रयसंयोग” असमवायिकारण हुँ, और 
परमरवर, उसका ज्ञान, इच्छा, उसकी कृति, काळ, दिक, प्रागभाव, अदष्ट 
( धर्माधर्म ), प्रतिबन्‍्धकाभाव ये सब निमित्तकारण हैं । कार्यमात्र के प्रति ये 
सब साधारणरूप से निमित्तकारण हुआ करते हैं तब तीन दचणकों से 'त्र्यणक 
उत्पन्न होता हे, यहाँ भी पूर्ववत्‌ द्वघणुको को समव,थिकारण, उनके संयोग को 
असमवायिकारण, ईदवरेच्छादि को निमित्तकारण समझना चाहिये । इसी प्रकार 
सजातीय त्र्यणुको में क्रिया, चार त्र्यणुकों से एक चतुरणुक, वे चतुरणुक भी 


असंख्य उत्पन्न होत हूँ । तब पाँच चतुरणुक मिलकर एक स्थलतर कार्य का 
आरम्भ होता है, TT स्थूलतर पाँच पंचाणु मिलकर एक स्थलतम पश्चाणुक- 
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संज्ञक कार्य का आरम्भ करते हैं । इसी प्रकार पूर्वकार्य की अपेक्षया उत्तरोत्तर 
स्थूल की उत्पत्ति के क्रम से महती पृथ्वी, महान्‌ जल, महान्‌ तेज, महान्‌ 
चायु उत्पन्न होता हे । इस प्रकार उत्पन्न किये कार्य द्रव्यो की संजिहीर्पा 
( संहार करने की इच्छा ) जब ईश्वर को होती है, तव उसकी इच्छा से हो 
परमाणुओं में क्रिया, क्रिया से परमाणुद्दयविभाग, तव दो परमाणुओं के संयोग का 
नाश, TT TAH का नाश, तब त्र्यणुक का, तब चतुरणुक का नाश, इस प्रकार 
महतो पृथ्वी आदि का विनाश होता है । इसी को अत्रान्तर प्रलय कहते हैं 1 
चयोंकि 'सर्व कायंद्रव्यव्वंसो5वान्तरप्रलय:'---पह अवान्तर प्रलय का लक्षण हे । 
और 'सवंमावकार्यध्वंसो . महाप्रलयः'--यह महाप्रलय का लक्षण है । अनित्य 
द्रव्य, अनित्यगुण, अनित्यकर्म को भावकार्य कहते हैं। प्राचोन नेयायिको का 
कहना है कि असमवायिकारण के नाश_से TATE का नाश और समवायिकारण के 
नाश मे ध्यणुक का नाश होता है | किन्तु नवीन नेयायिक सर्वत्र असमवायि- 
कारण के नाश से ही द्रव्य का नाश मानते है । पुनः सृष्टि के होने में 'घाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌'-(ऋ १०।१९०।१-२-३) यह श्रुति प्रमाण है। मीसांसक तो 
संसार प्रवाह को अनादि और अनन्त मानते हैं । उनका कहना है कि प्रलय के होने 
में कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार वायवीय विषय का निरूपण समाप्त हुआ । * 


u इति agama: ॥ 
आकाशस्येति | शब्द ही आकाश का विशेषगुण है। “विशेष एव वैरेषिकः'- 


यहाँ ‘fasta’ शब्द से स्वाथ में 'ठक्‌? प्रत्यय किया गया है । एवंच 'समवायेन 
शब्दाधिकरणत्वम्‌*-- आकाशस्य लक्षणम्‌ ५ समवायसम्बन्ध से शब्द के अधिकरण 


को आक्राश Feet हैं । 


S आकाशं निरूपयति-आकाइस्येति । आकाशकालदिशामेके- 
कव्याक्तित्वादाफाशत्वादिक न जातिः। किन्तु आकशत्वं ˆ शाब्दाः 
श्रयत्वम्‌। वैशेषिक इति कथनं तु॒विशेषगुणास्तरव्यवच्छेदाय | 
uta प्रमाणमपि दशितम्‌। तथाहि, शब्दों विशेषगुणः चक्षुग्र- 
ह गयोग्यबहिरिन्द्रियमाह्जातिमत्त्वात्‌ स्पराबत्‌। शाब्दो द्रव्यसमवेतो 
गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌ इत्यनुमानेन शब्दस्य द्रव्यससबेतत्त्वे fag, शब्दो 
.न स्पशवद्धिशेषणुणः अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभाचे सत्यः 
कारणगुणपूबेकप्रत्यक्षत्वात. सुखवत्‌ । पाकजरूपादौ व्यभिचारवार- 
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णाय सत्यन्तम्‌। पटरूपादौ व्यभिचारवारणायाकारणगुणपूर्वेकेति । 
जळपरमाणुरूपादो व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति! शब्दो न दिक्काळम- 
नसां गुणो विशेषगुणत्वात्‌। नास्मविशेषशुणो वहिरि न्द्रियमाह्यत्वाद्रप 
वततू । इत्थं च शब्द्राधिकरणं नवमं द्रव्य गगननामकं सिध्यति | 

न च वाय्वबयवेषु सूक्मशव्दक्रमेण वायौ कारणगुणपूर्वेकः शब्द 
उत्पद्यतामिति वाच्यम्‌ ( १ ) अयावद्द्रव्य भावित्वेन वायुविशेपशुणत्वा- 
सावातू ॥४४॥ इत्याकाशे प्रमाणकथनम्‌ । 

७ आकाश निरूपयति--आकाशनिष्ठविपयतानिरूपकं यल्लक्षणस्वरूपप्रामा- 
प्यादिप्रकारक ज्ञानं तदनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमान्‌ ग्रन्यकार इति शब्दवोधः । 
आकाश, काल, दिक्‌ ये एक एक व्यक्ति हैं, इस कारण इनमें रहनेवाले 
आकाशत्व) कालत्व, दिकृत्व धर्म जातिरूप नही हो सकते । क्योंकि 'आकाशत्व' 
आदि धर्म एकव्यक्तिवृत्ति होने के कारण 'जाति' शब्द से. नहीं कहे जाते, किन्तु 
उन्हें अखण्डोपाधि' कहते हैं । 

शंका -'आकाशत्व' को जातिरूप न मानने पर उसका स्वरूप क्या होगा ? 

समा०-- शब्दाश्रयत्वमू आकाशस्य लक्षणम्‌ ।' यहाँ पर 'आश्रयता' को 
समवायसम्बन्ध से कहा गया है । अतः जगदाधारत्वेन रूपेण काल में शब्दाश्चयता 
रहने पर भी अतिव्याप्ति नहीं है 1 

maaa ( शब्द का आधार होना) ही 'आकाशत्व' है, अर्थात्‌ 
आकाश, शब्द का आश्रय है । कारिकाकार ने “शब्दों बैशेषिको गुणः” कहा है । 
शब्द में gafa विशेषण देने का प्रयोजन यह है कि आकाश में शब्द से 
अतिरिक्त अन्य कोई विशेषगुण नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्द ही एक मात्र विशेष गुण 
रहता हे । तथाच-समवायेन शब्दाधिकरणत्वम्‌ अर्थात्‌ 'शब्दगुणकत्वमाकाशत्वम्‌? 

इति आकाशलक्षणम्‌ | 'शव्दवत्त्वम्‌ आकादात्वम्‌'--यह लक्षण नहीं कहना चाहिये। 
क्योंकि आकाश में शब्द की सदा सर्वदा उपलब्धि नहीं होती । यदि आकाश का 
'शब्दतरत्वं? लक्षण कहें तो उसका अर्थ होगा “सदासर्वदा शब्द वाळा अर्थात्‌ सदैव 
दाब्दवत्वं' | क्योंकि 'नित्ययोग' अर्थ में “मतुप्‌ प्रत्यय का विधान है। तथाहि-- 
भूमनिन्दाप्रशंसासु 'नित्ययोगेऽतिशायने । संवन्धेऽस्ति विवक्षायाम्भवन्ति मतुबादय: 
ऐसा होने से आकाश का “शब्दवत्तवम्‌' लक्षण असम्मवदोप से ग्रस्त हो जायगा । 
अतः “समवायेन शाब्दाधिकरणत्वमाकाशत्वम्‌' यही लक्षण करना उचित g l 
आकाश का विशेषगुण शब्द है. यह कहने से 'आकाश' संञ्चक एक निराले द्रव्य 
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के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण के होने की सूचना दी गई है। 'तथाहीति ।' 
अनुमान प्रयोग कर रहे हैं--शब्दो, गुणः, चक्षुप्रहणायोग्यवहिरिन्द्रियग्राह्म जाति- 
मत्तात्‌, स्पर्शवत्‌ ।'--शब्द, विज्येपगुण है, स्पर्श को तरह क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय 
के द्वारा ग्रहण के अयोग्य किन्तु बहिरिन्द्रिय ( saan, त्वगिन्द्रिय आदि ) 
से ग्रहण करने योग्य शब्दत्वजातिविशिष्ट होने से । इस अनुमान में स्वरूपा$सिद्धि- 
दोष न आ सके इसलिये अवान्तर अनुमानो को भी प्रदर्शित करना आवश्यक है! 
उपयुक्त अनुमान में 'स्पर्शवत्‌' दृष्टांत दिया है । स्पर्श में चक्षुरिन्ट्रिय की अगोचर 
तथा बहिरिन्द्रिय त्वगिन्द्रिय की गोचर जाति 'स्पर्शवत्‌' जाति रहती है, और वह 
स्पर्श” गुण है । इस दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि जो चक्षु रिन्द्रिय की अगोचर 
तथा वाह्येन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय की गोचर जाति 'दब्दत्व' शब्द में रहने से 'शब्द' 
गुण है, यह प्रथम अनुमान किया गया गया है। इस प्रकार शब्द में गुणत्व 
सिद्ध किया है । 


अब शब्द को आकाश का गुण न माननेवाले वयाकरण तथा मीमांसकों के 
मत का खण्डन करने के लिये नैयायिक एक दूसरा अनुमान प्रदर्शित कर रहा है- 
इस अनुमान के द्वारा “शब्द” में द्रव्याश्रितत्व सिद्ध किया जायगा “शब्दों द्रव्य 
समवेत' इति । अनुमान प्रयोग इस प्रकार है--'शन्द: द्रव्यसमबेतः गुणत्वात्‌ 
संयोगवत्‌’ | इसमें 'शन्द' पक्ष है, 'द्रव्य्षमवेतत्व' साध्य है, “गुणत्वात्‌' हेतु है, 
“संयोगवत्‌' दृष्टांत है । 

अथवा 'रूपवत्‌' को भो दृष्टांत किया जा सकता है । जैसे 'संयोग' अथवा 
रूप गुण होने के कारण 'समवायसम्बन्ध' से घटादि द्रव्य में समवेत ( सम्बद्ध ) 
रहता है, वैसे ही शब्द भी “गुण' होने से द्रव्यसमवेत होता है । इस अनुमान से 
यह सिद्ध हो जाता हे कि जो गुण हो वह किसी द्रब्य में 'समवायसम्बन्ध' से 
रहता ही है। इस नियम के अनुसार शब्द भी गुण होने के कारंण किसी द्रव्य में 
अवश्य ही समवाय सम्बन्ध से रहेगा, यह सिद्ध होता है । 


अव 'शब्द' किंस द्रव्य में समवेत हैं? यह भी अनुमान से सिद्ध करेगे, अर्थात्‌ 
अनुमान के द्वारा जिस द्रव्यं की सिद्धि की जा रही हे उस आकाशद्रव्य के बिना 
अन्य किसी द्रव्य में 'शव्द' संज्ञक गुण नही रहता, यह सिद्ध करेंगे। 'शब्दो न 
स्पर्शवद्विशेपगुणः अगिनिसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति अकारणगुणपूर्वक- 


अत्यक्षत्वात्‌ सुखवत्‌ ।? इसमें 'शब्द' पक्ष हे, 'स्पर्शवद्विदेषगुणत्वाभाव! साध्य है, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


२३३५ ing: Tattva Hert SU ग्रसिद्धा जम कही Digitizatiok ETT 


अग्निसंयोगा प्रत्यक्षत्वात्‌' हेतु है इस अनुमान के द्वारा यह 
बताया है कि जैसे “सुख? ( आत्मा का एक विशेष गुण ) पाकअन्य ( अग्निसंयोग- 
रूप असमवायिकारण से उत्पन्न होनेवाला ) नहीं है, और अपने समवायिकारण 
( आकाश में ) गुण ( असमवायिकारण ) के योग से भी उत्पन्न नहीं है, किन्तु 
प्रत्यक्ष 'मानस प्रत्यक्ष) का विपय है तथापि वह (सुख ) स्पर्शवान्‌ किसी द्रव्य का 
विशेष गुण नहीं है। इस दृष्टांत से यह नियम सिद्ध होता है कि जो 'गुण' 
पाकजन्य न होकर अपने समवायिकारण में अथवा अपने समवायिकारण के अव- 
यव में 'गुण' ( असमवायिकारण ) के योग से उत्पन्न नहीं होता तथापि प्रत्यक्ष 
(इन्द्रिय गोचर) होनेवाला वह (गुण) स्पशंवद्‌ द्रव्य का विद्ेषपुण भी नहीं होता । 
इस नियम के अनुसार यह सिद्ध होता हे कि “शब्द' पाकजन्य नही है, तथा अपने 
समवायिकारण ( आकाश ) में गुण के योग से ( असमवायिकारण के योग से ) 


उत्पन्न नहीं होता ओर प्रत्यक्ष ( श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय ) होने के कारण , 


वह ( शब्द ) स्पर्शवाले दव्य का विद्येपगुण नहीं है । 


तात्पर्य यह है कि “शब्द? स्पर्शवद्‌द्रव्य (पृथ्वी, जल, तेज, वायु ) का विशेष 
गुण नहीं हैं क्योंकि अग्निसंयोगासमवायिकारणकंत्वाभावे सति' यह वहा है। 
अर्थात्‌ पृथ्वी आदि चार द्रव्यो के जो रूप, रसादि विशेषगुण हैं, उनमें से कुछ तो 
पाकजन्य हैं अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति अग्निसंयोगरूप असमवायिकारण से होतो है । 
इस कारण उन्हें 'अग्निसंयोगाइसमवायिकारणक कहा जाता है। पृथिवी आदि के 
रूप-रसादि गुण, पाक ( अग्निसंयोग या तेज: संयोग ) से उत्पन्न होने के कारण 
परिवर्तनशील हैं । जैसे 'घट' में अग्नि संयोग होने से उसका पूर्वरूप ( दथामरूप ) 
नष्ट होता है, और अन्यरूप ( रक्तरूप ) उत्पन्न होता है, इसलिये घट के रक्तरूप के 
प्रति 'अग्निसंयोग' असमवायिकारण है। किन्तु यह स्थिति 'शब्दगुण' में नहीं है कि 
पर्वशब्द का अग्नि संयोग से नाश होकर शब्दान्तर उत्पन्न होता हो । अतः स्परशंवाले 
oat आदि चारों द्वव्यों में से किसी का भी विशेषगुण वह ( शब्द ) नहीं है। दूसरी 
वात यह है कि पृथ्वी आदि चारों द्रव्यो के 'विशेषगुण' कारणगुणपूर्वक होते हैं, क्यों 
कि उन्हीं कार्यगुणों को 'कारणगुणपूर्वकः कहते हैं जो कारणगुणों के द्वारा उत्पन्न 
होते हैँ । जैसे--'पट का रूप अर्थात्‌ 'पट' का कारण जो 'तन्तु' उसमें जो रूप होगा 
उसी के अनुरूप 'पट का रूप होगा। शब्द में ऐसी बात नहीं है क्योंकि शब्द' वी 
उत्पत्ति में न तो ‘aha संयोग असमवायिकारण है और न उसकी ( शब्द की ) 
उत्पत्ति कारणगुणपूर्वक” ही हे । इसलिये शब्द में 'अग्तिसंयोगाइसमवायिकारण- 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


ARE य Heritage FAN AHkata. Digitization: 2931900२१३ 


कत्त्राभाववि शिष्ट-अका रणगुणपूर्वकत्वविशिष्ट प्रत्यक्षत्व' हेतु विद्यमान है, क्योंकि 
शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता हूँ | 

'सप्तम्यन्तं विशेपणम्‌' इस नियम के अनुसार 'अग्निसंपोगा' ऽसमवायिकारण- 
कत्वाभावे सति'-- यह हेतुः का विशेषण है । इसका विग्रह, इस प्रकार करना 
चाहिये~'अर्निसंयोगाऽसमवायिकारणं यस्य सः = अर्निसंयोगाऽसमवायिक्ारणकः, 
तस्य भावः तत्वम्‌’, तदभावे सति । उसी दरह ''अकारणगुणपूवंकप्रत्यक्षत्वात्‌?-- 
कारणगुणपूर्कम्प्रत्यक्षं यस्य तत्कारणगुणपूर्वकश्रत्यक्षम्‌, न कारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षं, 
तदक्रारणगुणपूर्वः्रत्यक्षम्‌, तस्य. भावः, TENT अकारणगुणपूर्वकत्वे सति 
प्रत्यक्षत्वात्‌ इत्यर्थः | 

तव व्याप्तिका आकार यह होगा--धत्‌ अर्निसंयोग रूपाऽसमवायिका रणर्कत्वाऽ 
भावविशिष्टाईका रणगुणपूर्वकः्रत्यक्षं, तन्न स्पर्शवद्विशेषगुणः । यदि हम केवल 
'विदोष्यभाग' को ही कहें और विशेपणभाग को न कहें तो पाकजरूपादिमें हेतु का 
व्यभिचार ( अतिव्यास ) होगा । वयोंकि पृथ्वीनिष्ठपाकजरूपादिचतुष्टय में “अका- 
रणगुणपूर्वकश्रत्यक्षत्व' तो है, किन्तु “अग्निसंसोगा$समवायिकारणकत्वः नहीं है । 
यदि केवल 'विश्ेषणभाग' को हो'रखे तो “पटरूप' आदि में 2g का व्यभिचार 
( अतिव्यासि ) होगा । क्योंकि 'पटरूप आदि में. कारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षत्व है । 
क्योंकि 'पृथ्वी? में अपाकजरूप आदि कारणगुणोत्पन्न हुआ करते हैं । 'कारणगुणो- 
त्यन्नत्व' का बर्थ है--'स्वाश्रयसमवायिसमवेतगुणजन्म्रत्व' | 'स्व' पद पै पट का- 
BT उसका आश्रय ‘qe’ उसका “समवायि तन्तु' उसमें 'समवेतगुण तन्तुरूप' ही 
है । उस असमवायिकारणभ्‌त तन्तुरूप से 'पटरूप? पैदा होता है । इसलिये पटा- 
दिपृथ्वीनिष्ठ “अपाकजरूपादि? को “कारणगुणोरपन्न? कहते हैं । इसलिये इन अपा- 
कजख्पादि का प्रत्यक्ष 'कारणगुणपूर्दक' बताया गया है । एवंच 'पटरूप? आदि में 
भी अग्निसंयोगाऽसमवायिकारणकत्वाभाव? है । पटरूप आदि में अग्निसंयोग! को 
'असमवायिकारण? नहीं माना जाता । यदि उसे “पटरूप? के प्रति असमव,यिकारण 
कहा जाय तो उस पट का दाह ही हो जायगा | अतः पटरूप के प्रति (तन्तुरूपः 
को ही असम्रवायिकारण माना जाता है । अतः विशेषण, विशोष्य दोनों दलों को. 
आवश्यकता हूँ । 

अभिप्राय यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु--यें चार दव्य “पर्श? गुणवाले हे 


. “'चत्वारिस्पर्शवन्ति हि?? यह साघम्य-वैधम्य प्रकरण में कह चुके हैं । 'स्पणंगुण? 


बाले द्रव्यो का जो 'विक्षेषगुण!--जेसे, पृथ्वी का “गन्ध, जल का शीत 
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तेज का 'उष्णस्पर्श , वायु का 'अनुष्णाशीतस्पर्धे' | उक्त चारों द्रव्यो के जिस-जिस 
विशेषगुण का प्रत्यक्ष होता है, वह कारणगुणपूर्वक ही हुआ करता है । “शब्द! का 
वेसा प्रत्यक्ष नहीं है, यदि वैसा होता तो गन्धादि के समान ही होता | तब उसे 
(शब्द को) भी पृथ्वी आदि चार द्रव्यो में से हो किसी द्रव्य का गुण कहा जाता । 
किन्तु 'शब्द' तो अरिनिसंयोगाऽसमवायिकारणकत्वामावविशिष्टाऽका रणपूर्वकप्रत्य- 
्षत्वघर्मवान्‌ है, अतः वह ( शब्द ) स्पशंगुणवाछे द्रव्यं में से किसी का भी विशेष 
गुण नहीं हैं, यह समझ में आता है। वह (शब्द) तो उक्त चारों द्रव्यों से अतिरिक्त 
किसी विलक्षण द्रव्य का ही विशेषगुण है । वैशेषिक सूत्रकार ने भी कहा है-- 
'कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्छब्दः स्पर्शवतामगुण:'--( वे. सु. २।१।२५ )। दण्डे से 
चजाये जाने पर ( अभिघात करने पर ) भेरी आदि (कार्य) में शब्द का प्रादुर्भाव 
होता है, तथापि तद्भिन्न घट, पटादि अन्य कार्यो में उसका (शब्दका) प्रादुर्माव न 
होने से उसे ( शब्दको ) स्पशवाले पृथ्वी, जल, तेज, वायुसंज्ञक द्रव्यो में से किसी 
का भी विशेषगुण नहीं कहा जा सकता । 
दुसरो बात यह भी हे कि 'शब्द' अयावदूद्रव्यभावी है अर्थात्‌ जब तक द्रव्य 
की स्थिति है, तब तक उसकी ( शब्द की ) स्थिति नहीं रहती । जेसे--पृथ्वी के 
गन्षादिगुण, जबतक पृथ्वी है तबतक रहते हैं । इसी कारण उन्हें (गन्धादिगुणोंको) 
यावद्दरव्यमावी कहा जाता है । “शब्द” में वह बात नहीं है, “शब्द? तो मन्द, 
मन्दतर, मन्दतम होता हुआ धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है, किन्तु उसका आश्रयमूत 
“आकादाद्रव्य तो बराबर बना रहता हे, वह नष्ट नहीं होता । अतः पृथ्वी आदि 
द्रव्यगत गन्धादि गुणों के विपरीत घर्मवान्‌ यह ( शब्द ) हैं, इसलिये पृथ्वी आदि 
चार द्रव्यों में से किसी का भी उसे (शब्द को) विशेष गुण नहीं कहा 
जा सकता । 
उक्त भनुमान में ITA पर्दो का प्रयोजन बताते हैं पाकजेति । धट के पाक 
जरूप में व्यभिचार न हो इसलिये 'अकारणगुणपूर्वकत्वे सति यह सत्यन्त पद 
दिया है । अन्यथा 'घट' का जो पाकजरूप है, वह 'कारणगुणपूर्वक? नहीं है, 
क्योंकि “कारण के गुणों के द्वारा जहाँ कार्य में गुण उत्पन्न होते हैं? उन्हें ही कारण- 
गुणपूर्वक कहते हैं। 
घट कार्य के रक्तल्पादि गुणों की उत्पत्ति में, घट का कारण जो 'कपाल' है, 
उसके गुण कारण नहीं है, बल्कि 'पाक' कारण है। इसलिये पाकजरूपादि में 
“अकारणगुणपूर्वकत्व' और 'प्रत्यक्षत्व' दोनों हैं। अतः 'हेतु' तो है, किन्तु 'साध्य' 
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नहीं है । एवंच विलक्षण तेज:संयोगरूप पाक से जन्य पार्थिवरूपरसादि में ‘cast 
वद्विशेषगुणत्वाभाव? रूप साध्य के न होने से वे पाथिवरूपरसादि 'साध्यमावाधि- 
करण हुए, उस साध्याभावाधिकरण में “अकारणगुणपूर्दकप्रत्यक्षत्व' हेतु के विद्य- 
मान होने से व्यभिचार हो गया। उसके निवारणार्थ 'अग्निसंयोगाइसमवायिकारण- 
कत्वाऽमाववत्वे सति यह सत्यन्त पद दिया गया है । तव पाकजरूपादि में सत्यन्त 
दल नहीं है । वे 'अग्निसंयोगासमवायिकारणक ही हैं । पटरूपादि में व्यभिचार का 
वारण करने के छिये 'अकारणगुणपूर्वक्र' कहा नया है। क्योंकि 'पटरूप” में असम- 
वायिकारण “अग्निसंयोग' नहीं है। उसे असमवायिकारण कहें तो 'पटः हो जल 
जायगा । अतः 'पटरूप' में असमवायिकारण तन्तुरूप' को ही कहा जाता है । 
एवंच साध्याभावाधिकरण जो “पटरूप' है, उसमें 'हेतु? के रहने से व्यभिचार होता 
है । उसके दूर करने के लिये 'अकारणगुणपूर्वक जोड़ दिया है। उसके जुड़ने से 
“पटरूप' तो तन्तुरूपपूर्वक है, अर्थात्‌ तन्त्वात्मक कारण का जो गुण (रूप) तत्पूर्वक . 
ही पट का रुप है, अतः 'पटरुप' को 'अकारणगुणपूर्वक नहीं कह सकते । इसलिये 
व्यभिचार नहीं है । ; अ 

जलपरमाणुरुप आदि में व्यभिचार निवारणार्थ 'प्रत्यक्ष' पद दिया गया है । 
क्योंकि जल और तेज के परमाणुरुप में 'अग्निसंयोगाऽसमवायिकारणकत्वाऽभाव- 
विशिष्टाझ्कारणगुणपूर्वकत्व' धर्म रहता है । तब 'हेतु” तो रह गया किन्तु 'साध्य' 
नहीं रहा अर्थात्‌ 'हेतु का सत्त्व' और 'साध्य' का असत्त्व” होने से व्यभिचार हो 
गया । हेतु में प्रत्यक्ष' पद के देने से व्यभिचार डुर हो गया, क्योंकि जळू या तेज 
के परमाणुरुप का प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, अर्थात्‌ जल या तेजःपरमाणुरुप में 
प्रत्यक्ष-विषयता नहीं है, इसलिये व्यभिचार नहीं है । 

शंका -शब्द को पृथिव्यादिचतुष्टय का बिशेषगुण यदि नहीं कह सकते तो 
न कहें, किन्तु दिक्‌, काळ, मतस्‌ (मन) का उसे (शब्दको) विशेष गुण कहा जाय 
तो क्या हानि है ? 

समा०--'दाव्दो न दिक्कालमनसासिति | एक नियम है कि 'यो लौकिक- 
संयुक्रसमवायादिसम्बन्धेन इन्दियग्राह्यः, अस्ति च तेनैव सम्बन्धेन दी न्दियग्रहणा$ 
याग्यत्वधर्मवान्‌ गुणत्वव्याप्यजातिमाँश्च स विशेषगुण इत्युच्यते' । ` 

जो छौकिक संयुक्त-समवायादिसम्बन्ध से इन्द्रिय are होता है, और उसी 
सम्बन्ध से द्वीन्द्रियग्रहणाञ्योग्यत्वधर्मवान्‌ तथा गुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ होता है उसे 
'विशेषशुण' कहते हैँ । इस नियम के अनुसार शब्द को विशेष गुण सिद्ध करने 

१५ 
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में अनुमान इस प्रकार होगा- “शब्द; विशेषगुणः लौकिकप्रत्यासत्त्पा gaT- 
ग्राह्मत्वेसति लौकिकप्रत्यासत्त्या द्वीन्द्रियग्रहणयोग्यताराहित्ये च सति गुणत्वव्याप्य- 
जातिमत्त्वात्‌' । एवंच दिक्‌, काल, मन में कोई भी विशेषगुण नहीं रहता । दिक्‌, 
काल, मन तीनों का विशेषगुण 'दाव्द' नहीं है, इसे अनुमान के द्वारा वता रहे 
हैं---'शब्दः दिवकालमनोगुणत्वाभाववान्‌ विशेषगुणत्वात्‌ रूपवत्‌ ।' 'शव्द' पक्ष है, 
'किक्कालमनोगुणत्वाभाव' साध्य है, 'विद्ेषगुणत्वात' हेतु है, 'रूपवत्‌' दृष्टान्त 
है । जैसे 'रूप? एक विशेषगुण? है, और ag उक्त तीनों द्रव्यो का गुण नहीं है। 
उसी तरह “शब्द' भी एक विशेषगुण है, अतः वह भी उक्त तीनों द्रव्यो का गुण 
नहीं हो सकता । 

शंका--शब्द को दिक्‌, काल मन तीनों का विशेषगुण यदि नहीं मान सकते 
तो मत मानिये, किन्तु उसे आत्मा का विशेष गुणे वयो नहीं मानते ? 


समा०--नात्मविशेषगुण इति ।' 'शब्दः आत्मविशेषगुणत्वाभाववान्‌ 
बहिरिन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ रूपवत्‌ ।' 'शब्द' पक्ष है, आत्मविशेपगुणत्वाभाव' साध्य 
है, वबहिरिन्द्रियग्राह्यत्वात्‌? हेतु है । रूपवत्‌' दृष्टान्त है । जैसे--रूप वहिरिन्द्रिय- 
जन्यप्रत्यक्षत्व घर्मवाला होने से आत्मा' का गुण नहीं कहलाता, उसी तरह शब्द 
को भी बहिरिन्द्रिय ( श्रोत्र ) से ग्राह्य ( प्रत्यक्ष ) होने के कारण 'आत्मा' का 
गुण नहीं कह सकते | आत्मा के जो इच्छा आदि, विशेषगुण कहे जाते हैं उनका 
वहिरिन्द्रिय से कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता । इस रीति से परिक्षेषानुमान के 
द्वारा शब्द के अधिकरणस्वरूप नवमद्रव्य “आकाश” की सिद्धि हो जाती है । 
परिशेष का अर्थ है--श्रसक्तप्रतिपेधे अन्यत्र अप्रसंगात्‌ शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः ।? 
अतः परिशेषानुमान उसे कहते हैं कि जहाँ प्राप्ति की सम्भावना रहने पर 
निषेध किया जाय और उससे भिन्न स्थळ में अप्रासि हो, तब बचे हुए शेष विषय 
का जो अनुमान किया जाता है, उसे परिशेषानुमान कहते हैं । एवंच अनुमान 
प्रयोग यह होगा--'शब्दः पुथिव्याद्यष्ट-दरव्यातिरिक्तद्रव्याधितः अष्टद्रव्यानाशितत्वे 
सति द्रव्याश्रितत्वात्‌ ।' “शब्द” गुण है यह पहले सिद्ध कर ही चुके हैं, अतः उसे 
किसी द्रव्य के आधित रहना ही होगा । क्योंकि द्रव्य के विना गुण की स्थिति 
हो ही नहीं सकती | किन्तु “रूप? के तुल्य यह 'शव्द' नहीं है, जिससे पृथ्वी आदि 
द्रव्य के आश्रित हो सके, यह पहिले कह चुके है । गुण, कर्म आदि को “शब्द 
का आश्रय कहना तो सम्भव ही नहीं हो सकता | क्योंकि गुण, कर्म, कमी गुण, 
कमेः के आधय नहीं हुआ करते, अपितु गुण, कर्म का आश्रय तो ,द्रव्य' हो होता 
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है । एवंच पृथिव्यादि आठ द्रव्यो के अतिरिक्त वचा हुआ जो द्रव्य हो, वही सम- 
वायसंवंध से “शब्द? का आश्रय हो सकता है । वही 'आकाश' संज्ञक नवमद्रव्य है 
शंका — शब्द: न स्पर्शवद्विशेपगुण:' इस पूर्वोक्त अनुमान में वाध तथा 
स्वरूपासिद्धि क्यों नहीं हो पाती ? 'शब्द! को हम वायु का गुण कहेंगे । एवंच-- 
वायु के अवयवभूत परमाणु, द्वयणुकादिको में जो सुक्म Wet रहता है, वही क्रमशः 
कार्यरूप त्रसरेणु आदि महावायु में शब्द को उत्पन्न करेगा । तव उस कार्यात्मक शब्द 
को 'कारणगुण-पूर्वक' कहना ही होगा । अतः हेतु में अकारणगुण पूर्वकत्व न होने से 
यह (हेतु) स्वरूपाऽसिद्धि दोप से दूषित हो जाता है । और वह शब्द, स्पर्शवान्‌ 
वायु का विशेषगुण होने से 'विशेपगुणत्वाभाव' रूप साध्य का शब्द मे ‘ara’ भी हैत 
समा०--अयावदिति । पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाले गन्धादिगृण यावद्द्वव्प- 
भावी" रहते हैं, किन्तु “शब्द? यावद्‌ द्रव्यभावी नहीं रहता । वह तो धीरे धीरे 
नष्ट हो जाता है, किन्तु उसका आश्रयभूत आकाश का नाश नहीं होता । इसलिये 
पृथिव्यादि के गन्धादिगुणों से विपरीत miare शब्द, यावद्‌. द्रव्यभावी नहीं है, 
किन्तु अयावद्‌ द्रव्यभावी होने से ( आश्रयनाशाउजन्य नाशप्रतियोगी होने से 
अर्थात्‌ त्रिक्षणवृत्तिष्वंसप्रतियोगी होने से ) वह ( शब्द ) वायु का गुण नही है । 
` तात्पर्यं यह है कि जो गुण जिस अनित्य द्रव्य का होता है, उस द्रव्य का विनाश 
होने पर उस गृण का भी नाश हो जाता है'-यह नियम है । यदि हम शब्द को 
चायु का गुण मान लें तो वायु का विनाश होने पर शब्द का भी विनाश मानना 
पड़ेगा । इसलिये शव्द को वायु का गुण मानना ठीक नही है । अनुमान इस 
प्रकार होगा --'शज्दः, वायुविशेषगुगत्वाऽमाववान्‌, आश्रयनाशाज्जन्यनाशप्रति- 
योगित्वात्‌ ज्ञानवत्‌? । अतः शब्द को आकाश का ही गुण मानना चाहिये । तब 
आकाश” के नित्य और निरवयव होवे से उसमें रहनेवाला शब्द 'असमवायि 
कारण से उत्पन्न नहीं होता यह स्पष्ट हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
इत्याकाशे प्रमाणकथनम्‌ । ` 


१ यावद्द्रब्यभावित्वं नाम यावद्द्रव्यस्थितिकाङस्थितिकत्वम्‌ । द्रव्यस्थिति७ 
काछपर्यन्तं यस्य स्थितिः, असौ यावद्द्रव्यमावी । यथा पृथिव्या गन्धादिगुणा 
saram यावत्‌ कार्यस्थायिनो यावद्द्रव्यमाविन इत्युच्यन्ते । शब्दस्तु न तथा, 
किन्तु मन्दमन्दतरमन्दतमादितारतम्यःविश्ष्टः शनैः शनैः विनष्टो भवति, अस्याक्रयो 
ब्रव्यमाकाशस्तु नि नश्यति । 

२. “शन्दसमवायिकारणम्‌'-आकाशः | “पुंस्याकाशविहायसी' इस अमरवचन- 
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से 'आकादा' शब्द पुल्लिङ्ग है । जो द्रव्य, शब्द का समवायिफारण हो, उसे 
“आकाश” कहते हैं । "पृथ्वी? आदि के समान 'आकाश' अनित्य नहीं है, किन्तु 
वह नित्य, एक तथा विशु है। यद्यपि "घटाकाशः' “मठाकाशः ये आकाश के 
भेद प्रतीत होते हूँ, किन्तु वे वास्तविक न होकर उपाधिकृत हैं । 'आकाश- 
aerate नित्यःः--यह आत्मा आकाश के समान सर्वगत ( विभु ) और नित्य 
है, इस श्रुति से भी आकाश का विभुत्व तथा नित्यत्व सिद्ध होता है । 'सर्वमूर्त॑- 
्रव्यसंयोगी विसु:--जो द्रव्य सब मूर्त द्रव्यो के साथ [संयोग सम्बन्ध से 
रहता हो उसे विभु कहते हैं । :परिच्छिन्नपरिमाणवत्तवंमूर्तत्वम्‌' अथवा 'क्रिया- 
श्रयत्वं मूर्तत्वम्‌' पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन--इन पाँच द्रव्यो का नांम मूतं है । 
परममहत्‌ परिमाणवाले आकाश, काळ, दिक्‌, आत्मा हैं, उनमें न रहनेवाले 
परिमाण का नाम 'परिच्छिन्नपरिमाण” है । 'परिमाण' पृथ्वी आदि पाँच द्रव्यो 
में रहता है, तदत्त्व का इन्हीं पांचों में होना ही इनमें gia है । अथवा 
कर्मरूपक्रिया समवायसम्बन्ध से पृश्त्री आदि इन्हीं पाँचों में रहती है, अतः क्रिया- 
वत्त्वरूप मूर्तत्व भी इनमें है । 
शंका-- आत्मन आकाशः संभूतः इस थुति में आकाश की आत्मा से 
उत्पत्ति कही गई है, किन्तु अनित्य ( जन्य ) पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है, 
अतः आकाश भी अनित्य है, यह प्रतीत होता है | 
समा०-उपयुंक्त श्रुति में 'संभूत' पद का अर्थ अभिव्यक्ति है । जैसे-- 
सीमांसकों के मत में वर्णात्मक नित्य शब्द की कण्ठादि स्थानों से अभिव्यक्ति 
मानी गई है, वैसे ही हम भी अभिव्यक्ति मानते हैं । 
उद्मूतरूप तथा स्पर्श के अभाव में. 'आकाश” की प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्धि नहीं 
हो सकती | अतः उसके ( आकाश के ) अस्तित्व में अनुमान प्रमाण दिखाते हैं-- 
“शब्दः पूषिब्याद्यद्रव्यातिरिक्तदवब्याधितः अष्ठद्रव्यानाश्चितत्वेसति द्रव्याश्रितत्वात्‌, 
यन्नव THA, यथा रूपम्‌ । शब्दगुण, पृथ्वी आदि अष्ट ( आठ ) द्रब्यो से भिन्न 
:किसी द्रव्य के आधित होने योग्य है । जैसे--रूपगुण, पृथ्वी आदि अष्ठद्रव्यों से 
भिन्न किसी द्रव्य के आश्रित नहीं है, किन्तु अष्ठद्रव्यान्तर्गत पृथ्वी, जल, तेज के 
ही आश्रित है। अव उपयुक्त अनुमानगत प्रयुक्त हेतु में यदि 'अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे 
सति' न कहें तो रूपादि? भी द्रव्य के आश्रित हैं तो उनमें व्यभिचार हो जायगा । 
यदि “द्रव्याश्रितत्वात्‌! न कहें तो रूपत्वादि जातियों में व्यभिचार हो जायगा | अब 
अनुमान प्रमाण के द्वारा शब्द में द्रव्याभितत्व सिद्ध करते है--'दान्द: द्रव्यसमवेतः 
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गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌' । अब पूर्वोक्त अनुमान में अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति द्रव्याश्रि- 


तत्वात्‌' यह हेतु “विशेष्याइसिद्धि' दोष से दुषित नहीं है, तथापि 'विशेषणाऽसिद्धि? 
दोष हो सकता है । इस शंका को दूर करने के लिये अनुमान के द्वारा 'शब्द' में 
"अष्टद्रव्यानाश्रितत्वः सिद्ध करते हैं। शब्द: अट्टद्रव्यानाश्रित: श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌ 
qaa जैसे--'शब्दत्वजाति' श्रोत्रेन्द्रियजन्यज्ञान का विषय है, इस कारण 
पृथ्वी आदि अष्टद्रव्यो के आश्रित भी नहीं है, वैसे ही 'शब्द' को भी समझना 
चाहिये | अब पूर्वोक्त अनुमान में कोई दोष नहीं है । 

शंका-- शब्द' को गुग मानने में क्या प्रमाण है? 

समा०--अभनुमान प्रमाण है । अनुमान--दाव्दो, गुणः, चक्षुग्रहणाओयोंग्य- 
वहिरिन्द्रियग्राह्मजातिमत्त्वात्‌, स्पर्शवत्‌ ।” “चक्षुग्रेहाणायोग्य' यह पद न दें तो घट 
आदि' में व्यभिचार होगा । यदि 'बहिरिन्द्रियग्राह्य' न कहें तो आत्मा' में व्यभि- 
चार होगा । य दि 'जातिमत्त्वात' न दें तो 'रसत्वादि' जातियों में व्यभिचार होगा । 

शंका--'आकाश' में संख्यादि छह गुण माने गये हैं, कितु 'दधिधवळमाकाशाम्‌? 
इस प्रतीति से ‘eq’ को भी सातवाँ (सप्तम) गुण यदि मान लें तो क्या हानि है? 

समा०--जपाकुसुम' के सम्बन्ध से स्वच्छ स्फटिक' में 'छोहितः स्फटिकः? 
प्रतीति विप प्रकार होती है, उसी प्रकार रूपरहित आकाश में सूर्य-चन्द्रनक्षत्रादि 
की प्रभा के सम्बन्ध से उसमें घवलता ( द्वेतत्व ) की भ्रम से प्रतीति होती है । 
एवंच 'दधिववलमाकाशम्‌” यह प्रतीति जैसे औपाधिक है, वैसे ही te नभः? 
यह प्रतीति भी औपाधिक है । भूगोलमध्यवर्ती “सुमेर? पवंत के चार शिखर पूर्वादि 
चार दिशाओं में हैं । पूर्व दिशा में पद्मरागमयश्वद्ध ( शिखर ) है, दक्षिणदिशा 
में इन्द्रनीलमय st है। पश्चिम दिशा में रजतमय at और उत्तर दिशा में 
सुवर्णमय श्यृंग है । सुमेर के दक्षिणदिशागत शयामवर्णवारे “इन्द्रनीलमय सुग का 
इस भरतखण्ड के साथ सम्बन्ध है । अतः उस श्यामप्रमा का 'स्व-समवायिसंयोग' 
सम्बन्ध से सम्बन्ध होने के कारण इयामरूप की आकाश में प्रतीति होती है । 
अन्य खण्डों में उन उन "गो के सम्बन्ध से रक्त, पीत, Aa रूप की प्रतीति 
होती है, यह पतञ्जलि कहते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि पोलिया ( कामला ) 
दोष से युक्त नेत्रवाले को इवेत शंख पीतवर्ण का दोखता है, वेसे ही नेत्रो में 
इयामता होने के कारण आकाश में श्याम (नील) रूप की प्रतीति होतो है। यह 
श्यामता कपिलाक्षो को नहीं दीखती । अथवा आकाश पोल (खाली ) है, उसमें 
नेत्रों की गति न जाने से कालापन दीखता है । 
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& तत्र शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्द्रियं द्शयति-- 

७ शंका--भाकाशनिरूपण के प्रसङ्ग में आकाशीय-शरीर तथा विपय का 
निरूपण करना छोड़कर इन्द्रिय-निरूपण क्‍यों किया जा रहा है? क्योंकि सर्वत्र 
पहले शरीर तथा विषय निरूपण करने के बाद ही इन्द्रिय, निरूपण करते आ रहे 
हैं । अतः यहाँ उस क्रम को क्यों त्यागा जा रहा है ? 

समा०--सुक्तावळीकार उत्तर देते हैं कि आकाशीय चेष्टाश्रय शरीर और 
उपमोगसाघन विषय के न होने से उनका निरूपण करना असम्भव है, इसलिये 
उन्हें छोड़ कर इन्द्रिय का निरूपण प्रस्तुत किया जा रहा है । अर्थात्‌ पूर्ववणित 
पृथ्वी आदि के समान आकाश के “शरीर तथा विषय” ये दोनों भाग नही है । 
केवल (इन्द्रिय'-संज्ञक एक ही भाग है । . 


Setar तु भवेच्छोत्रमेक! सन्प्युपाधित | 
७ आकाश के इन्द्रियसंज्ञक भाग का नाम ‘ala’ हे । 'थोत्र' का अर्थ कर्ण 
(कान) है । वह आकाशात्मक इन्द्रिय नित्य है, अनित्य नहीं है । “शूयते अनेन? 
इति श्रोत्रम्‌'=जिससे सुना जाता है उसे 'श्रोत्र? कहते हैं । श्रवणार्थक श्र! घातु 
से 'सर्वघातुम्यःघून्‌' इस उणादिसूत्र के द्वारा 'करण? अर्थ में gy प्रत्यय लगा 
कर ‘sia’ शब्द की निष्पत्ति की जाती है । ु 
शंका-छाघवात्‌ आकाश को 'एक' सिद्धकिया जा चुका है और श्रोत्रेन्द्रियाँ 
तो प्रत्येक जीव की भिन्न-भिन्न हैं, अतः वे अनेक हैं। तब उस शोत्रेन्द्रिय को 
आकाशात्मक (आकाशरूप) कैसे कहा जाय ? 


„ समा०--एकः सन्नप्युपाधित:” कहते हुए कारिकाकार उत्तर दे रहें हैं-- 

आकाश तो एक अर्थात्‌ सजातीय-प्रतियोगिक-मेदरहित ही है, किन्तु कर्ण (a) 
पुरुष मेद से भिन्न है अर्थात्‌ कर्ष्णदाष्कुडी रुप उपाधिके भिन्न होने से वह (आकाश) 
भिन्न-भिन्न (अनेक ) समझा जाता है अर्थात्‌ आकाश की भिन्नता औपाधिक हँ । 
aa आकाश तो एक ही है । तत्‌ तत्‌ कर्णचमंपुट के सम्वन्ध से एक ही आकाशर्मे 
अनेक श्रोत्रेन्द्रियों का व्यवहार किया जाता है । अर्थात्‌ देवदत्त के चर्मपुट के छिद्र 
म स्थितः आकाश देवदत्त की श्रोत्रेन्द्रिय है और चैत्र के चर्मपुट में स्थित आकाश 
चेत्र की Mafa है, इस प्रकार अनेक श्रोत्रेन्द्रियों का व्यवहार किया जाता है । 
शष्कुलीव कर्ण: इति कर्णशष्कुली । 'ाष्कुळी पूरिका प्रोक्ता? इति निघण्टः । 
कर्ष्णशष्कुली विवरावच्छिघमाकाश: श्रोत्रमित्यर्थ: । : 
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नस्वाकाशं लाघवादेकं सिद्ध श्रोत्रं तु पुरुषभेदेन भिन्नं कथमाकारां 
स्यादिति चेत्तत्राह--एकः सन्नपीत्यादि | आकाश एक एव सन्नपि उपाधे 
कणशष्डुल्या दे भें दादू भिन्न श्रोत्रात्मकं भवतीत्यथ: | 


इत्याकारो'न्द्रयनिरूपणम्‌ | 
इत्याकाश-प्रन्थः । 


० इंका-आकाश को इन्द्रियरूप ( इन्दियात्मक ) स्वीकार करने पर 
उसे अनित्य कहना पड़ेगा । किन्तु 'आकाश' को तो विभु और नित्य कहा जाता 
है । आकाश की विभुता इसलिये है कि sat शब्द की सर्वत्र उपलब्धि कराने की 
योग्यता है, 'विभुत्वञ्च शब्दस्य सवंत्रोपलम्भयोग्यतावत्त्वात्‌' । दूसरा कारण यह 
भी है कि "मूतंद्रव्यवृत्तिसंयोगवत्व' उसमें है । इसी कारण उसे नित्य भी माना 
जाता है। किंतु अब उसे इन्दियरूप माननेपर अनित्य कहना होगा । और आकाश 
को लाघवात्‌ एक ही सिद्ध किया जाता है। क्योंकि घटाकाश, मठाकाश आदि 
अनेक मानने पर अनेक कल्पनारूप गौरव स्त्रीकार करना होगा, और उसे एक 
मान छेने पर ( एक कल्पना करनेपर ) लाघव होगा | अतः आकाश एक ही है । 
ऐसी परस्थिति में उस एक आकाश को पुरुषभेद से भिन्न शरोत्रेन्दियरूप कैसे कह 
सकते हूँ? 

समा ०--मुक्तावलीकार 'एकः सन्नपि' ग्रन्यसे समाधान कर रहें हूँ-यद्यपि 
आकाश एक है तथापि कषर्णशष्कुली की मिन्तता के कारण आकाश सिन्त-मिन्त 
(अनेक ) होता हुआ थोत्ररूप समझा जाता है। तथा च शरोत्रं, स्वानु- 
योगिवृत्तित्व — स्वप्र तियो भिवृत्तित्व-उ भयसम्वन्धावच्छिन्न मेदवद्धर्मावच्छिन्नम्‌, स्व- 
प्रतियोग्याश्ि तत्वसम्बन्येनपुरुषभेदवत््वात्‌' इस अनुमान से ‘atta’ की भिन्नता 
( अनेकता ) सिद्ध होती है यहाँ स्व” पद से “चेत्रीयश्रोत्रमेद' खिया; उसका 
अनुयोगी “मैत्रीयश्रोत्र' हुआ उसमें वृत्ति शरोत्रत्व है, अतः तद्वृत्तित्व श्रोत्रत्व में 
गया, इस प्रकार उभयसम्बन्धावछिन्न (:उभयसम्वन्ध से युक्त ) भेदवद्धर्म 
‘aaa’, उससे अवछिन्न (युक्त) श्रोत्र ही होगा। क्योंकि वह स्व = 
पुरुषभेद उसके प्रतियोगी पुरुष में आश्रित है । अतः स्व-प्रतियोग्याश्रितत्व 
सम्बन्ध से पुरुषभेदवान्‌ ‘ata’ हुआ हे । एवंच “'स्वप्रतियोगिकर्णशष्कुलीरूप- 
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वि शेषणभेदप्रयोज्यवि शिष्ठभेदप्रतियोगि श्रोत्रम्‌' | 'स्व'-कर्ण शष्कुली भेद तत्प्रतियोगी 
कर्णशप्कुलीरूपविशेषण का भेद, उससे प्रयुक्त ( उसके कारण होनेवाला ) 
श्रोत्रका विशिष्टमेद, उसका प्रतियोगी श्रोत्र हुआ । विभु का अर्थ व्यापक है अर्थात्‌ 
“अत्यन्ता$्मावाळ तियोगित्व' । 'आत्मन आकाशः संभूतः'-- ( तै, उ. २१।१ ) 
यह आकाशोत्पत्तिप्रतिपादकशुति, ब्रह्माण्डर्प उपाधिवशात्‌ आकाशासिव्यक्तिपरक 
समझती चाहिये । अन्यथा परमाणुओं में भी अनित्यता प्राप्त होगी। वस्तुतः 
आत्मा और आकाश' में जन्य-जनकभाव मानना अनुमान विरुद्ध है। अतः उक्त 
श्रुति को अर्थवादरूप मानना चाहिये। आकाश का अपना कोई शरीर न रहने पर 
भी जीवों के अदृष्ट के अलौकिक माहात्म्य से उसकी इन्द्रिय है, और वह 'श्रोत्र' 
है। श्रोत्र का सरल लक्षण---शब्दधीजनकमिन्द्रियं श्रोत्रम'' समझना चाहिये | 
“यदिन्द्रियं रूपादिपु मध्ये यद्गुणग्राहकं तदिन्द्रियं तद्गुणयुक्तम्‌' इस व्याप्तिके अनु- 
सार शब्द को श्रोत्र का गुण मानने से “शब्दगुणकत्वम्‌ आकाशत्वम्‌? अर्थात्‌ सम- 
वायसम्बन्च से शब्दसमवायिकारणत्वम्‌ आकाशत्वम्‌' इस आकाशछक्षण का लक्ष्य 
आकाश सिद्ध होता है। 

नवीन नैयायिक शब्द का निमित्तकारण ईश्वर मानते हैं । अतः उसीको 
शब्द का समवायिकारण भी. मान Bt Fl एवञ्च उनके मत से ईश्‍वर ही 
श्रोत्र है। कुछ लोगों का कहना है कि मृदज्भादि वाद्यो का ही वह ( शब्द ) 
गुण है, आकाश का नहीं । किन्तु मुक्तावलीकार ने शब्द को आकाश का हो 
गुण माना है। 

इत्याकाशनिरूपणम्‌ । 


१--'शग्दधीजनकमिन्द्रियंश्ोत्रम्‌'-शब्दविषयकज्ञान का जनक जो इन्द्रिय 

है, उसे Sa’ कहते हैं। 'शब्दधीजनक” न कहें तो चक्षुरादि इन्द्रियों में 

ee हो जायगी | यदि इन्द्रियम्‌’ न कहें तो काल आदि में अतिव्याप्ति 

i 

शंका -- "Aa तो समस्त ज्ञानों का जनक है, अतः वह शब्द-ज्ञान का भी 
जनक होगा, किन्तु वेदान्तिपो ने “मन' को तो इन्द्रिय नहीं माना है 

उत्तर- मन' मनस्त्वरुप से सब ज्ञानों का जनक है,'इन्दियत्व' रूपसे नहीं | 

अथवा- “शन्दसमवायिकारणमिद्धियश्रोत्रम्‌'--जो इन्द्रिय शब्द-गुण का समवायि 

कारण हो उसे 'शरोत्र' इन्द्रिय कहते है । शका- श्रोत्रेन्द्रिय में किस प्रकार से 
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जन्यानां जनकः कालो जगतामाभ्रयो मत! ॥४५॥ 

जन्यानामु=उत्पन्न पदार्थो का, जनकः=उत्पादक (निमित्त कारण), (यः, सः) 
कारः 'कलनात्‌ सर्वभूतानां स कालः परिकोतितः' । समस्त जन्य पदार्थो के आयु 
की संख्या करने से उसे काळ कहते हैं । यह काल समस्त जन्य पदार्थों की 
उत्पत्ति के प्रति निमित्त कारण है, इस कारण यह काल “कालिक? संज्ञक सम्बन्ध 
से उस उत्पत्ति का अधिकरण है अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ का आघार है। 'काल' को 
कार्यमात्र के प्रति समवायिकारण नहीं कह सकते । द्रव्य होने के कारण उसे 
असमवायिकारण भी नहीं कह सकते। इस कारण यहाँ “जनक' पद का अर्थ 
“निमित्त कारण' समझना चाहिये । न्याय की भापा में काळ का लक्षण इस प्रकार 
कहा जायगा--'कार्यत्वावच्छिन्नम्प्रति कारिकसम्वन्धावच्छेदेन निमित्तकारणत्वं 


'आकाशात्मकता' है ? उत्तर--अनुमान प्रमाणके द्वारा उसे वताया जा सकता È l 
“जो जो इन्द्रिय, रूप-रस-गन्धःस्पर्श शब्द इन पाँचों में से जिस-जिस गुणका ग्रहण 
करे, वह वह इन्द्रिय उस उस गुणवाली अवद्य होती है!” जैसे चक्षु, रसन, प्राण 
त्वक्‌ ये चारों इन्द्रियां यथा क्रम रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन चारों गुणों का 
ग्रहण करती हैं । इस कारण चक्षुरादि चार इन्द्रियां क्रमशः उन रूपादिगुणोवाली 
समझी जाती हैँ । वैसे ही 'थोत्रेन्द्रिय भी “शब्द? गुण का ग्रहण करती है, इस 
कारण 'शरोत्रेद्रिय' भी 'शब्द' गुणवाली अवश्य होगी । “बह ez’ एक “आकाश” 
में ही है । अतः यह MAR, आकाशरूप है । 

नवीन नैयायिक (रघुनाथ शिरोमणि) तो आकाश, काळ, दिक्‌ तीनों का 'ईश्वर' 
में ही वन्तर्भाव करते हे । कुछ विद्वानों का कहना है किं यदि शब्द केवळ आकाश 
का ही गुण होता तो 'शब्दसमवायिकारण' रूपसे आकाश को सिद्धि होती, किन्तु 
“यह शब्द' मृदंग, भेरी आदि वाद्यात्मक पृथ्त्री का ही गुण है । वे पृथ्वीरूप वाद्यादि 
ही शब्द के 'समवाथिकारण? हैं। किन्तु प्राचीने नैयायिक तो मृदज्भादिवाद्यों 
को “शब्द' का निमित्तकारण मानते हैं । लोक ब्यवहार में भी यह शब्द मृदङ्ग 
का है तथा यह शब्द भेरी का है ऐसी प्रतीति होती है । 'यह शब्द आकाश का 
हे'--यह प्रतीति नहीं होती । अतः मृदगादिवाद्यों को ही शब्द का समवायिकारण 
मानना चाहिये | परन्तु यह मत, मुक्तावलीकार को अभिमत नहीं है, क्योंकि 
उक्त मत “आत्मन आकाशः सम्भूतः, श्रुति के विरुद्ध है। वेद भी शब्द कों 
आकाश का ही गुण बता रहा है। 
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कालत्वम्‌ । अर्थात्‌ 'कालिकसम्वन्थावच्छिन्नकार्यत्वावच्छिन्ना या कार्यता, तन्नि- 
रुपिता या तादात्म्यसम्वन्वावच्छिन्नाधिकरणता, तादृशाविकरणतया निमित्तकारण्:« 
त्वं कालत्व' मिति कालळक्षणम्‌ । लक्षण में 'कालिकसम्वन्थावच्छिन्न' पद का 
निवेश करने से 'दिक' में और 'अधिक्ररणत्वावच्छिन्त' कहने से अदृष्ट आदि में 
छक्षण को अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । वेशेषिक सूत्रकार ने भी कहा है--'नित्ये- 
ष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालस्येति?-- ( वे, सु. २।२।९ ) आकाकादि नित्य 
पदार्थों में “युगपज्जात:, चिरं जातः, fad जातः, इदानीं जातः) fear जातः, रात्रौ 
जातः' इत्यादि प्रत्यय के न होने से और घट-पटादि अनित्य ( कार्य ) पदार्थों 
में उक्त प्रत्यय के होने से अर्थात्‌ कायमात्र के प्रति अन्वय-व्यतिरेकत्रारा 
जो कारण होता हे उसे काळ कहते हैं । एवञ्च 'कालः कालिकेन सर्ववान! इस 

प्रतीति से सर्वाधिकरणत्वेनरूपेण 'कालनामक द्रब्य? की सिद्धि हो जाती है । 
® काळं निरूपयति जन्यानामिति | तत्र प्रमाणं दर्शयितुमाह-- 
जगतामिति | तथाहि इदानी घट? इत्यादिप्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दादिकं 
यदा विषयीकरोति, यदा सूयपरिस्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्य: | 
स च सम्बन्धः संयोगादिनं सम्भवतीति काळ एव तत्सम्वन्धघटकः 

कल्प्यते | इत्थं च तस्याश्रयत्वमपि सम्यक्‌ ॥ ४५ || 

७ ‘aie निरूपयति' का mete इस प्रकार होगा--'काळनिष्ठविपयता- 


निरूपकं यत्‌ लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्या दिप्रकारकं ज्ञानं, तदनुक्‌छव्यापारानुकूलकृतिमान्‌ 
प्रत्यकारः । 'काल' के अस्तित्व में 'जगताम्‌' इत्यादि ग्न्य से अनुमान प्रमाण 
बताया गया है उससे सिद्ध हुआ कि ‘ag काल? जगत्‌ का आधार है । उसी 
अनुमान प्रमाण को 'तथाहि' ग्रन्थ से बता रहे हैं --'इदानीं घटः=इस समय में 
घट है, यह प्रतीति ( ज्ञान ) सूयं परिस्पन्द ( सूर्यगति ) रूप गतिक्रिया को विपय 
करती है, क्योंकि लोकव्यवहार में ऐसा ही देखा जाता है। उक्त प्रतीति के बल 
पर यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान काल में सूर्य की ०रिस्पन्दरूप गत्यातमक 
क्रिया के साथ घट-पटादि कार्यरूप पदार्थों का ( जन्य पदार्थ मात्र का ) कोई 
सम्वन्ध अवश्य होगा । क्योंकि बिना सम्बन्ध के उक्त प्रतीति हो नहीं सकती । 
“इदानीम्‌' का अथं सूर्य की चलनात्मक क्रिया (गति) है। उस क्रिया से उस 
प्रतीति के विपय ( घट आदि ) का कोई सम्बन्ध तो कहना ही होगा | वह 
सम्बन्ध 'संयोग' तो हो नहीं सकता, क्योंकि सूर्यक्रिया के साथ 'घट' का 'संयोग- 
सम्बन्ध” होना सम्भव नहीं । उसी तरह उसके साथ 'समवायसम्बन्घ? भी नहीं 
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हो सकता, क्योंकि घट में सूर्यक्रिया का समवाय नहीं है । दोनों में स्वरूप- 
amaa भी हो नहीं सकता । क्योंकि दोनों में से कोई किसी का स्वरूप 
नहीं है । अतः सूर्यक्रिया' और 'घट' दोनों में 'परम्परासम्बन्ध' कहता 
होगा । वह परम्परासम्बन्ध 'स्व।श्रयतपनसंयोगिसंयोग? है । यहाँ पर 'स्व' शन्द 
से सूर्यक्रिया को लेंगे, उसका आश्रय” तपन ( सूर्य ), उसका 'संयोगी” काल, 
उसका संयोग? घट में है । इस प्रकार परम्परा-सम्बन्ध-घटक जो पदार्थ है वह 
'काल' Tad ही है, यह अनुमान किया जाता है । उक्त परम्परासम्वन्ध को 'स्व- 
समवायि संयुक्तसंयोग? शब्द से भी कह सकते हैं। स्व' से सूर्यक्रिया, उसका 
समवायि' सूर्य, उससे 'संयुक्त' काळ, उसके साथ घटादि जन्यपदार्थो का संयोग- 
सम्बन्ध रहता है, क्योंकि (द्रव्यद्रव्ययोरेव संयोग:'-- दो द्रव्यों का ही संयोगसम्बन्ध 
हुआ करता है, यह नियम है । 'इदानीं घटरूपमुत्पन्नम' यहाँ पर रूपादिगुण के 
साथ काल का सम्बन्ध “स्व-समवायिसंयुक्तसंयोगिसमवेतत्व' होगा । 'स्व?--सूर्य « 
क्रिया, तत्समवायी सूर्य, तत्संयुक्त काल, तत्संयोगी घट, तत्समवेतत्व रूप में है । 
इस अनुमान प्रमाण के वल पर काल का अस्तित्व सिद्ध होने पर जगत्‌ का 
आधार काल है यह वात समझ में आ जाती है । सूर्य की क्रिया के साथ घट- 
पटादि जन्यपदार्थो का सम्बन्ध काल के द्वारा ही होता है । अतः कालपदार्थ को 
` अवश्य स्वीकार करना होगा? ॥४५॥ ; 


१.'बिमुत्वे सति दिगसमवेत-परत्वा$समवायिकारणाधिकरणं काछः'-जो 'दव्य 
विभु होकर ‘fear’ में असमवेत जो 'परत्वादि, उसके असमवायिकारण घटादि के 
साथकाल का संयोगी का अधिकरण हो, वही Bs’ है-यह काल का लक्षण है । 
कनिष्ठ ( छोटे) भाई को अपेक्षा ज्येष्ठ भाई में 'कालिक परत्व' है, उस 'परत्व' का 
समवायिकारण “ज्येष्ठभाई' है और ज्येष्ठ के साथ 'काळ” का जो 'संयोगसम्बन्ध? है, 
वह उस 'परत्व' का असमवायिकारण है । वह 'दिशा' में नहीं रहता है । इस कारण 
पूर्वोक्त संयोग का “वह काल” आधार हे और विभु हे । ज्येष्ठ भ्राता में उक्त लक्षण की 
अतिव्यापि न न हो, इसलिये 'विभुत्वे सति? यह पद दिया गया है । यदि 'दिगसमबेत' न 
कहें तो दिशा में दोष होगा । यदि “परत्व' न कहें तो आत्मा में अतिव्यासि होगी । 
aqar अतोता दिव्यवहा रहेतु:काल:'--भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान आदि जो 
व्यवहार, उसका STAT जो हो, उसे काळ कहते हैं । यहाँ ‘Ba’ शब्द से 'असा- 
घारणनिमित्तकारण' ही विवक्षित है, जो 'काल' में ही उपलब्ध होता है ‘at 
ज्येष्ठः परः, अयं कनिष्ठ: अपरः' इस प्रत्यक्ष प्रतीति के बल से उस कालिक परत्व 
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अपरत्व को अवश्य स्वीकार करना होगा । अतः यह अनुमान होता है कि ज्येए- 
कनिषए्ठञ्चरीरनिष्ठे परत्वा$परत्वे, असमवायिकारणजन्ये, जन्यगुणत्वात्‌, रूपवत्‌'- 
ज्येष्ठ शरीर में स्थित परत्वगुण तथा कनिष्ठ शरीर में स्थित अपरत्वगुण ये दोनों 
असमवायिकारणसे उत्पन्न होने योग्य ( जन्य ) हैं, जन्यगुण होने से, जैसे-घट 
निष्ठ रूपगुण' जन्य होने से असमवायिकारण से जन्य होता है । उसी प्रकार ज्येष्ठ 
शरीर तथा कनिष्ट शरीर के साथ जो काल का संयोग सम्बन्ध है, वह परत्व- 
अपरत्व का असमवायिकारण हूँ, और उसका आश्रय 'काछ' ही है । इस अनुमान 
में जन्य' पद यदि न दें तो परमाणुनिष्ठ रूपादि नित्यगुणों में व्यभिचार होगा । यदि 
‘To? पद न दें तो 'प्रध्वंसाभाव' में हेतु का व्यभिचार होगा। 

कतिपय विद्वात्‌ काळ की सिद्धि में अनुमान इस प्रकार करते हैं-- 


तद्विशिष्टज्ञानं विशेपग-विरोष्योंभयसम्यन्धघटकसापेत्षं, साक्षात्सम्बन्धा- 
ऽभावे सति विशिष्टज्ञानत्वात्‌, लोहितस्फटिक इति ज्ञानवत्‌’ । जैसे--'यह 


व्यक्ति अमुकव्यक्ति की अपेक्षा बहुतर रविक्रियावाछा है-इस विशिष्ठज्ञान से 
उस व्यक्ति में 'कालिकपरत्व' की उत्पत्ति होती है और 'यह अमुकब्यक्ति 
उस व्यक्ति की अपेक्षा अल्पतर रविक्रियावाछा हुँ--इस विशिष्टज्ञान से उस 


व्यक्ति में कालिक अपरत्व की उत्पत्ति होती है। यह नैयायिकों का सिद्धान्त 
है । इस सिद्धांत के वछ पर उपर्युक्त अनुमान निष्पन्न किया गया है । यहाँ पर 
“अयं शरीरादिरूपपिण्डो बहुतररविपरिस्पस्दवान्‌' इत्याकारककाखिकपरत्वनिमित्त- 
बिशिष्टज्ञानम्‌ “तद्विशिष्टज्ञानम्‌? इति पक्ष पदार्थः । क्रियारूपं विशेषणं, पिण्डरूपं 
विशेष्यं agaa संबन्ध-घटको यः कश्चन पदार्थः, तत्सापेक्षमिति साध्यपदानामर्थ: । 
अत्र व्याप्तेराकार एवमवधेय:-यत्‌ साक्षात्सम्बन्धा मावविशिष्टं विशिष्टज्ञानं, 
तत्‌ विशेषणविशेष्योभय सम्बन्धघटकसापेक्षम्‌? इति व्याप्तराकारः | 
यथा लोहित: स्फटिक इति ज्ञानम्‌ । अत्र स्वभावतः शुक्लस्फटिको विशेष्यम्‌, 
खोहितरूपं विशेषणम्‌ परन्तु छोहितरूपस्य साक्षात्‌ सम्बन्धो नैवास्ति स्फटिके । 
संयोग-समवायइचेति द्वावेव सम्बन्धौ साक्षात्‌ सम्बन्धपदेनोच्येते । तत्र स्फटिके 
लौहित्यस्य न संयोगो नापि समवायः, तस्य जपापुष्पादिद्रव्यसमवेतत्वात्‌ । जपा- 
पुष्स्य च स्फटिकेन सह संयोगः साक्षात्सम्बन्धी न तु रोहितस्य, परन्तु स्व-सम- 
वायिसंयोगरूपेण परम्परासम्बन्धेन लौहित्यं स्फटिके भासते । 'लोहित:स्फटिकः' 
इत्याकारकं विशिष्टज्ञानं साक्षातृसम्बन्धाभावे सति विशिष्टज्ञानत्वात्‌ विशेषण-विदी- 
ष्योभयसम्बन्धधटक यद्‌ जपापुष्पादिदव्यं तत्सापेक्षमेव | इत्यम -“अयं ज्येष्ठः पिण्डः 
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S परापरत्वधीहेतुः णादिः स्यादुपाधितः | 

यह घट पर है” और “यह घट अपर है? इस प्रकार की वुद्धि का “हेतु? = 
असाधारण निमित्त “काल? ही है । 'पर' का अर्थ है बड़ा, और “अपर” का अर्थ है 
छोटा अर्थात्‌ “यह वड़ूः, यह छोटा है!--इस ब्यबहार में 'काल? ही असाधारण 
निमित्त कारण है | 

क प्रमाणान्तरं दर्शयति- परापरत्वेति | 

परत्वापरत्वबुद्ध रसाधारणं निमित्तं काळ एव । परत्वापरत्वयोरसम- 
वायिकारणसंयोंगाश्रयों छाघवाद्तिरिक्तः काळ एकः कल्प्यत 
इति भावः। 

नन्वेकस्य काळस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवर्षोदिसमयभेदो न 

स्यादत आइ 

क्षणादिरिति | कालस्त्वेकोऽप्युपाधिभेदात्तणादिञ्यवहारविषयः। 
उपाधिस्तु स्वजन्यवि भागप्रागभावाबछिन्नं कमे, पूव॑संयोगावछिन्नविभागो 
वा, पूबसंयोगना शाबच्छिच्नंत्तरसंयोगध्राग साबो वा, उत्तरसंयोगावच्छिन्नं 
कसं बा | 

नचोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवद्दारो न स्यादिति वाच्यं, कर्मान्तर- 
स्यापि सत्वादिति | महाप्रये क्षणादिव्यबहारो यद्यस्ति तदानायत्या 
ध्वंसेनोपपाद्नीय इति दिनादिव्यवहरस्तु तत्तत्तणकूटेरेवेति । 
ihe इति कालस्यैकत्वव्यवस्थापनम्‌ । 

इति कालमग्नन्थः | 

७ अन्य रीति से ‘are’ की सिद्धि कर रहे है । अमुक व्यक्ति, “अमुक व्यक्ति 
की अपेक्षा ज्येष्ठ किवा कनिष्ठ है--एऐसी प्रबीति जिससे होती है, वही 'काल? है। 
अर्थात्‌ किसी एक शरीर से बडापन या किसी से छोटापन जिस असमवायिकारण- 


बहुतररविपरिस्पदवान्‌ इति विशिष्टज्ञानमपि तत्त्वात्‌ विशेषण-विशेष्योभयसम्बन्ध- 
घटकसापेक्षम्‌ । बहुतररविपरिस्पन्दो विशेषणम्‌ । शरीरादिपिण्डस्तु विदोष्यम्‌, 
परमुभयोः न साक्षात्‌ सम्बन्धः, किन्तु स्वसमवायिसंयुक्तसंयोग रूपपरम्परासम्बन्ध 
एव उमयसम्बन्धः | अत्र 'स्व' पदेन रविक्रियारूपविशेषणग्रहः तस्य समवायी सूर्यः, 
तत्संयुक्तः कालः, तस्य कालस्य संयोगः पिण्डेन सह वर्तत एवेतिरीत्या रविक्रियाः 
पिण्डसम्वन्धघटकः पदार्थः काल इति सिद्धम्‌ | 
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सम्बन्ध से प्राप्त होता है, उस सम्बन्ध के आश्रय को ही 'काल' कहते 
है । 'कालिक परत्वं ज्येष्ठत्वं, कालिकाऽपरत्वं कनिष्ठत्वम्‌ । ज्येष्ठ में 'अय॑ परः' यह 
प्रत्यय होता है और कनिष्ठ में 'अयमपरः' यह प्रत्यय होता है । उस प्रत्यय का 
असाधारण निमित्तकारण काल ही है । अर्थात्‌ 'कायंत्वव्याप्यज्ये छत्वा दिधर्मा- 
चच्छिन्नकार्यतानिरूपितक्ारणतावान्‌ काछः। ज्येष्ठभाई में 'परत्व' प्रत्यय और 
कनिष्ठभाई में “अपरत्व' प्रत्यय जो होता है वह “परत्वापरत्वगुणधीनिवन्धन' है । 
मूलकार ने “परापरत्दधी' कहा और उसकी व्याख्या करते हुए “परत्वापरत्ववुद्धे:' 
कहा है । यदि 'परत्वापरत्वयोः' इतना ही कहते तो भी कोई हानि नहीं थी । 
तब मूलकार ने 'परापरत्वघी” क्यों कहा ? इसके समाधान में यह बताया जायगा 
कि “कालिक परत्वापरत्व' में प्रमाण बताने के लिये 'परत्वापरत्वयोरसमवायी' यह 
ग्रन्थ दिया जा रहा है । “अयं घटः पर: यहाँ पर 'घट” में 'परत्त्र' पैदा हुआ, 
उसका ( परत्व का ) समत्रायिकारण “घट? हुआ, और असमवायिकारण 'घट-- 
कारूसंयोग' हुआ, उसका (संयोग का) आश्रय एक “घट? होगा और दूसरा 'काल? 
होगा । उसी तरह 'अपरत्व' के असमवायिकारण संयोग का आश्रय भी 'काल' 
होगा । तव अनुमान इस प्रकार करेगे--'कालिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारण- 
संयोगजन्ये, भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ घटवत्‌' इति । 
इस अनुमान से यह स्पष्ट हो जाता है कि “परत्व-अपरत्त्र' असमवायिकारण- 
जन्य हैं । इन दोनों ( परत्व-अपरत्व ) का असमवायिकारण-काळ और व्यक्ति 
(पिण्ड) का संयोग ही है । उस संयोग का आश्रय 'काळ' होने से यह कहा जाता 
है कि परत्व-अपरत्व के असमवायिका रणसंयोगाश्रयतया भी 'काल' की सिद्धि हो 
सकती है | 
शका ` तादृशसंयोग के प्रति काल समवायिकारण भी है, तब सर्वत्र 
निमित्त--कारणतया ( निमित्तकारण के रूप में ) काल का प्रथम लक्षण क्यों 
किया ? 
न म निया क 
J a वृत्तिद्वित्व-संयोग आदि गुणों के प्रति ae के कारण 
ए यकारण समवायसम्बन्ध से है, अतः कोई विरोध नहीं है । काल का 
अस्तित्व अन अनुमान प्रमाण से सिद्ध है वेसे ही वह आगम (थुति) प्रमाण से भी 
सिद्ध है--“कालोःमु दिवमजनयत्‌, काल इमाः पृथिवीरुत” (अथर्व० कां० १९।सू० 
५३] मं० ५) । : . 
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शंका-- अनुमान-आगम प्रमाणादि से यदि 'काल' एक सिद्ध होता है तो क्षण 
दिन, मास, वर्ष आदि समय का भेद कैसे हो सकेगा ? 
} समा *-- यद्यपि 'काल' एक है तथापि उपाधिभेद से क्षण आदि व्यवहार 
काल' में किया जाता है । 'समयभेद' का अर्थ “समयव्यवहारभेद? है । समयव्य- 
वहारभेद का स्वरूप - 'अद्य गन्ता, दव आगन्ता, परव: पठिता? इस प्रकार है। 
अव मूर्तद्रव्य क्रियारूप उपाधि को बताते हैं--'उपाधिस्तु' इति । क्षण की उपा- 
feat चार प्रकार से वताई गई है । जैसे-अवयवनाश के अधीन अवयवी का नाश 
करते चलिये--अर्थात्‌ त्रसरेणुनाश के लिये दचणुकनाश अपेक्षित है। अब द्रचणुक- 
नाश कैसे होता है ? यह जब विचारते हैँ तो समझ में आता है कि परमाणु कातो 
नाश होगा नहीं, क्योंकि वह नित्य है । अतः दृघणुकनाश के लिये १--प्रथम क्षण 
में क्रिया, २--द्वितीय क्षण में उन दोनों परमाणुओं में उस क्रिया के द्वारा विभाग 
( दोनों परमाणुओं का पृथक्‌ पृथक्‌ होना ), ३--तृतीय क्षण में विभाग से उस 
पूर्व॑ंयोग का नाश होगा ( जिन दो परमाणुओं के संयोग से हचणुक वना है) 
४--चतुथक्षण में उन दोनों परमाणुओं का किसी उत्तर देश के साथ संयोग होगा 
और द्वयणुक का नाश भी हो जायगा । ५--तव पञ्चमक्षण में क्रियानाश होगा । 
इस क्रम को ध्यान में रखते हुए ही ग्रन्थकार ने प्रथमक्षणोपाधि को बताने के fat 
'स्वजन्यविभागप्रागमावावच्छिन्न॑ at यह कहा है । अर्थात्‌ 'स्वजन्यविभागप्राय- 
भावावच्छिन्न॑ कर्म प्रथमक्षणोपाधि:? । यहाँ पर ‘eq? शब्द से मूर्तद्रव्यनिष्ठ क्रियाको ' 
लेना है । क्रिया और कर्म दोनों शब्द पर्याय है । १ क्रिया, २--क्रियातोविभाग: 
३--विमागात्‌ पूर्वदेशसंयोगनाशः, ४--तत उत्तरदेशसंयोगः? यह नियम है । दस 
नियम के अनुसार मूर्तद्रव्पनिष्ठ जिस क्रिया से द्वितीयक्षण में 'विभाग' उत्पन्न कराना 
है, उस विभाग का प्रयमक्षण में प्रागभाव है। इस प्रकार यह क्रिया 'स्वजन्यवि- 
भागप्रागमावविशिष्ट' हुई, इस कारण वह क्रिया “स्वजन्यविभागप्रागभावारवाच्छिचा? 
कही गई है | यही प्रथमक्षण की उपाधि है । अर्थात्‌ क्रिया से होनेवाळे विमाग के 
आग भाव से विशिष्ट क्रियाके द्वारा ही काल में 'अयं प्रथमः क्षण:--यह प्रयमक्षण 
है, ऐसा व्यवहार होता है । तात्पर्य यह है-क्रियावि भाग और उसका प्रागभाव 
'ये दो ही जिस काल में रहते हैं, उस काल को 'प्रयमक्षण' कहते हैं । 'क्रिया? तो 
काल की उपाधि है, इसलिये “विभागप्राग मावविशिष्ट'-क्रियोपलक्षित जो काल हो 
उसे आद्य ( प्रथम ) क्षण समझना चाहिये । i 


द्वितीयक्षणोपाधि को बताने के लिये 'र्वसंयोगाबच्छित्रविसागो वा? कहा 
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गया है । मूर्तदव्य का पूर्वदेश के साथ जो संयोग है, उस संयोग से अवच्छिन्न जो 
क्रियाजन्य विभाग ( संयोगपूर्वकविभाग ), उसे द्वितीयक्षणोपाधि कहते हैं । अर्थात्‌ 
(पूर्वसंयोगावच्छन्नविभागोपलक्षित काछ' को द्वितीयक्षण समझनाचाहिये | निष्कर्ष 
यह है कि 'स्वजन्यविमागनादयपूर्वसंयोगविशिष्टस्वजन्यविभाग' ही द्वितीयक्षण है । 
‘eq’ शब्द से क्रिया, तज्जन्य विभाग अर्थात्‌ घठआदि मू्तंदव्य के विभक्त-अ्रत्यय में 
हेतुभूतगुण, उस ( विभाग ) से नाइय जो पूर्वसंयोग, तद्विशिष्ट जो 'स्बजन्य? 
क्रियाजन्य विभाग | 
तृतीयक्षणोपाधि को बताने के लिये (पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्नउत्त र॒संयोग- 
प्रागभाव' कहागया है । पूर्वदेशवर्ती जो मूतंदव्यका संयोग, तादुससंयोगनाश (cae) 
सहित जो उत्तरदेशसंयोगप्रागभाव हैं, उसी कों तृतीयक्षणोपाधि कहते हैं । अर्थात्‌ 
प्रथमक्षण में होनेवाली क्रिया के द्वारा द्वितीयक्षण में विभाग उत्पन्न होता है, 
उससे तृतीयक्षण में पूर्वदेशवृत्तिसंयोग का नाश होता है । उस तृतीय क्षण में ही 
चतुर्थक्षण म॑ होनेवाले उत्तरदेशवर्ती संयोग का प्रागभाव भी रहता है। इस प्रकार 
पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्नउत्तरसंयोगप्रागभाव ही तृतीयक्षण का कल्पक होने से उसे 
तृतीयक्षणोपाधि कहा जाता है । अर्थात्‌ 'पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्न उत्तरसंयोगप्राग- 
भावोपळक्षित जो काल हे, उसे तृतीयक्षण कहते हैँ । यहाँ यह ष्यान देने की बात 
है -प्रागभाव के प्रतियोगी का उत्पादक कारण-कलाप ( कारणसामग्री ) ही 
प्रागभाव का नाशक होता है । अतः चतुर्थक्षणमें उत्पद्यमान उत्तरदेशसंयोग ही 
अपनी उत्पत्ति के क्षणमें प्रागभाव को नष्ट करता है। उत्तरदेशसयोगप्रागभाव 
तृतीयक्षण तक रहता- है उससे अधिक उसकी स्थिरता नहीं है । 
चतुर्थक्षणोपाधि को कहते है-'उत्तरदेशसंयोगावच्छिन्तं कर्म वा! । उत्तर- 
देशवर्ती संयोगविशिष्ट जो क्रिया, वही चतुर्थक्षणोपाधि है । निष्कर्ष यह है कि 
TARRO में घट में क्रिया”, द्वितीयक्षण में 'घटका पूर्वदेदा से क्रियाजन्यविभाग, 
तृतोयक्षण में 'क्रियाजन्यविभाग से घट के पूर्वदेशवृत्तिसंयोग का नाश', तब 
चतुर्थक्षण में क्रिया के द्वारा घट का उत्तरदेशसंयोग । इस प्रकार उत्तरदेश* 
संयोग ही अपनी हेतुभूत क्रिया का नाशक है, अर्थात्‌ पञ्चमक्षण में वह क्रिया नहीं 
रहती । चतुर्थक्षणमें रहनेवाली, वही उत्तरदेशसंयोगात्मक विद्येषणविशिष्टा क्रिया, 
चतुर्थक्षणोपाधि कही जाती है। निष्कर्ष यह है कि उत्त रदेशसंयोगावच्छिन्नक्रियोप” 
लक्षित काल को चतुथंक्षण कहते हुँ । 
उद्यनाचाय कहते है- उत्पन्न दव्य जब तक अगुण ( गुण रहित ) रहता 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


MARAEA] Heritage हदियश्षृह्मकदष्र/ kata. Digitization: ९253157९४१ 


है, अथवा अन्त्यतम्तुसंयोग होने पर जबतक पट तयार नहीं होता, अथवा कर्म 
( क्रिया ) के उत्पन्न होने पर जवतक विभाग उत्पन्न नहीं होता, उतना काल 
क्षण है । अथवा कार्यरहित सामग्री हो क्षण है। किरणावलि में कहा है-- 
aza लवः प्रोक्तो निमेषस्तु छवद्वयम्‌ । 
निमेपाः पञ्चदश च काष्ठास्त्रित्तु ताः कला: इति । 


श्रीधराचायं कहते हैं कि “निमेषः का चतुर्थमाग क्षण है, 'दो क्षण? का 
ळव होता है । अक्षिपक्षमोपलक्षित काळ ( पक के पतनोत्यान काल ) को निमेष 
कहते हैँ । तात्पय यह है--प्रथसक्षण में परमाणु में क्रिया, द्वितीयक्षण में 
परमाणुद्रय में विभाग होता हे, पश्चात्‌ 'ूर्वसंयोगनाश' होता है । अतः 
विभाग, भी एक क्षण को उपाधि है.। उसके अनन्तर तृतीयक्षण में 
iddaa होता है, और चतुथंक्षण में उन परमाणुद्वय का उत्तरदेश के साथ 
संयोग होता है, किन्तु तृतीयक्षण में ( पूर्वसंयोगनाशक्षणमें ) उत्तरसंयोग का 
प्रागभाव, पूर्वसंयोगनाश से अवछिन्न ( समानाधिकरण ) होकर बैठा है। अतः 
पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रागमाव भी एक ही क्षण हुआ । अर्थात्‌ उसेमी 
क्षणकी उपाधि कही जा सकती है । चतुर्थक्षण में परमाणुद्दय का “उत्तरदेश के 
साथ संयोग” होता है और ‘aa’ भी चतुर्थक्षणमें है, क्योंकि कर्म (क्रिया) का नाश 
तो पञ्चमक्तण में होगा, इसलिये चतुर्थक्षणमें कर्म, उत्तरसंयोग से अवच्छिन्न 
है। अतः उत्तरसंयोगावच्छिन्नकर्म भी एक क्षणको उपाधि बन गयी । 

शंका - नचेति | 'पञ्चमक्षण' में 'क्षण' शब्द का व्यवहार नहीं किया जा 
सकता, अर्थात्‌ उत्तरसंयोगके बाद 'क्षण व्यवहार” कैसे बन सकेगा ? क्योंकि चहुर्थ 
क्षण में ही क्रिया भी नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ उत्तरसंयोग होनेपर क्रिया नष्ट हो 
जाती है, तब परिचायक उपाधि कोई नहीं रहती । ; 

समा*--'कमान्तरस्यापी'ति | चतुर्यक्षण में क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी 
पञ्चमक्षण में अन्य क्रिया होने लगती हैं, अतः पहले की तरह क्षणादि व्यवहार 
किया जा सकता है । अर्थात्‌ पञ्चमक्षणमें पुनः दुसरी क्रिया उत्पन्न होती है, बही 
क्रिया, प्रथमक्षण की उपाधि बन जायेगी । पहले की तरह चार क्षणो की कल्पना 
कर लेनी चाहिये । चतुर्थः क्षण में क्रिया विनाश के अनन्तर मूर्तद्रव्यमें पुनः 
पञ्चमक्षण में क्षणव्यवहार की नियामिका दूसरी क्रिया होगी । ` 

शंका ¬ पूर्वोक्त “क्षण-लक्षण' महाप्रलयात्मक क्षण में अव्याप्त होगा, क्योंकि 
महाप्रलय के समय समस्त भावकायों का नाश होनेसे क्रिया भी नष्ट हो जाती है। 
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अतः महाप्रलय के समय उन क्षणादिकों की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी ? अच्छा, 
-महाप्रलय के समय 'क्षण' कल्पना यदि न की जाय तो क्या हानि है? उत्तर यह 
5होगा कि महाप्रलय के समय यदि 'क्षणकल्पना' नहीं की जायेगी तो “अध्वस्तक्षण- 
योगस्य क्षणयोगो जनिर्मता' इस उत्पत्तिलक्षणप्रतियादक आचार्य-कारिका का 
मणिकारने जो अर्थ--'तदधिकरणक्षणाऽवृत्ति्वश्याप्यस्ववृत्तिष्वंसप्रतियोगिताकस- 
मयवृत्तित्वात्मत उत्पत्तिलक्षण अर्थ'--किया है, उसकी अव्याप्ति होगी, क्योंकि उस 
समय 'महाप्रलयाधिकरण-क्षण' अप्रसिद्ध है । इसी अभिप्रायसे ग्रन्थकार 'महाप्रलय' 
का विचार कर रहे हैं। अर्थात्‌ महाप्रलय के समय 'क्षणव्यवहार' की उपपत्ति 'घ्वंप! 
के द्वारा कर देनी चाहिये । अर्थात्‌ 'सववृत्तिष्वंसप्रतियोपि प्रतियोगिक-यावद्‌ घ्वंस 
wa उपाधिः, तद्विशिष्टसमयात्मकमहाप्रलयएव क्षणब्यवहारविषयः ।' यहाँ पर 'स्व' 
झाब्द से महा प्रलय का काल, उसमें रहनेवाले ( वृत्ति ) जो द्रव्यादि के यावत्‌ 
च्वंस उनके प्रतियोगी तत्तत्‌ ( प्रत्येक ) भाव पदार्थ, वे हैं प्रतियोगी जिन घ्वंसों 
के अर्थात्‌ जितने भी भावपदार्थ हूँ, उन सबका घ्वंस होता है ag sda ही 
“उपाधि है, उस उपाधि से विशिष्ट जो समय, उस समय के लिये ही “महा: 
प्रलयात्मकक्षण' शब्द का व्यवहार किया जायेगा । यह मणिकार का मत है । 
महाप्रलय का क्रम इस प्रकार है-- 
जगत्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्पु प्रलीयते 
तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते । 
वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चाऽव्यक्ते प्रलीयते 
अव्यक्त पुरुष ब्रह्मन्‌ ! निष्के सम्प्रलीयते ॥ 
वास्तव में क्षणादि व्यवहार, महाप्रलय में होता ही नहीं । क्योंकि महाप्रलय के समय 
समस्त भाव कार्यों का नाश हो जाता है, अतः क्रिया भी नष्ट हो जाती है। तब 
क्षणादिकों की उत्पत्ति कैसे होगी ? इस आशङ्का का समाधान इस प्रकार होगा- 
*महाप्रलयकालीन क्षणादि का व्यवहार पूर्वोक्त क्रियास्थानापन्न तत्तद्‌ वस्तु का ध्वंस 
“होता है और उस घ्वंस को निमित्त मानकर ही क्षणादि व्यवहार की उपपत्ति की 
"जा सकती है । क्योंकि उस समय घ्वंस के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
इसी अभिप्राय को नैयायिक इस प्रकार कहेंगे--उत्पत्तिलक्षणस्य क्षणाघटितस्यैव 
'स्ववृत्तिष्वंसप्र तियोगिकाला$वृत्तित्वविशिष्टस्ववृत्तित्वात्मकस्य तदुत्पत्तौ संभव: — 
इसी अभिप्रायसे ग्रन्यकारने ‘wafer तदा०' कहा है । तथाच --यत्समयवृत्तिध्वंस- 
अतियो गित्वव्यापकतावच्छेदक यदधिकरणक्षणवृत्तित्वसामान्या 5मावत्वं तस्य तत्सम” 
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यसम्बन्धः उत्पत्तिः । अर्थात्‌ -स्ववृत्तिष्वंसप्रतियोगित्वव्यापकतावच्छेदकाऽमाव- 
त्वावच्छिन्न-निरूपित-प्रतियोगितावच्छेदकवृत्तित्वावच्छिन्न निरूपकक्ष णसामान्यवृत्ति - 
त्वसम्बन्धेन क्षणवत्त्वमुत्पत्तिः। 
न्यकारने 'क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति’ यहाँ 'यदि? पद के प्रयोगसे यह अभि- 

व्यक्त किया है कि नैयायिको को भी मीमांसकों की तरह महाप्रलय का होना मान्य 
नहीं है। अतः सर्वकार्य-ध्वंसात्मक महाप्रलय में क्षणादि व्यवहार का प्रश्न ही 
नहीं रह जाता है । यदि उस समय भी क्षणादि व्यवहार करना अभीष्ट हो हो 
तो अगत्या पदार्थ-ध्वंस को ही क्षणात्मककाल की उपाधि समझनी चाहिये । अर्थात्‌ 
महाप्रलूय-कालीन घ्वंस-प्रतियोगी घटपटादि पदार्थों के ध्वंस से विशिष्ट समय को 
क्षण” समझना चाहिये । 

शंका -- उपर्युक्त रीति से क्षणादि व्यवहार के सिद्ध हो जाने पर भी दिन, 
मास आदि का व्यवहार कैसे हो सकेगा ? 

समा ०—क्षणकूटः्न्तत्ततक्षणसमूह्‌ के द्वारा लव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूतं, 
दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग आदि का व्यवहार होता है 1१० 


१. निमेषः--नेत्रपुटयोद्रागेव संयोजनवियोजनम्‌ , ‘Prea? इति यावत्‌ | 
कक्षः- त्रिनिमेषाः कक्षः । 
काष्ठा -त्रि$क्षाः काष्ठा | 
कळा — त्रिशत्काष्ठाः करा | 
मुहूर्त:-- तरिशत्कला: मुहूर्त: । 
दिवसः--त्रिंशन्मुहूर्ता: दिवसः | 
पच्चः--पञ्चदश दिवसा: पक्ष; । 
सासः--दौ पक्षी मास: । 
अगतु:--दो मासौ ऋतुः । 
अयनम्‌ कऋतुवस्त्रयः अयनम्‌ । 
संवत्सरः अयने हे संवत्सरः। (अयनद्वितयं वर्षो मानुषोऽयमुदाहृतः) 
सत्ययुगस्य वर्षाणि - अष्टाविशति -सहस्त्राधिक-सप्तदशलक्षाणि । 
त्रेतायुगस्य वर्षो णि --पण्णवतिसहल्लाधिक-द्वादशलक्षाणि 
द्वापरयुगस्य वर्षाणि--चतुः पछ्सिह्नाविक-अएलक्षाणि |; 
कलियुगस्य वर्षाणि- दात्रि शत्सहखाधिक -चतुर्छक्षाणि । 
मिलित्वा चतुयुगानां बपोणि- विशतिसहस्राधिक-त्रिचत्वारिशल्लक्षाणि । 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Colleetion. 


२४४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावळो [ कालोपाधिनिरूपणम्‌ 
Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri 
सांख्यदशन ने अपने अभिमत पञ्चविशति (२५) तत्त्वोके अतिरिक्त 'काल' 
पदार्थ को नहीं माना है । अन्यथा पञ्चविशति तत्त्व प्रतिज्ञा का भंग हो जायगा । 
जिन उपाधियो के द्वारा क्षण-दिन आदि भेद का स्वीकार इन्होने किया है, उन 
उपाधियो को ही सांख्य ने ‘are’ की संज्ञा दी है । क्योंकि वे उपाधियाँ ही अती- 
तादिव्यवहार में हेतुमूत हैं अतीतादि व्यवहार की हेतुभूत उपाधियों से विलक्षण 
‘are संज्ञक कोई अतिरिक्त तत्त्व नहीं है । योगभाष्यकार भी कहते है--“स 
खल्वयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्माण: शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्यित- 
दर्शनानां वस्तुस्व्प इवावभासते ॥” इसरीति से 'जाति-देश-काळ-समयानवच्छिन्ना: 
सार्वमोमा महाव्रतम्‌ --(यो.सू. ३१सा+पा.) तथा 'देशकालाकार-निमित्तापवन्धान्न- 
ae समानकालमात्मनामभिष्यक्तिरिति' आदि स्थलों पर जो 'काल' शब्द का 
प्रयोग किया गया है, उसे उपाधिनिबन्धन ही समझना चाहिये । 
किन्तु योरावा्तिककार का कहना है कि “क्षणस्तु वस्तुपतितः, इस उत्तर- 
भाष्य के अनुरोध से क्षणात्मक काल का स्वीकार करना ही चाहिये । अन्यथा 


मन्वन्तर म्‌-तादृशचतुर्युगानामेकसततिः । 
एकमन्वन्तरस्य वषोणि-विशतिसहस्राविक-सपषष्टिलक्षोत्तर-भिशत्कोटयः | 
FA: एकदिवसः--तादृशचतुर्दशमन्वन्तरकालः एक-कल्प: | 
खंडप्रळयः ( नेमित्तिकप्रळयः १--ब्रह्मणो दिवसान्ते महर्जनतपःसत्यलोकान्‌ 
विहाय स्वर्गादि-पाताळान्तानां दशलोकानां खण्डप्रलयो भवति । | 
नित्यप्रळयः- ब्रह्मणो छवनिमेषादिषु प्रलीयते अकस्मात्‌ वस्तु जातमिति स 
उक्तः 1 
gessa: ( ग्राक्ृतिकप्रलयः )--ब्रह्मण: शतवर्षाणां समाप्तौ अष्टावरणः 
सहित ब्रह्मांड-प्रखयो भवति, सः खण्डप्रलय; | 
सोऽयं महाविष्णोरेकदिवसात्मकः काल: । महाविष्णोः शतवर्षसमाप्ती सवं 
भाव-कार्य सृष्टिमयं प्रलीयते, सोऽयमात्यन्तिकभ्रलयः महाप्रलय उच्यते । 
देवताओं की कालगणना इस प्रकार होगी-- 
एष दैवस्त्वहोरात्रः तैः पक्षादि च पूर्ववत्‌ । 
दैववर्षसहस्ताणि द्वादशैव चतुयुंगम्‌ । 
चतुर्युगसहन्नन्तु ब्रह्मणो दिन मुच्यते । 
रात्रिश्‍चंतावती तस्य ताम्यां पक्षादिकल्पना ॥ , 
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क्रमिक परिणाम की उपपत्ति नहीं होगी ।. एवंच क्षण आदि सभी काळ, समस्त 
चस्तु-परिणाम में हेतु भूत होते हैं । 
॥ इति कालग्रन्यः ॥ 


® दूरान्तिकादिधीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते ॥४६॥ 


इदं दूरम्‌, इदमन्तिकम्‌, इस वुद्धि का असाधारण निमित्त ‘दिक्‌, ही है। वह 
दिक “एक” अर्थात्‌ सजातीय-प्रतियोमिकमेद-शून्य हे । और “नित्य, अर्थात्‌ घ्वंसा$ 
प्रतियोगिनी तथा प्रागभावाऽप्रतियोगिनी है । 'दिकपंदजन्यबोघविषयत्वं दिशो- 
रक्षणम्‌ । यह 'दिकका लक्षण है । 

O दिशं निरूपयति-दूरान्तिकेति | 

दू ४ दैशिक ७ ७ ~ 

प्च ति देशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌। तदूबुद्ध रसा- 
घारणं बीजं दिगेव। रवापरत्वयोरसमवायिकारणसंयोगाश्रयतया 
लाघवादेका दिक. सिध्यतीति भावः ॥४६॥ 

॥ इति दिशि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


७ 'दूर' अर्थात्‌ देशमूलकपरत्व ( दैशिक परत्व ), और “अंतिकः अर्थात्‌ देश-. 


मूलक अपरत्व ( दैशिक अपरत्व ) । ये “परत्व', और “अपरत्व, दोनों गर्ण' पदार्थ 
हैं । “संयुक्तसंयोगम्‌ यस्त्वाअयत्वम्परत्वम्‌” और संयु क्तमंयोगाल्पीयस्त्वाश्र यत्वमपर- 
स्वम्‌, । इस परत्वाऽपरत्व का ज्ञान जिस असाधारण कारण से होता है, उसे दिक्‌ 
कहते हैँ । समीपदेशस्थित घटादि मूर्तद्रव्य की अपेक्षा दूर देश स्थित घटादि- 
मूतद्रव्य में दैशिक परत्व' रहता हे । उसी प्रकार दूरदेशस्थित-घटादियूर्तद्रठय की 
अपेक्षा समीपदेशस्थित“घटाद्विमूतद्रग्प में 'दैशिक अपरत्व' रहता हे । ये दैशिक- 
परत्चाऽपरत्व, असमवायिकारणजन्य हैं । क्योंकि ये जन्यगुण हैं, घटनिष्ठरूप की 
तरह--'दैशिके परत्वाश्परत्वे असमवायिकारणजन्ये जन्णगुणत्वात्‌ घटनिष्ठरूपवत्‌ ।? 


यो यो जन्यगुणः स सर्वोऽपि असमवायि कारणजन्य:, यथा घटनिष्ठं रूपं जन्यगुण- ` 


AT कपालगतरूपा ऽसमवायिकारणजन्यं भवति। उसी तरह दुरत्वर्परत्व, अंतिक- 
त्वनअपरत्वसंज्ञक गुण भी जन्यगुण होने से असमवायिकारणजन्य होंगे | इस प्रकार 
जिस घटादिमूर्तपिण्ड में परत्वा 5परत्व उत्पन्न होते हैं, उसके साथ जिस द्रव्य का 
असमवायिकारणरूप संयोग होता है, उसी द्रव्य को दिक कहते हैं । erate’ दिशा- 
वस्तुनोः संयोग एव मूर्तपिण्डगत-परत्वाऽपरत्वयोः असमवायिकारणम्‌ । यहाँ पर 


at 


ee 
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कारिकास्थ हितु' शब्द का अर्थ 'वीज' किया है, अतः प्रकृत प्रसंग में 'वीज' का 
अर्थ प्रयोजक समझना चाहिये । एवंच 'दिक का लक्षण यह निष्पन्न हुआ-- 
'देशिक-विशेषणता-सम्बन्धावच्छिन्न - कायेत्वावच्छिन्न-कार्यतानिरूपित 
तादात्म्य-सम्बन्धाव ज्छिन्नकायंतानिरूपित-तादात्म्य-सम्बन्धावच्छिन्नत > 
या यत्‌ निमित्तकारणं सा दिक. | 

शंका-कारिकाकारने 'दूरान्तिकादिधीहेतुः' कहा हुँ, किन्तु यदि वे 
“दूरान्तिकादिहेतु इतना ही कहते तव भी कोई हानि नहीं थी। तो “धी? 
पद क्यों दिया ? 

समा०--धी पद देने का अभिप्राय उनका यह है कि परत्वाऽपरत्त्र पे प्रमाण 
प्रदर्शित किया जा सके । इसी अभिप्राय से 'दैशिकपर त्वाऽपरत्वयोः' ग्रन्थ दियागया 
है । जैसे--आगरे ( qeaqe ) से कर्णपुर ( कानपुर ) की अपेक्षा वाराणसी में 
परस्व है, और वाराणसी को अपेक्षा कर्णपुर ( कानपुर ) में अपरत्व है। उसका 
समवायिकारण वाराणसी और कानपुर है और असमवायिकारण दिक्‌-कानपुर- 
संयोग है तथा दिक्‌-वाराणसी-संयोग है । उसका आश्रय एक कानपुर होगा या 
वाराणसी होगा और दूसरा आश्रय दिक्‌ हो होगी। 

. झांका-दिक्‌-पिण्डसंयोगके बजाय 'पृथ्वी-पिण्डसंयोग' को उसका असमवायि- 
कारण क्यों न माना जाय ? उसे असमवायिकारण मानलेने पर 'दिक्‌? की कल्पना 
नहीं करनी पडेगी । 

समा ०--पृथिवी से असंयुक्त पदार्थमें भी दैशिक परत्वादि की उत्पत्ति होती 

है । अतः व्यभिचार होगा । 
शंका - आकाश, काळ, आत्मा, मन इनमें से किसी एक के साथ कानपुर के 
संयोग को ही उसका असमवायिकारण मान छे, दिक्संयोग की कल्पना करने की 
क्या आवश्यकता ? द 
समा”०- आकाश, काळ के साथ कानपुरसंयोग को झसमवायिकारण मान 
छेने पर भी प्रत्येक जीवात्मा के साथ वैसा मानने में कोई विनिगमक नहीं है, और 
आत्मा तथा मन तो अनन्त हैं । अत: उनके साथ अनन्त संयोग मानने होंगे, तब 
गौरव होगा । इसलिये छाघवात्‌ एक अतिरिक्त दिकूसंयोग की कल्पना करना 
उचित है। एवंच इस प्रकार भी अनुमान कर सकते है-- (इदं दुरम्‌' “इदमन्तिकम्‌' 
इति अत्ययः, पृथिब्याद्यष्टद्वव्यातिरिक्तदव्यसम्बन्धप्रयुक्तः, परत्वापरत्वहेतुकत्वात्‌ 
कालिकपरत्ववत्‌। यहाँ पर सम्बन्ध के कारण जिस द्रव्य का प्रत्यय हो रहा है । 
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वही दिक्‌ है । दुरान्तिक और द्रव्य दोनों का सम्बन्ध “स्वसमवायिसंयुक्तसंयोग' 
है । ‘ea’ शब्द से बहुतर और अल्पतर संयोग, तत्समवायि मूर्तद्रव्य कानपुर आदि, 
तत्संयुक्त दिक्‌ , तत्संयोग वाराणसी आदिम है ॥४६।॥ 
॥ इति दिशि प्रमाणकथनम्‌॥ 

छ उपाधिमेदादेकाऽपि प्राच्या दिव्यपदेशभाक्‌ | 

ag ‘faq’ एक ( सजातीयश्रतियोगिकभेदरहित ) रहने पर भी उपाधि 
( परिचायक ) भेद के कारण उसका प्राची, प्रतीचो, अवाची, उदीची इत्यादि 
प्रकोरसे व्यवहार किया जाता | । 

& ag यद्ये के दिक तदा ग्राचीप्रतीच्यादिव्यवहारः कथसुपपद्यवा- 
मित्यत आह-- 

यत्पुरुषस्य उद्यगिरिसन्निददिता या दिक सा तस्य प्राची | एवसुद्यः 
गिरिव्यवहिता या दिक सा प्रतीचो | एवं यत्पुरुषस्य सुमेर्सन्निहिता या 
दिक सोदोची | तद्व्यवहिता वाची | “सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः 
स्थितः? इति नियमात्‌ 

० शंका -दिक. ( दिशा ) एक पदार्थ है यह स्पष्ट हो चुका, किन्तु 
उस एक दिक_ पदार्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर इत्यादि व्यवहार 
कैसे होंगे ? 

समा०--दिक..( दिशा ) पदार्थ एक होने पर भी वह अपनी उपाधि ( मूर्त- 
द्रव्परूप परिचायक ) भेद से पूर्वादि व्यवहार को प्राप्त होता है । 

अब दिशा के व्यवहार में प्रमाण प्रदर्शित कर रहे हैं-यत्पुरुषस्येति |? 
यहाँ "पुरुष? पद मूर्तमात्र का उपलक्षक है । अवधिरूप पञ्चम्यर्थं में “पष्ठी' विभक्ति. 
है। 'दिक्‌' पइ भी मूर्तमात्र का उपलक्षक है । एवंच-जिस मूर्तंद्रव्य से उदयगिरि के 
समीप Gt Heiner हो, उससे वह प्राची ( पूर्व ) समझनी चाहिये । 'भ्राक्‌ अस्या- 
मञ्चति सूर्यः इति प्राची” यह 'प्राची' शब्द की व्युत्पत्ति हे । जैसे-काशी से गया 
अथवा प्रयाग से काशी । एवंच “यदपेक्षया उदयगिरिसन्निहितं यन्मूतं सा ततः 
प्राची?। उसी तरह 'यस्मात्‌ उदयाचलविप्रकृष्टे यन्मतं तत्तस्य प्रतीच्ची?। प्रातिकूल्येन 
अस्यामञ्चति सूर्यः इति प्रतीची? | जैसे--गया से अथवा पाटळोपुत्र ( पटना ) 
से काशी, | यस्मात्‌. सुमेरुसन्निक्कष्ट यन्मूतं तत्तस्य 'उढीची' | उदग्‌ अस्या: 
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मञ्चति सूर्यः इति 'उदोची' । जैसे - रामेश्वर से काशी | यस्मात्‌ सुमेरुविप्रक्ृष्टं 
यन्मूतं तत्त स्य 'अवाची? | अवाग्‌ अस्यामञ्चति सूर्यः इति अवाची । जैसे-काशी 
से रामेश्‍वर । यदपेक्षया उदयगिरिसन्तिहितत्वं च-_यन्निष्ठोदयगिरि-संयुक्त- 
संयोगापेक्षया अत्पतरोदयगिरिसंयुक्तसंयोगवत्त्वम्‌ । काशीं से प्राच्या गया, यहाँ 
पर काशी निष्ठ--उदयगिरिसंयुक्तसंयोंगपर्याससंख्याव्याप्यसंख्यापर्याप्त्यधिकरणोदय- 
गिरिसंयुक्तसंयोगवन्मर्तवृत्तिः गया, इत्यन्वयबोघः अर्थात्‌ जिस पुरुष के लिये जो 
दिक्‌ उदयाचछ के समीप है, वह उसके लिये पर्वदिक्‌ है। और जो दिक्‌ उदया- 
. चल से दुर है, वह पश्चिम दिक्‌ है। और जो दिक्‌ सुमेरुके पास है, वह उस पुरुष 
के लिये उत्तर दिक्‌ है, और जो सुमेरु से दुर है वह उस पुरुषके लिये दक्षिण है । 
उसी तरह “यतः पतति सा दिक ऊर्ध्वा?। और “यत्र पतति सा अधः?। इसी प्रकार 
विदिशाओं को भी जान लेना चाहिये। एवंच--'जन्यमात्रं क्रियामात्रं वा कालो- 
qf? और aimag दिगुपाधिः' । दीधितिकार का कहना है कि 'दिक्‌ और 
काळ” ईश्वर से पृथक्‌ नहीं हैं, किंतु ईश्वर ही तत्तदुपाधि विशिष्ट होकर क्षण, दिन, 
प्राची, प्रतीची आदि व्यवहारों में निमित्त है । किन्तु इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध 
` नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि “जीव” को ही उसमें निमित्त मान 
छिया जाय, किन्तु उसमें भी कोई विनिगमक नहीं है। 'एकपक्षपातिनी थक्ति' को 

विनिगमना कहते हैं 1 : 5 

=. उत्तर, दक्षिण के निर्णयार्थ 'सुमेरु' पर्वत को उपाधि के रूप में माना गया ह, 
i जम्बूददीप के भारत आदि जो नौ खण्ड ( वर्ष ) हैं, बे सव हमेशा सुमेरु 
पर्वत के उत्तर माग में ही रहते हैं । सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में कहा है कि 
“भारतवर्षमिदं हयदगस्मात्‌ , किम्तरवर्षमतो हरिवर्षम्‌ । सिद्धपुराच्च तथा कुरु 
तस्मात्‌, विद्धि हिरण्मयःरम्यक वर्षे ॥--भारतवर्ष, किन्नरवर्ष, हरिवर्ष, gaad, 
हिरण्मयवपं, रम्यवपं, भद्राश्ववर्षं, केतुमालवर्ष, इछावृत्तवर्ष--ये नौ वर्ष हैँ । वर्ष 
शब्द खण्ड, का बोधक है | 


॥ इति दिश एकत्वव्यव स्थापनम्‌ ॥ 


॥ इति दिग्‌ ग्रन्थः ॥ 
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® आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकत कम्‌ ॥४७॥ 
आत्मा अतति गर्च्छात इति आत्मा--सवदेहव्यापी अर्थात्‌ जीवात्मा । 
इन्द्रियाद्यधिष्ठावा-- आदि? पद से शरीर को लेना है । अधिष्ठाता--ज्ञान का 
सम्पादक । एवंच--आत्मा ( जीवात्मा ) ही चक्षुरादि इन्द्रियों में तथा शरीर में 
ज्ञानका अर्थात्‌ चैतन्य का सम्पादक है । 

& आत्मानं निरूपयति--आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठातेति | 

आत्मत्वजातिस्तु सुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छेद्कतया 
सिद्धयति | ईरवरेऽपि सा जातिरस्त्येव । अदृष्टादिरूपकारणा भावान्न 
सुखदुःखाद्य्पत्तिः, नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फछावश्यम्भाव इति 
नियसस्य्राप्रयोजकत्वात्‌ ! 

परे त्वीइवरे सा जातिनोस्त्येव प्रमाणाभावात्‌। न च दशमद्रव्य- 
त्वापत्तिः, ज्ञानवत्वेन विभजनादित्याहुः | कु 

इन्द्रियादीति | इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्परया ` चतच्य- 
सम्पादकः | ४ 
यद्यप्यात्मनि 'अहं जाने, अहं gel इत्यादि प्रत्यद्षविषयत्वस- 
waa तथापि बिप्रतिपन्न प्रति प्रथमत एच शरीरादिभिन्नस्तअ॒तीतिगोचर 
इति प्रतिपादयितु न शक्यत इत्यतः प्रमाणान्तरं दशयति करणमिति 
कुठारादीनां छिदादिकरणानां कतीरमन्तरेण फळानुपघान हृष्टम्‌। एवं 
AGUA ज्ञानकरणानां फलोपधानमपि कतोरमन्तरेण नोपपद्यत इत्य- 
तिरिक्तः कतो कल्प्यते ॥४०॥ 
॥ इति आत्मनि प्रमाण कथनम्‌ ॥ 

o अवसर संगति से आत्मा? का निरूपण कर रहे हैं । 'जोवात्मनिष्ठ- 
विषयतानिरूपकं यल्लक्षणस्वरूपप्रामाण्यादिभ्रकारकं ज्ञानं तदनुकूल-व्यापारानुकूल 
कृतिमान्‌ ग्रन्थकारः इति शाब्दबोधः | 

आत्मा (जीवात्मा) इन्द्रियों का और शरीर का अधिष्ठाता अर्थात्‌ “जनकता” 
संश्नक परम्परा सम्बन्ध से इन्द्रियों में ज्ञानवत्ता का सम्पादक तथा “अवच्छेदकता'- 
संज्ञक परम्परा सम्बन्ध से शरीर में ज्ञानवत्ता का सम्पादक है । अतः आत्मा का 
रक्षण यह हो सकता है-'इ ्द्रियाद्यघिष्ठातुत्वम्‌? अथवा “समवायेन ज्ञानाधिकरण- 
त्वम्‌’ आत्मनो लक्षणम्‌ । 
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काल आदि भी कालिक आदि सम्बन्ध से ज्ञानाधिकरण होते है । अतः अति 
व्याति होंगी अथवा विषयतासम्वन्ध से विषयों में ज्ञानवत्त्व होने से अतिव्यासि 
होगी । उसका वारण करने के ल्यि लक्षण में 'समवांयेन' कहा गया है । भूतकाल 
में अतिव्यासि का वारण करने के लिये 'ज्ञान? पद दिया गया. है । लक्षणगत 
ज्ञान? शब्द, इच्छा आदि का भी उपलक्षक है । अनुमान यह होगा--'इन्द्रियाण 
शरीरं च, ज्ञात्राधिष्ठितम्‌, अचेतनत्वे सति जनकत्व-अवच्छेदकत्त्र एतदन्यतर 
सम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वात्‌, वास्यादिवत्‌ | 'शरीरःइन्द्रिय आदि अवच्छेदक हैं, और 
“आत्मा” अवच्छेद्य है । 

शंका - मुक्ती की अवस्था में आत्म-मनः-संयोग के न होने से ज्ञान नहीं है, 
भर्थात्‌ ज्ञानाभाव है| अतः आत्मा में अब्यासि होगी । 


समा ०--उक्त अव्यापि के वारणार्थ 'ज्ञानसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्पजातिः 
मत्त्वम्‌ः ऐसा जातिघटित लक्षण कर देना चाहिये । 


कारिकाकार ने आत्मा में प्रमाण बताने के लिये 'करणम्‌' कहा है | ज्ञानका 
करणभूत इन्द्रिय, जिस चेतन कर्ता से अधिष्ठित है, वही “आत्मा” है । क्योंकि 
यह सामान्य व्यासि है--यत्‌-यत्‌ करणं तत्‌ तत्‌ सकर्तृकं | यथा--वृक्षदवधी भावस्य 
करणं कुठारः कत्रा चेतनेन अधिष्ठितो दुस्यते | एवंच इन्द्रियाणि कर्त्रधिष्ठितानि 
अचेतनत्वे सति करणत्वात्‌ कुठारवत्‌?--इस अनुमान से आत्मा सिद्ध हो 
जाता है | 


यदि 'नित्यज्ञानवत्त्व' आत्मा का लक्षण करें तो जीवात्मा में अव्याप्ति होती 

है, ओर 'अनित्यज्ञानवत्त्व' आत्मा का लक्षण करें तो परमात्मा में अव्याप्ति होती 
है । यदि 'उभयविघज्ञानवत्त्व' लक्षण करें तो, ऐसा ज्ञानवत्त्व ही अप्रसिद्ध है । 
इसलिये 'स्वावच्छिन्नाधिकरणत्त्व सम्बन्ध से ज्ञानवत्व' लक्षण करनाही उचित 
है । अब ‘een’ शब्द से आत्मत्व-विशिष्ट की उपस्थिति होती है. | एवंच 'आत्मत्व- 
जातिमत्त्वम्‌ आत्मनो लक्षणम्‌” यह अर्थात्‌ प्राप्त हो जाता हैं। तथापि 'आत्मत्व- 
जाति’ को भी प्रमाण से सिद्ध करना चाहिये, इसलिये मुक्तावलीकार “आत्मत्व” 
जातिस्तु ° ग्रन्थ को उपस्थित कर रहे हँ । ऊपर बता चुके है--आत्मा इन्द्रिय, 
शरीरं आदि का अधिष्ठाता है, क्योंकि करण सर्वदा सकतूंक होता है । सुख, दुःख, 
इच्छा, FT, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना आदि में से अन्यतम का समवायिकारण 
जब कि आत्मा है तो समवायिकारणतावच्छेदकतया आत्मत्त जाति की सिद्धि हों 
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जाती है । अनुमान इस प्रकार होगा--समवायसम्वन्धावाच्छिन्न-सुखत्वावच्छिच- 
सुखनिष्ठकार्यतानिरूपित-तादात्म्यसम्वन्यावच्छित्नात्मनिष्ठकारणता, किञ्चिद्ध- 
मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌ इति-यः किड्चिद्धर्म: स आत्म- 
त्वम्‌ | इसी प्रकार दुःख आदि को लेकर भी अनुमान कर लेना चाहिये । इसी 
प्रकार 'जीवेश्वरनिष्ठा या आत्मपदशक्यता, सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना, शक्यतात्वात्‌, 
पटनिष्ठपटपदशक्यतावत्‌'-इस प्रकार का शक्यतावच्छेदक “आत्मत्व? ही सिद्ध 
होता है । अतः 'आत्मपदजन्यप्रती तिविषयत्वम्‌ आत्मत्वम्‌’ यह लक्षण भी आत्मा 
का हो सकता है| 


शंका--'आत्मत्व' जाति तो “अह सुखी” इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध 
हो सकती है, उसे सिद्ध करने के लिये अनुमान प्रणाण की क्या आवश्यतता ? 


समा०--सकलात्मसाधारणतया प्रत्यक्ष का होना संभव न होने से सकल 
आत्माओं में आत्मत्व” जाति को सिद्धि के लिये “अनुमान” प्रमाण को आवश्यकता 
हुई, और अनुमान प्रमाण से उसे सिद्ध किया गया । 

शंका--आत्मन्‌' शब्द से मात्मा और परमात्मा ( ईश्वर ) दोनों समझे जाते 
हैं । तयापि परमेश्वर में सुख की उत्पत्ति न होने से सुखसमवायिका रणता 'परमे- 
इवर' में नहीं आ सकेगी, तव आत्मा, परमेशवर्‌-उभयसाघारणी “आत्मत्वजाति' 
सिद्ध केसे होगी ? 

समा ?--'कारणता' दो प्रकार की होती है--एक “फलोपधायकतारूपकार- 
णता' और दूसरी “स्वरूपयोग्यतारूपकारणता? । परमेश्वर में फलोपघायकतारूप- 
कारणता के न रहनेपर भी स्वरूपयोग्यताल्पकारणता तो रहती ही है। उस 
कारणता के अवच्छेदकरूप में आत्मत्वजाति को सिद्धि हो सकती है । भगवती 
श्रुति ने भी इसका समर्थन किया है-- आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? ( वृहृदा० 
२।४।५ ) इस श्रति में परमेश्वर के लिये भी आत्मपद का व्यवहार किया गया 
है । अतः आत्मपदशक्यतावच्छेदकतया आत्मत्वजाति की सिद्धि परमेश्वर में हो . 
जाती है । 

शंका- यदि आत्मत्वजाति दोनों ( आत्मा और ईश्वर ) में साधारण है, 
तो ईश्वर में सुखादिको की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? अर्थात्‌ जीव की तरह ईश्वर 
भी सुख-दुःखादिमान्‌ होना चाहिये । 

समा०--"अदुष्टादिरूपकारणासाबादिति ।” सुख-दुःखादि के उपभोग 
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में अदृष्ट” को ही हेतु ( कारण ) माना गया हे । अदृष्ट' पद से घर्म-अधर्म कहे 
जाते हैं। और आदि' पद से सुख-दुःखादि के अवच्छेदक 'शरीर' को समझना 
चाहिये | ईश्वर में घर्माऽघमंरूप अदृष्ट नहीं हे, और न उसका शरीर ही है। 
अतः 'आत्मत्वजाति” के रहनेपर भी उसमें ( Seat में) सुख-दुःखादि की उत्पत्ति 
नहीं होतो । क्योंकि यह नियम है कि प्रधान कारण के रहनेपर भी जब तक सह- 
कारिकारण न हो तव तक कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती । 'प्रधाने कारणे सत्य- 
ऽपि सहकारिणमन्तरा कायं नोत्पद्यते’ यह नियम है । 

शंका--जैसे अरण्य-स्थित दण्ड में घटस्वरूपयोग्यता रहने से कभी न कभी 
घट' रूपो फल का होना असम्भव नहीं है, अर्थात्‌ उससे कदाचित्‌ 'घट' हो भी 
सकता है । उसी तरह ईश्वर में भी सुल-दुःखादि की स्वरूपयोग्यतारूप कारणता 
मानी गई हे, और वह, इश्वर की स्थिति नित्य रहने से सदा ही रहेगी । अतः 
उस में ( ईश्वर में ) कभी तो सुख-दु:ख आदि कार्य की उत्पत्ति अवश्य ही होगी 
क्योंकि "नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फछावश्यंभावः--यह नियम है । एवंच ईश्वर भी 
जीव के समान ही सुख-दु:खादिमान्‌ होगा । 

समा °--नित्यस्येति ।' “नित्य परमात्मा में स्वरूपयोग्यतारूप सुख-दुःखादि 
समवायिकारणता के रहनेपर भी उसमें षुल-दु:खादिरूप फल को उत्पत्ति अवदय 
होनी ही चाहिये, “यह नियम व्यभिचरित है। उक्त नियम का जलपरमाणु में 
व्यभिचार दिखाई देता है । क्योंकि जलीयपरमाण्‌ में स्नेह की स्वरूपयोभ्यतारूप- 
कारणता के रहनेपर भी स्नेहरूप फळ की उत्पत्ति परमाणु में नहीं होती अपितु 
जन्यजल में ही स्नेह की उत्पत्ति होती है । अतः उक्त नियम का जलपरमाणु में 
व्यभिचार स्पष्ट है । एवंच--जळपरमाणु में स्नेह के नित्य होने से “नित्यस्य स्व- 
-रूपयोग्यत्वे, यह नियम अप्रयोजक है । अतः वास्तविक नियम यह हूँ-'सकल- 


शंका -ईक्वर में दुष्टः की उत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाती ? 
ससा ८--अदृष्टरूप कार्य की उत्पत्ति में मिथ्याज्ञान ( आत्म तत्त्वज्ञान:भिन्न 


ज्ञान ) कारण है । ईइवर में मिथ्याज्ञानरूप कारण के न रहने से अदृष्टरूप कार्य की 
उत्पत्ति नहीं होती 1 
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शंका--परेत्विति | सुख की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप से जो जाति 
सिद्ध होगी, वह 'जीवत्व' जाति ही होगी, आत्मत्व” जाति नहीं, क्योंकि 'आत्म- 
त्व' धर्म अतिप्रसक्त है । और ‘ad’ बही अवच्छेदक भाना जाता है जो अन्यून 
तथा अनतिरिक्त हो--'अन्यूनानतिरिक्तस्यैव धर्मस्य अवच्छेदकत्वात्‌’ यह नियम 
है । यदि इस नियम को न माना जाय तो 'आत्मत्व' की तरह 'द्रव्यत्व' घर्म को 
भी उक्त समवायिकारणता का अवच्छेदक क्यों न माना जाय? ऐसा कतिपय नवीन 
नेयायिक कहते हैं । “आत्मत्व? घमं अतिप्रसक्त है, अतः उसे अवच्छेदक मानने में 
कोई प्रणाण नहीं है । एवंच सुख-दुःखादि-समवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्ध जो 
आत्मस्वजाति, वह ईश्वर में नहीं है, क्योंकि उसके होने में कोई प्रमाण नहीं है। 

किञ्च--कित्यन्तेजोमरुद्व्योमकालदिग्देहिनो मनः” इस द्रव्यविभाजकवाक्य 
में 'आत्मपद? से केवल जीव का ही ग्रहण करें और ईदवर का पृथक्‌ निवेश करें 
तो (उक्त नौ द्रव्यों में परमेश्वर का समावेश न हो पाने से ) उसे-दसवाँ द्रव्य 
कहना होगा तब 'आत्मा' शब्द से ईश्वर का वोध नहीं हो सकेगा । और दुसरी 
वात यह भी है कि आत्मा वारे इस श्रुति में आये हुए आत्मत्वजातिपद का 
कोई वाच्य नहीं बन पायया । 

समा” ज्ञानवत्त्वेन विभाजनादित्याहुरिति।' 'पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, काळ, दिक्‌ , आत्मा और मन” इस प्रकार विभाग करते समय 
हम यहां द्रव्यविभाजक धर्म आत्मत्व को न मानकर ज्ञानवत्त्व मान ST | 
ag 'ज्ञानवत्त्व' समवायसम्बन्ध से ईश्वर में भी रहेगा। और हमें “आत्मा” पद से 
दोनों ( जीवात्माःपरमात्मा ) प्राप्त हो सकेंगे । तात्पर्य यह है कि सुखादिसमवायि- 
कारणतावच्छेदकरूप जाति तो “जीवत्व? होगी और विभाजकतावच्छेदक ज्ञानवत्त्व 
ही होगा । जिससे ईश्वर को दसवां द्रव्य मानने का प्रसंग भी नहीं आवेगा । 
क्योंकि नौ द्रव्यों में ही उसका समावेश हो जायगा । भृति में आया हुआ आत्म 
शब्द भी ज्ञानवत्त्वावच्छिन्न ज्ञानवान्‌ को लक्षणा से बता देगा । ग्रंथकार ने ‘ag? 
पद का प्रयोग किया है । इससे सूचित होता है कि यह समाधान ग्रंथकार को 
सम्मत नहीं है । ग्रंथकार यह बता रहे हैं कि पूर्वोक्त अनुमान प्रमाण से परमेदवर 
में भी 'आत्मत्वजाति, के मानने में कोई बाधक नहीं है । अतः आत्मत्वावच्छिन्न 
में आत्मन्‌ शब्द की शक्ति का त्याग कर ज्ञानावच्छिन्न में लक्षणा मानना और 
“जीवत्व, रूप न्यून घर्म को अवच्छेदक मानना तथा ज्ञानवत्त्व को विभाजकता- 
वच्छेदक मानना यह सब गौरवास्पद ही होगा । 
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लक्षण बता कर अब उसका ( आत्मा का ) स्वरूप वता रहे हँ--इन्द्रिया- 
दीति। मुक्तावलीकार “इन्द्रियाणां शरीरस्य च' इत्यादि ग्रन्थ से “इन्द्रियाचधिष्ठाता' 
इस मूल कारिका का व्याख्यान कर रहे है । AM, त्वक्‌, चक्षु, रसना, घ्राण 
पंचज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान की जनक हैं, अतः जनकताख्यपरम्परासम्बन्ध से इन्द्रियों में 
ज्ञान का (चैतन्य का) सम्पादन आत्मा करता है । उसी प्रकार अवच्छेदकता-संबंध 
से ज्ञान के प्रति शरीर साधन होता है । अत: अवच्छेदकताख्यपरम्परासम्त्रन्ध से 
शरीर में ज्ञान ( चैतन्य ) का सम्पादन आत्मा ही करता है । 
एवञ्च 'इन्द्रियाणां शरीरस्य च' ग्रन्थ के द्वारा ग्रन्थकार ने अनुमानप्रमाण 
से आत्मा को प्रदर्शित किया है । अनुमान इस प्रकार होगा--इन्द्रियाणि ज्ञात्रधि« 
श्तिनि, अचेतनत्वे सति जनकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वात्‌ ।? ‘att ज्ञात्रधिष्ठितम्‌, 
अचेतनत्वे सति अवच्छेदकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वात्‌ ।' जैसे जपापुष्प स्वसंयुक्त- 
स्फटिकमणि में स्वच्छत्वविशिष्टसामीप्यादिसम्बन्ध से छौहित्यवत्त्व समर्पण करता है 
उसी तरह इन्द्रियाँ तथा शरीर यथाक्रम जनकता और अवच्छेदकता सम्बन्ध से 
आत्मा में ही ज्ञानवत्व का होना बताती हैं । क्योंकि अचेतन हमेशा चेतनाविष्ठित 
होकर ही कार्य कर पाता है । इस व्यासि के अनुसार अचेतन इन्द्रियों में तथा 
अचेतन शरीर में जो चैतन्य की प्रतीति होती है वह परम्परया अर्थात्‌ इन्द्रियों में 
जनकता ( करणता ) सम्बन्ध से और शरीर में अवच्छेदकता सम्बन्ध से होती है; 
adifa इन्द्रियां और शरीर दोनों जड ( अचेतन ) है, उनमें चैतन्य का सम्पादन 
आत्मा के द्वारा ही समझना चाहिये । 
शङ्का यद्यपि 'बहं जाने, अहं सुखी' अर्थात्‌ 'सुखवानहम्‌, ज्ञानवानहम्‌' इस 
प्रकार से आत्मा का मानपप्रत्यक्ष सभी को होता है। तब आत्मा तो मानस- 
प्रत्यक्ष का विषय हे । अत; आत्मा में स्त्रमानसप्रत्यक्ष ही प्रमाण है। एवंच 
आत्मा तो प्रत्यक्षप्रमाण से ही सिद्ध है । उसकी सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं है । 
= eT मति ग्रन्थ से समाधान दे रहे हैं-कुछदार्शनिक 
J मी हैं, जिनके निर्णय न्यायसिद्धान्त के प्रतिकूल ( विरुद्ध ) हैं । जेसे चार्वाक- 
` दशनकार शरीरमेवात्मा, इस्दरियाण्येवात्मा, मन एवात्मा? -एक चार्वाक शरीर को 
ही आत्मा कहते हैं, दुसरे चार्वाक इन्द्रियों को ही आत्मा बताते हैं, तीसरे चार्वाक 
iy कोही ma समझते हूँ । इस प्रकार के भिन्न-भिन्न चार्वाकों के प्रति, तथा 
क्षणिकविज्ञान' को ही आत्मा समझनेवाछे बौद्ध के प्रति, तथा 'निस्यविज्ञान? को ही 
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“आत्मा' कहनेवाले aga वेदान्तियों के प्रति सर्वप्रथम ‘ag जाने! इत्यादि प्रतीति 
का विपय 'शरीरादि से भिन्न आत्मा है? यह आप नहीं वता सकते, क्योंकि उपयुक्त- 
चादी शरीर आदि को ही आत्मा समझ बैठे हैं। इसलिये 'शरीरादि से भिन्न 
आत्मा है? यह वतानेवाला प्रमाणान्तर ( अनुमान ) बताना आवश्यक है । अर्थात्‌ 
हम नैयायिक पहले ही कह देना चाहते हैं कि आत्मा, शरीर-इन्द्रिय-मन-क्षणिक- 
विज्ञान-नित्यविज्ञानरूप नहीं है, अपितु इन सबसे भिन्न है। वह तो 'सुखवानहम्‌' 
'दु:खवानहम्‌?, 'ज्ञानवानहम्‌' इन प्रतीतियों का विषय है ! एवंच --'सुखादिनिष- 
प्रकारतानिरूपित-अहन्त्वावछिन्न-विशेष्यतावान्‌ चेतनात्मा ही है' यह वात प्रत्यक्ष- 
प्रमाण के द्वारा नहीं बताई जा सकती । 'सुखवानहम्‌' इत्यादि प्रतीति यद्यपि 
सभी को होती है, तथापि चार्वाक मत के अनुसार 'अहन्त्वावच्छिच faqar 
शरीर! में रहेगी । अन्य नास्तिको के मतानुसार 'इन्द्रिय और मन' में रहेगी । 
यौद्धों के मतानुसार 'क्षणिकविज्ञान' में और अद्वैतवेदान्तियों के अनुसार 'नित्य- 
विज्ञान! में रहेगी । किन्तु 'आत्मा' उन सबसे भिन्न है--यह बताने के fas अनुर 
मान-प्रमाण का आश्रय करना पड़ रहा है । इसी अभिप्राय को करणमिति? ग्रंथ 
से वता रहे हैं। मूलकारिका में करण हि SEDET N कहा गया है। करणम्‌= 
साघकतम अर्थात्‌ जो क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त उपकारक हो । हि = निश्‍चय । 
सकठ्कम्‌= कर्त्रा सह वर्तमानम्‌, कर्ता से युक्त । तात्पर्य यह है कि जो-जो करण 
होता है, वह कभी भी कर्ता के बिना नहीं होता--यह निश्चित है । 

O वास्यादीनां छिदादिकिरणानां कर्तारमन्तरेण फछानुपधानं दृष्टम्‌ | 
एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानां फछोपधानमपि कतीरमन्तरेण नोपपद्यत 
इत्यतिरिक्तः कती कल्प्यते | न ee 

® ( जैसे ) अचेतन वासी ( बसूळा ) तथा कुठार (कुल्हाड़ी ) ये सव लकड़ी . 
के काटने ( छेदनक्रिया ) में सहायक ( करण ) होते हैं, किन्तु उनका सहायक 
चन पाना किसी चेतनकर्ता के बिना संभव नहीं हँ । वैसे ही ज्ञानोत्पत्तिक्रिया में 
जड़ चक्षुरिन्द्रिय आदि भी सहायक ( करण ) होते हैं, किन्तु उनका भी सहायक 
(करण ) वन पाना चेतन 'कर्ता' के बिना नहीं हो सकता । अर्थात्‌ अचेतन (जड़) 
करणों से फलोत्पत्ति तभी हो सकती है, जब वे किसी चेतन कर्ता का आश्रय अनु- 
मान (सहारा) के द्वारा लेते Tl अतः अचेतनों से भिन्न चेतत्त आत्मा का कर्ता के रूप 
में अनुमान किया जाता है। अनुमान इस प्रकार दोगा-'इन्द्रियं, सकर्तृकम्‌, फलो” 
पधानात्मक कारणत्वघटितकारणत्वात्‌, छेदनफलोपघायकवास्यादिवत्‌।' 'चक्षुरादीनि 
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इन्द्रियाणि रूपाद्युपलब्धौ सकतृंकाणि करणत्वात्‌ छिदादिक्रियासाधकतमकुठारा- 
दिवत्‌ ।?॥ ४७॥ 
कि ॥ इति आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 
शरीरस्य न चेतन्यं Bag व्यभिचारतः | 
तथात्वं चेदिन्द्रियाणाग्नुपघाते कथं MR: ॥४८॥ 

चार्वाक का अपना मत है कि “चैतन्य ( ज्ञान) समवायसम्बन्ध से शरीर का 
गुण है ।” शरीर ओर ज्ञान दोनों में कार्य-कारणभाव के प्रति उनका सिद्धान्त है 
कि 'समवायेन ज्ञानम्प्रति शरीरं कारणम्‌? । परन्तु उनका उपर्युक्त कथन उचित 
नहीं है क्योंकि प्राणहीन शरीरों ( शवों ) में व्यभिचार दिखाई देता है। अर्थात्‌ 
शरीरात्मक कारण के रहते हुए भी ज्ञान रूप कार्य वहाँ नहीं हो पाता। अतः 
शारीर और ज्ञान ( चैतन्य ) का कार्य-कारणभाव मानने में 'अस्वय-च्यमिचार' 
दोष होता हे । 

® ag शरीरस्येव कएत्वमस्त्वत आइ- शरीरस्येति । 

नलु चैतन्य ज्ञानादिकमेव, युक्तास्मनां त्वन्मत इव सृतशरीराणामपि 
तदभावे का क्षतिः, प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति चेन्न, शरोरस्य 
चैतन्ये बाल्ये विळोकितस्य स्थविरे स्मरणानुपपत्तः, शरीराणामवयवोप- 
'चयापचयरुत्पाद विनाशशाळित्बात्‌ | 

न च पूवशरीरोत्पन्नसंस्कारेण द्वितीयशरोरे संस्कार उत्पद्यत इति 
वाच्यम्‌, अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात्‌ । 

० शंका - चावोक, नैयायिक से कहता है कि आपने चक्षुरादि इन्द्रियरूप 
करणों के कर्ता को ही 'आत्मा' कहा है। तब 'स्थूलोऽहं' 'कृशोऽहम्‌' 'करोमि' 
आदि प्रतीति के होते रहने से स्थूलता, कृता और क्रियानुकूलक्कति तो शरीर में 
ही प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अतः 'अहंपरविषयता' को भी शरीर में हो मान लेना 
उचित है । एवंच--कृति की कारणभूत इच्छा और इच्छा का कारणभूत ज्ञान 
भी शरीर ही है । इससे चार्वाक का मत स्पष्ट हो जाता है कि 'शरीर ही 
आत्मा है ।” इस प्रकार चार्वाक के मत को ग्रन्यक्ार ने 'ननु शरीरस्यैव' ग्रन्थ 
से सुचित किया है । चार्वाक की शङ्का का आशय यह है कि समवायेन ज्ञानं प्रति 
शरीरं कारणम्‌? यहाँ पर . आपने ( नैयायिक ने ) जैसे मृत शरीर में व्यभिचार 

दिखाया, बसे ही न्यायमत में भी “समवायेन ज्ञानं प्रत आत्मा (चेतनः) कारणम्‌' 
इस कार्यकारणभाव का 'मुक्तात्मा' में ज्ञान के न होने से अन्वयव्यभिचार है। 
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उसका निराकरण करने के लिये यदि नैयायिक कहे कि 'समवायेन ज्ञानं प्रति 
शरी रविशिष्ट-मनःसंयोगावच्छिन्नात्मनः कारणत्वम्‌?, तो हम चार्वाक भी 'समवा- 
येन ज्ञानं प्रति प्राणविशिष्टशरीरं कारणम्‌! कहकर आपके दिये हुए व्यभिचार का 
वारण कर सकते हैं | इसलिये यह सिद्ध हो जाता है कि 'शरीर ही आत्मा है 
यह हम चार्वाकों का सिद्धान्त है । 


अथवा--'चेतन्यं? का अर्थ चेतनत्व (आत्मत्व) है, तत्र उसमें 'ज्ञानादिकिमेव 
अर्थात्‌ ज्ञानेच्छाधिकरणत्व ही है। 'ज्ञानादिकम्‌' का अर्थ ज्ञानवत्त्व ( ज्ञानवि शिष्टत्व ) 
नहीं है । जिससे मृतशरीर में व्यभिचार दिखाया जा सके । एवंच--नैयायिक के 
मत के अनुसार मुक्तात्मा में ज्ञान के न रहने पर भी ज्ञानाधिकरणत्व तो रहता ही 
है । उस कारण आत्मा में 'इतरभेदसाथक ज्ञानाधिकरणत्व' हेतु, जैसे स्वरूपासिद्ध 
नहीं हो पाता वैसे ही मुझ चार्वाक के मत में भी मृतशरीरों में ज्ञान का अमाव. 
रहने पर भी ज्ञानाधिकरणत्व के रहने से स्वरूपासिद्ध आदि कोई दोष नहीं दिया 
जा सकता । 

अथवबा-- चैतन्य’ का अर्थ ज्ञान, इच्छा कृति है । वह ज्ञान, इच्छा, कृति 

नैयायिक के सिंद्धान्तानुसार मुक्तात्मा में नहीं रहती, क्योंकि नैयायिक के सिद्धान्त 
में मुक्त आत्मा जड़ होती है । उसी प्रकार चार्वाक भी कह सकता है कि मृत- 
शरीररूपी आत्मा में चैतन्य नहीं है। नैयायिक चार्वाक से पूछता है कि तुम 
बताओ कि अपने उपर्युक्त कथन के अनुसार मृतशरीर में ज्ञान क्यों नहीं होता ? 
चार्वाक उत्तर देता है--'प्राणाभावेन? इति । ज्ञान होने में जो अनेक कारण 
हैं उनमें से एक कारण प्राण” भी है, उस प्राण के न होने से ज्ञान 
नहीं होता । अर्थात्‌ मृतशरीर में प्राणाभावभ्रयुक्त - ज्ञानाभाव है। निष्कष 
यह है' नैयायिक भी यही कहता है कि जिस आत्मा से प्राण का सम्बन्ध है, 
उसी से ज्ञान का सम्वन्ध है । अर्थात्‌ जिस आत्मा में प्राण नहीं, उसमें ज्ञान भी 
नहीं है । इसलिये मुक्तातमा में प्राणाभाव से ज्ञानामाव को सिद्धि की जाती हू। 
उसी प्रकार हम चार्वाक भी यही उत्तर देंगे कि मूतशरीररूपी आत्मा में प्राण के 
न होने से ज्ञानाभाव की सिद्धि हो जाती है। इसलिये शरीर को 'आत्मा' स्वीकार 
करने में तैयायिक के द्वारा प्रदर्शित किये गये व्यभिचार आवि दोष व्यर्थ हैं | 


चार्वाक के द्वारा इस प्रकार उत्तर पाने पर नैयायिक अन्यात्य दुषणों को - 
दिखाकर चार्वाक सिद्धांत का खण्डन करता है--'शरीरस्येति? | नेयायिक 
१७ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection 


२५८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी [ शरीरात्मवादखण्डनम्‌ 


Funding: Tattva Heritage (ey kata करेगे ization cera 
बताता हूँ कि शरीर को चनन ( आत्मा हे कार करने पर शशव अवस्था में 


देखे हुए पदार्थों ( वस्तुओं ) का बुढ़ापे में स्मरण नहीं हो सकेगा । क्‍योंकि शरीर 
तो अवयवों के उपचय ( वृद्ध) तथा अपचय ( ह्लास ) के कारण उत्पाद विनाश- 
झाली है अर्थात्‌ बचपन ( झैशवावस्था ) में जो शरीर था, वह युवावस्था ( तरुण 
अवस्था में नहीं रहा और युवावस्था में जो शरीर था वह वृद्धावस्था ( बुढ़ापे ) में 
नहीं रहा, अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था में अन्य-अन्य शरीर उत्पन्न होता गया । अतः 
शैशव अवस्था में अनुभव किये गये पदार्थों का युवावस्था या वृद्धावस्था में स्मरण 
नहीं बनेगा, अर्थात्‌ अनुपपन्न होगा । लेकिन स्मरण तो सभी को होता है, चार्वाक 
को भी होता है। अतः शरीर से अतिरिक्त आत्मा, जो अनुभवजन्य संस्कारों का 
आश्रय है, सिद्ध होता है । 
चार्वाक अपने मत में स्मरण की उपपत्ति लगाता है-'नचेति' । चार्वाक 
कहता है—पूर्वशरीर में उत्पन्न हुए संस्कार अग्निम शरीरों में संस्कारों को उत्पन्न 
करेंगे, जिससे स्मरणानुपपत्ति दोष नहीं बनेगा । क्योंकि पूर्वानुभवजन्य संस्कार, 
'स्वजन्य-संस्कार-प्रयोज्य-संस्कारचत्त्व? सम्बन्ध से उत्तरोत्तर शरीरों में होते 
रहते हैं । यहाँ पर 'स्व' शब्द से पूर्वशरीरस्थ अनुभव लेना है। अतः सभी 
अवस्थाओं में स्मरण हो सकता है | इसलिये शरीर ही आत्मा है | 
नेयायिक कहता है-चार्वाक की युक्ति (उपपत्ति) ठीक नहीं है । क्योंकि अनन्त 
संस्कारों की कल्पना करने में कल्पना-प्रयुक्त-गौरव होगा । तथापि चार्वाक यदि 
कहें कि आपका दिया हुआ 'मनन्तसंस्कार-कल्पना-प्रयुक्त गौरव'-दोष इसलिये नहीं ` 
मानाजायगा कि वह फलमुख है । 'फलमुख-गौरवं न दोषायश्यह नियम है-फलंर 
कारय-कारणभावका ज्ञान, तन्मु खं5ठसके अधीन, गौरवंन्गौ रवज्ञान । कार्य-कारण- 
भावज्ञान के अनन्तर उत्पन्न होनेवाला गौरवज्ञान, कारणता के निश्चय करने में 
प्रतिबन्धक नहीं हुआ करता । विशिष्टज्ञानत्वेनरूपेण विशिष्टज्ञानत्व-घर्मिकगौरवज्ञान 
ही कारणता के निश्चय में प्रतिबन्धक (विरोधी) होता है । विशिष्टज्ञानत्वनिष्ठ गौरव 
का अर्थ होगा--'यत्किञ्चिदनुमित्यव्यवहित-ूर्वकालावच्छेदेन अवश्यक्ल्पनीय- 
स्वाश्रयकत्बम्‌ | यहाँ 'स्व' शब्द से गौरव को लेना है, तदाश्रय होगा 'परामर्वा', 
तत्कत्वगौरव “विशिष्टज्ञानत्व' में आवेगा । एवंच विशिष्टज्ञानत्वेनःरूपेण विशिष्ट” 
ज्ञान को कारण मान लेने पर उसकी उपपत्ति के लिये दो ज्ञानों के बाद होनेवाली 
अनुमिति के पूर्व विशिष्टज्ञान की कल्पना करनी होगी, तदनन्तर गौरवज्ञान होगा | 
एवंच कार्य-कारणभाव के निर्णय से पूर्व गौरव का निर्णय न हो पाने से उत्तर 
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कालिक गोरवज्ञान, अपने से पूर्व उत्पन्न होनेवाले कारणता के निर्णय का प्रतिवन्धक 
नहीं हो सकता । अतः इस प्रकार का 'गौरव? दोषावह नहीं माना जाता । 

इसी नियम का उपपादन अन्य प्रकार से भी किया जाता है जैसे--फलं मुखं 
प्रधानं यस्य तत्र यद्गौरवं तद्दोषावहं न भवति । 

यथा बल्लिनान्‌ घूमादित्यत्र विश्वद्धलतया व्याप्तिपक्षधर्मताज्ञानस्य सत्वेऽपि 
विशिष्टज्ञानकल्यने न गौरवम | 


एवं शरीरस्य चेतन्ये बालकस्य स्तन्यपाने प्रवृत्तिने स्यात्‌, इष्टसाधनता- 
ज्ञानस्यतद्धेतुत्वातू, तदानोमिष्टसाधनतास्मारकाभावात्‌ । मन्मते तु 
जन्मान्तरानुभूतेष्टसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्ति: । न च जन्मान्त- 
रानुभूतमन्यदपि स्मर्यंतामिति वाच्यम्‌ | उद्वोधकाभावात्‌, अत्र त्वनायत्या 
जीवनादृष्टमेवोद्छोधकं कल्प्यते | इत्यञ्च संसारस्याऽनादितया आत्मनोऽ- 

नादित्वसिद्ध.वनादिभावस्य नाशासम्भवान्नित्यत्वं सिद्धघतीतिवोध्यस्‌ | 
इति शरीरात्मवादिचार्वाकमतखण्डनम्‌ | 


` 
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. उत्पन्न करायेगा, और प्रवृत्ति करायेगा ? [कहना होगा कि कोई अनुभव नहीं है। 
इसछिये मानना होगा कि पूर्वजन्म के शरीर में अनुभव किये हुए दुग्धपान के 
दृढतर संस्कार से युक्त आत्मा है, जिसे इस जम्म में स्मरण हो रहा है । अतः वह 
(आत्मा ) शरीर से भिन्न हो है । इत कारण शरीर को आत्मा नहीं मान सकते । 

हमरे (नेयायिक के) मत में-नवजात शिशु की प्रथम स्तन्यपान में प्रवृत्ति 
का होना उपपन्न होता है। नैयायिको के मतानुसार तो ‘aren’ नित्य है । 
अतः वह शरीर आदि से भिन्न है । जिस आत्मा ने पूर्वजन्म में माता के स्तनपान 
का जो अनुभव ( स्तन्यपानं मदिष्ठसाधनम्‌ ) छिया था, उससे आहित ( उत्पन्न ) 
संस्कार से दूसरे जन्म में पैदा होने पर प्रथम स्तन्यपान-प्रवृत्ति के अव्यवहित पूर्व- 
क्षण में “स्तन्यपानं मदिष्टसाघनम्‌' इस प्रकार स्तन्यपाननिष्ठ अपनी इष्टसाधनताका 
स्मरण हो आता है, उस स्मरण से इच्छा होती है, तव वालक की प्रवृत्ति होती 
है । अर्थात्‌ स्मृति-अनुभव-साधारण इष्टसाधनता का ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति 
होती है । भतः आत्मा, शरीर से भिन्न ही है। जो आत्मा पूर्वजन्म के शरीर में 
था ओर जिसने स्तनपान में इष्टसाधनता का अनुभव प्राप्त किया था, वही आत्मा 
अब पुनः इस जन्म के शरीर में प्राप्त (संयुक्त) होकर, जम्मान्तरीय अनुभव के 
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संस्कार के कारण स्तन्यपान में इष्टसाघनता का स्मरण करता है ओर प्रवृत्ति 
उपपन्न हो जाती है | तथापि उस पर चार्वाक की पुनः आपत्ति है । 
चार्वाक की आपत्ति--न च जन्मान्तरानुभूतमिति ।' यदि नैयायिकके 
मतानुसार आत्मा नित्य है तो उसने पूर्वजन्म में वाद-विवाद, युद्ध-कलह, काम- 
संभोगादि कितनी ही बातों का अनुभव किया होगा, उन सभी का स्मरण उसे 
( बालक को ) इस जन्म में होना चाहिये, क्योंकि उन सभी अनुभवों से उत्पन्न 
हुए सभी संस्कार उस वालक की आत्मा में विद्यमान हैं । 
ज्ञैयायिक उक्त आपत्ति का समाघान करता है-“उद्योधकाभावादिति' 
संस्कारों के विद्यमान रहने पर भो वे ( संस्कार ) शैशवावस्था में अनुद्वुद्धरूप में 
हैं। वाद-विवाद, युद्धकलह, काम-संभोगादि संस्कारों का उद्बोधक यौवन का 
शरीर है, बाल्यावस्था का शरीर नहीं। स्मृति के प्रति उद्बुद्ध-संस्कार ही 
कारण होते gl अतः बचपन में कामभोगादि-स्मरण की आपत्ति नहीं दी 
जा सकती । र j 
प्रश्‍न->इष्टसाघनता के स्मारक संस्कार का वचपन में उद्बोधक कौन हूँ? 
` उत्तर--अत्रेति।' 'स्तन्यपानं मम इष्टसाघनम्‌'--इत्याकारक इष्टसाधनता- 
स्मारक संस्कार के प्रति जीवनादृष्ट अर्थात्‌ शरीर में प्राणस्थिति ( जीवन ) के 
प्रयोजकरूप घर्माधर्मरूप अदृष्ठको ही उद्वोधक (इष्टसाघनतास्मारकसंस्कारोद्चोधक) 
अनायत्या ( मगतिकगति होकर ) मानना पड़ता है। अन्यथा घालक का जीदन 
ही असंभव हो जायगा । अनुमान इस प्रकार किया जायगा--'बालात्मा, स्तन्य- 
पानेष्साधनतास्मारकसस्क्रारोद्वोघकाऽदुष्टवान्‌, स्तन्यपानभ्रवृत्तिमत्त्वात्‌, मद्वत्‌ |’ 
एवंच नैयायिक ने आत्मा को शरीर से अतिरिक्त सिद्धकर दिखाया | अब वह 
आत्मा ढी 'नित्यता' को सिद्ध करता है--इत्यञ्चेति । इस रीति से संसार 
के अनादि होने के कारण आत्मा का भी अनादित्व सिद्ध है और अनादि ma- 
पदार्थ का नाश नहीं होता, इस कारण आत्मा की नित्यता भी सिद्ध हो जाती 
है । भिनादि' पदार्थ का परिष्कार यह करना चाहिये 'स्वाध्नया$नंघिकरण-कालक- 
भिन्न घमवत्त्वम्‌ | यहाँ पर “स्व” पद से जनम-मरणान्यतरत्वरूप संसारत्व का 
ग्रहण नहीं होता, क्योंकि कालमात्र, जनन-मरणान्यतराश्रय होता है | अतः “स्व' 
पद से घटादिनिष्ठतत्तद्व्यक्तित्व को लेना चाहिये । तादृशस्वाश्याञ्तघिकरणकालक 
जो-जो स्व अर्थात्‌ तत्तत्‌-व्यक्तित्वादि, तत्तद्ष्यक्तिभेदकूटवत््त जनन-मरणान्य- 


AUST संसारत्व में विद्यमान होने से तद्वत्व को छेकर संसार को अनादि सम- 
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झना चाहिये | शरीर के जनन-मरण जब अनादि हैँ तब उसके कारणमूत अदृष्ट को 
भी अनादि कहना होगा । इसके अनादित्व का परिष्कार इस प्रकार होगा--'स्वा- 
श्रयश्रागभावाधिकरणस्वाश्रयामघिकरणकारकभिन्न-धर्मवत्त्वम्‌ ।' यहाँ पर 'स्व' से 
अदृष्ठत का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि काळ सवंदा हो अदृष्ट का अधिकरण होता 
हैँ ।-अतः ‘eq? पद से घटगततत्तद्व्यक्तित्व को लेना, तदाधयतद्घटप्रागभावाधि- 
करण और तद्व्यक्तित्वाश्रयतद्घटानधिकरण जो काल, तादृशकालक जो-जो “स्व” 
अर्थात्‌ तद्व्यक्तित्वादि, तदुभिन्न घर्म 'अदृष्टत्व', तद्वत्त्व अदृष्ट में रहेगा । इस 
प्रकार अदृष्टका अनादित्व सिद्ध होनेपर “आत्मा' का भो अनादित्व कहना चाहिये । 
आत्मा का अनादित्व उपर्युक्त परिमापा के अनुसार नहीं समझना, क्योंकि आत्म- 
निष्ठ तद्व्यक्तित्व के आश्रय का अनघिकरण काल अप्रसिद्ध है । बल्कि उसे प्राग- 
भावाऽप्रतियोगित्तव'-रूप समझना चाहिये | क्योंकि आत्मा” अनादि भावपदार्थ है.। 
उसका नाश होना संभव नहीं । अतः उसका नित्यत्व .( घ्वंसाऽप्रतियोगित्व ) भी 
सिद्ध है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'आत्मा नित्यः अनादित्वे सति भाव- 
त्वात्‌ ४ उसमें विद्यमान संध्कार की अनादिता का परिष्कार --'स्वाश्चयप्रागभावा- 
घिकरणकालकरभिन्न-घर्मवत्त्वम्‌'-यहाँ पर ‘eq? पद से संस्कारनिष्ठ तद्व्यक्तित्व, 
तदाश्रयतरपंस्कार-प्रागभावाधिकरण-कालक जो-जो “स्व? अर्थात्‌ संस्कारगत 
तत्तद्व्यक्तित्व, IRA “भावनात्व? ( संस्कारत्व ) होगा, तउत्त्व संस्कार में 
आने से संस्कार की अनादिता सिद्ध हो जाती है । 'यो-यो जत्यो भावः स सर्वोऽपि 
विनाशी' यह व्यासि है । आत्मा में 'जन्यभावत्व' रूप हेतु के न होने से उसके 
विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती । भगवती श्रुति भी उसकी अविनाशिता 
को बता रही है--“'अविनाशीवारेऽयमात्मानुच्छित्तिषर्मा”-- ( वृहदा. अ. ६। 
at. ५ | कं, १४) 

॥ इति शरीरात्मवादि-चाचीकमतखण्ड नम ।। 

चार्वाक के मत का संक्षेप इस प्रकार है-- . 

अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवार्यनला ऽनिलाः । 

We: खलु ूतेभ्यश्चेतन्यमुपजायते ॥ 

किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येम्पो मदशक्तिवत्‌ | 

अहँ स्थूलः कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ 

देहः स्थोल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापरः | 

मम देहोऽयमित्युक्तिः सम्भवेदौपचारिको ॥ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


२६३१०१9: Tattva HeritagerPa MAMTA ivitifamnadenafas पणम्‌ 


अङ्गनािङ्गनाजन्यं सुखमेव पुमर्थता। 

कण्टकादिव्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते॥ 

लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः स्मृतः। 

देहस्य नाशो मुक्तिस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते ॥ 

यावज्जीवं सुखं जीवेत्‌ णं कृतवा घृतं पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ | 

बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति वृहस्पति: ॥। 

- akaa जळ शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः । 

केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्वमावात्‌ तद्व्वस्थितिः॥ 

न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः । 

नैव वर्णाश्ममादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः॥ 

पशुश्चेन्निहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते ॥ 

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चत्‌ तृप्तिकारणम्‌ । 

गच्छतामिह जन्तूनां वृथा पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 

स्वर्गस्थिता यदि तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानत: । 

प्रासादस्योपरिस्थानामिह कस्मान्न दीयते॥ 

यदि गच्छेत्‌ परं लोकं देहादेष विनिर्गतः। 

कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ 

त्रयो वेदस्य कर्तारो धूत-माण्ड-निद्याचरा: | 

नर्फरी-तु्फरीत्यादि पण्डितानां वचःस्मृतम्‌ ॥ 
चार भूत ही वास्तविक तत्त्व हैं, देह ही आत्मा है, चार भूतों के मिलन से 
भदशक्ति के समान चैतन्य पैदा होता है, और उनके विनष्ट होने पर वह (चैतन्य) 
स्वयं ही नष्ट हो जाता है । न कोई परछोक है, न कोई पुण्य-पाप है, जिसका फल 
भोगता पड़े, क्योंकि देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं हुं। प्रत्यक्ष मात्र ही एक 
प्रमाण है । अङ्गनालिङ्गनादिसे उत्पद्यमान सुख ही पुरुषार्थ है और मरण (मरना) 
ही मोक्ष है । स्वार्थछोलुप, लोकसुखवञ्चक लोगों ने ही बहुवित्तव्यय और आया- 
ससाध्य अग्निहोत्रादिकर्मानुष्ठान में जनता को प्रेरित किया है। बेद प्रमाण नहीं हैं। 
इस चार्वाक मत के प्रवर्तक वृहस्पति हैं । इस बृहस्पति को ही कुछ लोग देवगुरु 
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समझते हैं, परन्तु यह देवगुर न होकर कोई अन्य ही व्यक्ति है। इस मत के 
प्रवतंक का “चार्वाक? नाम अन्वर्थक (सार्थक) है 'चारुः' लोकसम्मतः 'वाकः' वाक्यं 
यस्य सः “चार्वाकः —ag चार्वाक शब्द की निरुक्ति हे । इसी का दूसरा माम 
“लोकायतिक? भी है । लोके आयतं ( विस्तीणं-प्रसिद्धम्‌ ) यत्‌ प्रत्यक्षम्प्रमाणं 
शल्लोकायतम्‌, तत्प्रतिपादकं शास्त्रमपि लोकायतम्‌। 'तदधीते तद्वेद'--(४।२।५९) 
इस सुत्र के अधिकार में 'क्रतूबथादिसूत्राम्ताट्ठक्‌--( ४।२।६० ) इस सूत्र से 
उक्थादि गण के अन्तर्गत लोकायत शब्द से 'ठक्‌? प्रत्यय किया गया है । लोकाय- 
तमधीते वेद वेति ळौकायतिकः | 


॥ इति चावीक-मत संक्षेपः ॥ 
तथात्वं चेदिन्द्रियाणाश्ुपघाते कथं स्मृतिः ॥ 


पूर्वोक्त अड़तालीसवीं कारिका के उत्तराघं का अर्थ करते हैँ । 

यदि चक्षुरादि बाह्येन्द्रियो को आत्मा मान छिया जाय तो किसी रोगादि के 
कारण चक्षुरादि इन्द्रिय के नष्ट होनेपर पूर्व दृष्टवस्तु का स्मरण नहीं होना चाहिये, 
किन्तु होता है । अतः चक्षुरादि इन्द्रियों को आत्मा नहीं मान सकते। यहाँ पर 
“तथात्व'“्न्चेतन्य, “उपघात'=विनाश और कारिकागत “चेत्‌” शब्द से प्राणात्मवादी 
चार्वाक के मत का खण्डन भी सूचित कर रहें ZI 


१. प्राणात्मवादी चार्वाक का कथन है कि 'प्राण' तीनों अवस्थाओ (जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति) में विद्यमान रहता है, अतः उसे ( प्राण को ) ही “आत्मा” कहना 
चाहिये । अथवा 'जिसके रहने पर देह को जीवित कहते हे भर जिसके न 
रहने पर उसे ( देह को ) मृत कहते हैं --यह जीवात्मा का लक्षण प्राण में 
घटित भी होता है। अतः प्राण' को ही आत्मा कहना चाहिये। तथा-- 
“जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते, न जीवो प्रियते' इस श्रुति में भी प्राणरूप जीवात्मा 
से परित्यक्त हुए देह में मरणव्यवहार किया गया है । अतः 'प्राण' ही आत्मा 
है। अथवा--प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सर्वस्मादन्तरन्तरं यदयमात्मा इस श्रुति ने पुत्रादि 
समस्त पदार्थों से भी बढ़कर जो प्रियतम हो, उसे ही 'आत्मा' कहा है। ऐसी 
प्रियतमता 'प्राण' में ही पायो जाती हैं। अतः “प्राण? ही आत्मा है। अथबा- 
'झन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः' यह श्रुति “ToT? को ही आत्मा बता रही है। “मातेव ` 
qaa इस श्रुति ने भी जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है, ae ही 
इन्द्रियादि संघात का रक्षक प्राण' को ही बताया है । अतः “प्राण? ही आत्मा है। 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


२६४ nding : Tattva Henit सि अावमकावळी vig Se ASAE 


ननु चक्षुरादीनामेव ज्ञानादिकं प्रति करणत्वं wal चास्तु, विरोधे 
साधकाभावादत mg- तथात्वमिति | तथात्वं चेतन्यमित्यर्थः। उप- 
घाते-नाशे सति, अर्थाच्चक्षुरादीनामेव | कथमिति। पूर्व 'चक्षुषा 
साहात्कृतानां चक्षुषो5भावे स्मरणं न स्यात्‌, agaaga, l 
अन्यदृष्टस्यान्येन स्मरणासम्भवात्‌। अनु भवस्म एणयोंः सामानाधिकरण्येन 
कायकारणभावादिति भावः ॥४८॥ 
॥ इति इन्द्रियात्मवादिमत-खण्डनम्‌ ॥ 


नैयायिक उक्त मत का अनुमानप्रमाण से खण्डन करता है तथाहि--'पाणः 
अनात्मा वायुत्वात्‌ वाह्यवायुवत' जैसे वाह्य वायु में अनात्मता रहती है, वैसे ही 
आम्यन्तर प्राणवायु में भी अनात्मता रहती हैं, इस कारण वह प्राण? भी 
अनात्मा ही है । व्याकरण की दृष्टि से 'जीव' प्राणघारणे घातू से “क' प्रत्यय 
लगाकर 'जीव' शब्द की निष्पत्ति होती है। अतः 'जीव' शब्द का अर्थ हुआ 
“प्राणों को धारण करनेवाला । इस कारण भी आधार और भधेय में भेद रहना 
आवश्यक है । इससे भी.यह सिद्ध होता है कि आत्मा 'प्राण' से भिन्न हो है। 
किंच-- हमारा श्वास चलता है? इम अनुभव से भी इवासात्मक प्राण से भिन्न 
ही आत्मा है । अथवा--प्राणवायु का स्पर्श भी प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। इस 
कारण घट आदि के तुल्य स्पर्शवाले और सावयव एवं उत्पत्ति-विनाशशील प्राण- 
रूप आत्मा को अनित्य कहना होगा । अथवा--इस शरीर का जीवन भी केवळ 
प्राण के अघीन नहीं है, afew प्राण के घारक जीवात्मा के ही अधीन है । इसी 
वात को श्रुति कहद रही है--'न प्राणेन नाऽपानेन मर्त्यों जीवर्ति करचन | इतरेण 
तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्विती । लोगों का जोवन प्राण तथा आपान से नहीं, 
किन्तु जीवात्मा से ही है। अथच-प्राणात्मवादी ने प्राणों में सर्वाधिक प्रियत- 
मता को जो बताया है, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि अत्यन्त दुखी हुआ व्यक्ति 
जीवात्मा के सुखार्य विषादिका भक्षण कर प्राणों को भी त्याग देता है। अहं ्षुघा- 
पिपासावान्‌? इस अनुभव को “नील तमः' की तरह भ्रम ही समझना चाहिये | 
अयवा--अन्पोऽवरात्मा प्राणमयः’ इस श्रुति ने प्राणात्मवादी के भ्रमात्मक मत 
* का अनुवाद किया है, अतः यह श्रुति, पूर्वपक्षरूप है। किञ्च प्राण के संवाद को 
भी प्राणामिमानी देवता विषयक समझना चाहिये । एवञ्च प्राणात्मवादी चार्वाक 
क] मत नितान्त अनुचित g | 
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७ किसी एकदेशी चार्वाक की आशंका को मुक्तावलीकार ननु'--प्रन्थ से 
प्रकट कर रहे हैं। 

“करण' का अर्थ है साधकतम और उसका जो भाव उसे 'करणत्व' कहते हैं । 
उसी तरह “कतृंत्वम्‌' = क्रियानुकूलकृतिमत्त्वम्‌ | करणत्व और कर्तृत्व ये दोनों ही 
घर्म, चक्षुरादि इन्द्रियों के ही है । अतएव 'काणोऽहं जानामि' ऐसा अहम्‌ प्रत्यय 
होता है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 'इन्द्रियाँ' ही आत्म-पदार्थ है । इन्द्रियोंके 
अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है । 

चक्षु, श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, घाण ये सभी समवाय-सम्बन्ध से ज्ञान, इच्छा, 
कृति, भावना आदिके प्रति करण कहलाते हैं । ब्यापाराविष्ट हुए कारणको 'करण' 
कहते है “व्यापारवत्त्वे सति कारणत्वम्‌’ | इस प्रकार का 'करणत्व' चक्षुरादि 
इन्द्रियों में है। क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियां चक्षु:संयोगादिरूप ब्यापार वाली हे और 
उनमें चाक्षुपज्ञानाऽव्यवहितपूर्वकालवृ त्तित्व भी है। अत एव कृत्याभयत्वरूप कर्तुत्व 
भी उनमें है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'चक्षुरादीनि, कतृ णि, करणत्वात्‌, 
यन्नैवं तन्नैवम्‌ । 

चावाक--चक्षुरादि इन्द्रियों को ही ज्ञानादि कार्य के प्रति करण और 
कर्ता क्यों न कहें । अर्थात्‌ करणत्व एवं कर्तृत्व दोनों धर्म, चक्षुरादि इर्द्रियों 
के ही क्यों न मान लिये ata? अतः तदतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करना 
व्यर्थ है । 
प्रश्‍न--( नेयायिक का ) कर्ता और करण में जो भेदेन व्यवहार किया 
जाता है, वह उपपन्न नहीं हो सकेगा। क्योंकि करणत्व और कर्तृत्व दोनों का 
स्वभाव परस्पर विरुद्ध है । अतः एक ही वस्तु में करणत्व और कर्तृत्व केसे संभव 
हो सकेगा ? 

उत्तर--( arate का ) 'विरोघे साधकाभावात्‌? इति । करणत्व और 
कर्तृत्व भिन्नाधिकरण ही हों, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
करण एवं कर्ता नहीं ही सकतीं-इस कथन में कोई प्रमाण ( साधक युक्ति ) नहीं 
है । जहाँ प्रमाणाऽसहिष्णुत्व हो वहाँ ( प्रमाण की कसौटी पर न कसा जा सके ) 
विरोध ( इदं विरुद्धम्‌ ) की प्रतीति हुआ करती है, किन्तु जहाँ प्रमाण के द्वारा 
( सप्रमाण ) कोई बात जानी जाती है, वहाँ विरोध की प्रतीति नहीं. हुआ 
करती । जैसे-जैनदार्शनिक एक ही वस्तु को “सत्‌ और असत्‌' दोनो 
मानते हूँ। 
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नेयायिक के द्वारा खण्डन--'तथात्वम्‌? इति | यदि चैतन्य को इन्द्रियो 
का घर्म मान लिया जाय अर्थात्‌ इन्द्रियों में ही क्रियानुकूलकृतिमत्त्व ( कर्तृत्व ) 
माना जाय तो इन्द्रियों का रोगादि से उपघात (विनाश) होने पर पूर्वानुभूतपदार्थ 
की स्मृति कँसे हो पायगी ? क्योंकि 'अनुभवितुः अभावात । स्मृतिज्ञान का 
अधिकरण आत्मा ( चक्षुरादि इन्द्रिय ) तो नष्ट हो चुका। जिस चक्षुरिन्ट्रिय ने 
पहले वस्तु का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) किया था, उस चक्षुरिन्द्रिय का तो रोगादि 
के कारण अब विनाश हो गया है । अतः अनुभव करनेवाले चक्षु के न होने से 
उस वस्तु का अव स्मरण नहीं होना चाहिये । अन्य कोई देखे और अन्य कोई याद 
करे यह संभव नहीं । सभी जानते हैं कि किसी ने अपनी आंखों से अपने माता- 
पिता आदि परिजनों को या अन्य वस्तुओं को देखा है, किन्तु काळान्तरसे रोगादि 
के कारण अन्धा हो जाने पर भी उसे अपने माता-पिता आदि परिजनों की या. 
अन्य वस्तुओं की याद आया करती है । तात्पर्य यह है कि अनुभविता को ही याद 
(स्मृति ) हुआ करती है, क्योंकि अनुभव और स्मरण ( स्मृति ) का सामानाधि- 
करण्य ( एक ही आत्मा में समवायसम्बन्धावच्छिन्न होकर दोनों का रहना ) होने 
से उनका कार्यन्कारणभाव रहता है, अर्थात्‌ अनुभव संस्कार के द्वारा कारण है 
और स्मरण ( स्मृति ) उसका कार्य है । अभिप्राय यह है कि 'जहाँ अनुभव, वहीं 
स्मरण? यह नियम है। 
किद्व--इन्द्रियों में भी क्या प्रत्येक इन्द्रिय में भिन्न-भिन्न 'चेतनत्व? 
( प्रत्येक इन्द्रिय आत्मा ) है, या समस्त इन्द्रियों में मिलकर ( सामूहिक रूप से ) 
एक चेतनत्व ( आत्मा ) है ? प्रथम पक्ष लें तो प्रत्येक इन्द्रिय के स्वतंत्र रहने 
प्र कदाचित्‌ उन इन्द्रियोंमें वेमत्य मी हो सकता है, तव उनमें परस्पर विपरीत 
दिशा की ओर क्रियाओं के होनेपर उन इन्द्रियों से अधिष्ठित हुए शरीर के विदीर्ण 
होने का प्रसंग आवेगा । 
यदि द्वितीय पक्ष को ले तो श्रोत्र के नष्ट होनेपर भी चक्षु से शब्द का प्रत्यक्ष 
ma प्रसंग सा id 1 अथवा किसी रूप आदि को प्रतीति ही न हो सकेगी, 
आत्मा ता नष्ट हो चुका है । 'मृतो$यम्‌'--यह मर गया है, ऐसी अवाधित 
प्रतीति सबको सर्वत्र हीने eo ee 
यदि प्रत्येक इन्द्रिय को अळग-अछग पूर्णस्वतन्त्र आत्मा के रूप में न कहें तो 
उससे तो यही अच्छा होगा कि जिसके अघीन ( परतंत्र ) ये इन्द्रियाँ होंगी उसे 
ही आत्मा कहा जाय और उसे इन्द्रिय से पृथक्‌ कहना होगा । रूपादि विषयों में 
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अपनी इच्छानुसार वह इन्द्रियों का प्रवर्तक होगा, जैसे बढई अपनी इच्छानुसार 
कुठार का प्रवर्तक रहता है । इन्द्रियों को आत्मा सिद्ध करने के लिये ‘ag काणः' 
यह प्रतीति जो प्रदर्शित की थी, उसे 'मम देह:--मेरा देह, इस प्रतीति की 
तरह “मम इर्द्रियम्‌~-मेरी इन्द्रिय, इस बाधक प्रत्यय के विद्यमान होने से भाक्त 
( लाक्षणिक ) ही समझना चाहिये । एवंच ‘ag नेत्रेण पश्यामि’ इत्पाकारक 
व्यवहार से नेत्रात्मक उपकरण से भिन्न अहंविषय आत्मा है, यह स्पष्ट हो जाता 
है। अतः इन्द्रियात्मवादी चार्वाक का मत ( इन्द्रिय ही आत्मा है) ठीक 
नहीं है ॥ ४८॥ 


॥ इति इन्द्रियात्मवादखण्डनम्‌ ॥ 


® मनोऽपि’ न तथा ज्ञानादयनध्यक्षन्तदा मवेत्‌ | 

७ 'मनोऽपीति | ‘मन? भी, न तथा = चेतन नहीं है । तदा[ञ्मन को यदि 
चेतन ( आत्मा ) कहें तो उसका ( मनका ) अणुपरिमाण होने से उसके ( मनोख्प 
आत्मा के ) ज्ञानादि गुणों का, अनध्यक्षम = अप्रत्यक्ष होने लगेगा । क्योंकि 
प्रत्यक्ष का प्रयोजक महत्‌ परिमाण हुआ करता है । 


१. ‘aa’ इन्द्रिय को आत्मा माननेवाछे चार्वाक के मत का निरूपण कर रहे 
हूँ । जैसे--स्वप्न में चक्षुरादि बाह्यन्द्रियों के विरत होने पर 'मन' के ही समस्त 
व्यवहार Ts रहते हैं । मन” से सम्बन्ध होने के पश्चात्‌ ही उन चाक्षुषादिज्ञानों 
की उत्पत्ति होतो है, इस कारण इन्द्रियसमुदाय में एक ‘aa’ इन्द्रिय ही स्वतंत्र 
इन्द्रिय है । अथवा--'कामः संकल्पो विविक्तित्साश्रद्धा$भ्रद्धाधुतिरधृतिहोर्घोर्भी- 
रित्येतत्सवं मन एव” इस श्रुति में इच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अत्रद्धा, घैर्य, 
अधैर्य, लज्जा, ज्ञान, भय इन सबको “मन” का ही धर्म माना है। इस कारण मन? 
को ही आत्मा मानना चाहिये | तथा “मन एवास्यात्मा अन्योन्तर आत्मा मनोमयः? 
श्रुति ने भी 'मन' को ही आत्मा कहा है । तथा 'मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धः 
मोक्षयोः' इस स्मृति ने भी 'मन' को ही वन्ध-भोक्ष का कारण कहा है इसलिये 
‘aa’ ही आत्मा है, यह समझ में आता है । 

उक्त मत का खण्डन--तुम चार्वाकों का “मन इन्द्रिय संज्ञक आत्मा अणु . 
परिमाणवाला है या देहतुल्य मध्यम परिमाणवाला है ? यदि “अणुत्व? पक्ष का वह 
स्वीकार करता है तो मनोरूप आत्मा के ज्ञान, सुख-दुःख आदि घमो का प्रत्यक्ष 
नहीं होगा, क्योंकि चाक्षुप आदि छः प्रकार के प्रत्यक्षो में “महत्त्व (महत्परिमाण) 
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® ननु चक्षुरादीनां चेतन्यं मास्तु; मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यं स्यादत 
आह मनोऽपीति ! न तथा--न चेतनम्‌। ज्ञानादोति। मनसोऽणुस्वात- 
TAG च महत्त्वस्य हेतुत्वान्मनसि ज्ञानसुखादिसत्त्वे तस्रत्यक्षालुपपत्ति- 
रित्यथः | यथा मनसोऽणुत्वं तथाऽग्रे वक्ष्यते | 

॥ इति मनआत्मवादखण्डनम्‌ ॥ 

७ मन को. आत्मा कहनेवाला चार्वाक शद्धा कर रहा है- ‘ag इति | 
किसी कारण से इन्द्रियों का उपघात (नाश) होनेपर स्मरणानुपपत्तिरूप दोष दिखा 
कर चक्षुरादि इन्द्रियों को नैयायिक यदि “आतमा' नहीं मानता है तो न माने, किंतु 
ष्वंसाऽप्रतियोगि अर्थात्‌ नित्य ‘aa’ इन्द्रिय को आत्मा कह सकते हैं । क्योंकि यहाँ 

` पर “नाशे सति स्मरणानुपपत्ति’ रूप दोष नहीं दिया जा सकता । अतः 'मन' 
` इन्द्रिय ही ज्ञान आदि के प्रति करण भी और कर्ता भी है । अनुमान प्रयोंग-- 


को ही कारण माना गया है । किन्तु वह 'महत्परिमाण' मनमें नहीं है । इसकारण 
मन के ज्ञान, सुखादि घर्मो का प्रत्यक्ष नहीं होगा, किन्तु ‘ag जानामि’, ‘ad 
सुखी' इत्यादि ज्ञान का सभी को प्रत्यक्ष होता है । तथा मनोरूप आत्मा को 
अणुपरिमाण वाला माननेपर समस्तशरोरव्यापि-सुख-दुःखादिकोंका अनुभव नहीं 
होगा 1 अंतः “अणुत्वः पक्ष का स्वीकार चार्वाक के मत में नहीं बन पा रहा है। 
ऊपर कहे हुए इस ( मनोरूप आत्मा, देह के तुल्य मध्यम-परिमाण वाला है) 
द्वितीय पक्ष को भी वह नहीं अपना सकेगा । क्योंकि मध्यम परिमाणवारे मन का 
एक ही बाळ में चक्षुरादि समस्त इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध विद्यमान होने से एक 
ही समय में समस्त ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे । किञ्च 'मन' को स्वतन्त्र कहना भी 
असंगत है, क्योंकि वैराग्य आदि के द्वारा मन का निरोध, योग में किया जाता है, 
वह निरोध करनेवाला आत्मा, “मन' से भिन्त ही कहना होगा । अथवा-- 
4. 4. मन डी 
हमारा मन स्थिर है तथा नहीं है? इस अनुभव के अनुरोध से भी ‘aa’ से भिन्न 
ही आत्मा सिद्ध होता है। अथवा--'मनतवानुद्रष्टव्यमर इस श्रुति में 'मन' को 
आत्मसाक्षात्कार का कारण कहा गया है । इसलिये दर्शनरूप क्रिया का कर्मरूप 
वह आत्मा भी उस करणरूप “मन' से पृथक्‌ ही सिद्ध होता है । 
` किञ्च=-'कामः संकल्पः' इस श्रुति में कामादि घर्मो को मनोजन्य वताया 
गया है । अतः इच्छा आदि घमों का उपादान कारण ही वह [ मन ] सिद्ध होता 
है । एवंच मन-आत्त्मवादी चार्वाक का मत नितान्त असंगत है । 
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“मन: HY, मानसत्वावच्छिन्नकरणत्वात्‌ V नैयायिक भी 'नित्यं मनः' कहकर मन! 
इन्द्रिय को नित्य कहते हैँ। और आत्मा वही है जो नित्य हो । अतः 'मन' को 
आत्मा मान लेने में कोई अनौचित्य नहीं है । इन्द्रियात्मवादपक्ष में कृतविश्रणाह्मादि 
दोष की तरह यहाँ कोई दोष भी नहीं होगा । 

नैयायिक समाधान देता है -'न तथा इति जैसे 'इन्द्रिय' चेतन नहीं, वेसे 
ही “मन' भी चेतन नहीं है । उक्त कथन में हेतु देते है -- 'ज्ञानादीति” । ज्ञान, 
इच्छा आदि विशेष गुणों का 'जाने, इच्छामि! - इत्याकारक प्रत्यक्ष नहीं . होगा । 
उसी को स्पष्ट कर रहे हैँ-'सनसोऽणुत्वात्‌' इति | क्योंकि 'मन' को परमअणु 
परिमाण है । और प्रत्यक्ष में तो 'महत्त्व' महळ्परिमाण कारण होता है 'मन' के 
अणुत्व का निरूपण आगे “मनोनिरूपण' में किया जायगा । मन का महत्परिमाण 
न होते से “मन' का ही प्रत्यक्ष नहीं होगा तव मनोरूप आत्मा कहनेवाले के मत में 
तत्समवेत ( मनोरूप झात्मा में समवेत ) ज्ञान-सुखादिकों का भी मानस प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकेगा । 

किञ्च-- मनसा अहं जानामि’ इस प्रयोग से 'मन' का ज्ञानकरणत्व तो सिद्ध 
होता है, किन्तु ज्ञानकतृत्व नहीं । “स्वतन्त्र: कर्ता” इस नियम के अनुसार 'कतृत्व' 
तो स्वातन्त्रयनियत है । 'स्वातन्त्र्य' का अर्थ है--स्वच्छन्दानुरोधेन साध्यसिद्धयनु- 
गुणोपकरणसम्पादनसामर्थ्यम्‌--अपनी इच्छा के अनुसार साध्यसिद्धि के अनुरूप 
उपकरण-सम्पादन का सामर्थ्य होना । किन्तु 'करणत्व' पारतन्व्यनियत दोता है । 
पारतन्त्रय का अर्थ है--'पराघिद्ठानाधीनं व्यापारत्वम्‌'--अन्य अधिष्ठान के अधीन 
व्यापार का होना । “मन? के होने में ही क्या प्रमाण है? यह जिज्ञासा हो तो यह 
सूत्र 'युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसोछिङ्गम्‌'-[ न्या..सू. १। १ १६ ] प्रमाण है । “मन' 
यह अणुद्रव्य है मौर ज्ञान, सुख आदि उसके गुण हैं। एवंच “मन' इन्द्रिय, ज्ञान 
का कर्ता नहीं है, किन्तु उन ज्ञानादिकों का कर्ता 'मन' से भिन्न कोई अन्य ही है, 
जिसे आत्मा? कहा जाता है । 

॥ इति मनआत्मवादखण्डनम्‌ ।| 

Saray विज्ञानमेवाउउत्मा, तस्य स्वप्रकाशरूपत्वाब्वेतनत्वम्‌ ज्ञान 
सुखादिक तु तस्येवाउउकारविशेषः | तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्व॑, पूरव- 
पूवविज्ञानस्योत्तरोत्तरविज्ञाने हेतुत्वात्‌ । सुधुप्तावृष्याळयविज्ञानधारानिरा- 
बाधेव, सगमदवासनावासितवसन इव पूवे-पूवविज्ञानजनितसंस्काराणा- 
मुत्तरोत्तरविज्ञाने सङक्रान्तत्वाझानुपपत्तिः स्मरणादेरिति चेत “ 
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ने पय जिक सवत PRINTER विति 
गमनाविरहः । सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसज्ञाच्च ज्ञानस्य सबिष- 
यत्वात्‌ 
७ क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार वौद्ध शंका कर रहा हे-- ननु इति | 
योगाचार बौद्ध कह रहा है कि इन्द्रिय, प्राण और मन को “आत्मा न 
मानना - ठीक हो है, किन्तु क्षणिक ( दोद्धों के अनुसार द्वितीयक्षण वृत्तिष्वंस 
प्रतियोगित्व ) “विज्ञान” अर्थात्‌ प्रवृत्ति, आलयरूपउभयविध विज्ञान को आत्मा 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है । अतः प्रवृत्ति-आर्यउभयविधक्षणिकविज्ञान को 
“आात्मा' मान लेना चाहिये, फ्योकि वह विज्ञान भी स्वप्रकाशरूप होने से चेतन 
है । ज्ञान, सुख आदि उस विज्ञान के ही आकार विशेष हैं । इन के मतके अनुसार 
यद्यपि समी कुछ विज्ञानरूप है तथापि इस समय आत्मनिरूपण प्रस्तुत हेने से 
'चिज्ञानमात्मा' विज्ञान को आत्मा कह रहे हँ । वह विज्ञान भी भावरूप होने से 
क्षणिक है । पूर्व पूर्व विज्ञान, उत्तरोत्तरविज्ञान में कारण होता है । अतः सुपु 
अवस्था में भी आलयविज्ञान की धारा निर्वाध बनी रहती है । जैसे कस्तूरी की 
सुगन्ध सौ वस्त्रों को गड्डी में भी पहली पड़त से लेकर अन्तिम पड़त तक क्रमशः 
सङ्क्रान्त होती जाती है, बैसे ही पूर्व-पूर्वविज्ञान उत्तरोत्तरविज्ञान में स्वानुभवजन्य 
संस्कारों को उत्पन्न करता रहता है। इस कारण स्मरणानुपपत्तिरूप दोष 
( जैसे चार्वाक के मत में दिया था ) भी यहाँ नहीं है। अभिप्राय यह है कि इस 
संसार में जितने भी पदार्थ हूँ वे सव विज्ञान-स्वरूप ही हैँ । अर्थात्‌ विज्ञान के 
सिवाय अन्य कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि “यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र 
ज्ञानत्वम्‌' अर्थात्‌ ज्ञानत्व, प्र मेयत्व का व्यापक है । अतः सभी कुछ विज्ञानरूप है । 
यह विज्ञान, प्रवृत्तिविज्ञान तथा आल्यविज्ञान के भेद से दो प्रकार का है। 
“अयं घटः, अयं पट; इत्यादि वाह्मपदार्थो के ज्ञान को अर्थात्‌ सविषयकविज्ञान को 
'अवृत्तिविज्ञान' कहते हैं । वह जाग्रत्‌, स्वप्न और अर्घसुषुप्ति मै रहता हे । और 
अहम्‌-अहम्‌- मैं हूँ, इस प्रकार के ज्ञान को अर्थात्‌ निविषयकविज्ञान को 'आलय- 
विज्ञान? कहते है । बह गाढ़ सुधुस्ति में रहता है । 'आलयत्रिज्ञान' और प्रवृत्ति 
विज्ञानरूप उभयविधविज्ञान की संज्ञा 'आत्मा' है । अर्थात्‌ इसी आल्येविज्ञान 
और प्रवृत्तिविज्ञानरूप उमयविघ विज्ञान को “आत्मा? शब्द से लोग कहा करते है | 
शंका--बुढि का ही नामांतर 'विज्ञान' है, अतः उसे चेतन ( आत्मा ) कैसे 
कह सकते हैं? क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, उसमें चेतनता का होना असंभव है । इस 
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लिये विज्ञान को आत्मा नहीं कह सकते । दूसरी बात यह है कि आत्मा (चैतन्य) 
तो ज्ञान का अधिकरण हुआ करता है, किन्तु ज्ञान, अन्य ज्ञान का आघार (अधि- 
करण) नहीं वनता । अतः ज्ञानाधिकरणात्मक चैतन्य ( आत्मत्व ) विज्ञान में कैसे 
उपपन्न होगा ? 

समा उस क्षणिकविज्ञान को स्व-पर के व्यवहार करने में अपने से किसी 
अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती, अर्थात्‌ वह (प्रवृत्ति तथा आलय) उभयविज्ञान 
( आत्मा ) स्वतः प्रकाश ( स्वयं प्रकारा ) है । क्योंकि उस विज्ञान का विषय उस 
से भिन्न नहीं है, अर्थात्‌ स्वाऽमिन्नज्ञानविषयता ही उस विज्ञान में है । इस कारण 
उसमें ( विज्ञान में ) जड़ता नहीं है अपितु उसमें चेतनत्व ही है । अतः वही ज्ञान 
का कर्ता (चेतन) है, 

'शंका--आत्मा को यदि क्षणिक्रविज्ञानरूप कहें तो उसमें सुख-दु:ख आदि की 
समवायिकारणता नहीं वन पायगी । यदि कहें कि ज्ञान की उत्पत्ति के. क्षण में ही 
सुखादि को उत्पत्ति होती है, तो सुख दुः खादि को उत्पत्ति के पूर्व विज्ञानकी. स्थिति 
न रहने से उसमें कारणता ही नहीं बन सकेगी । यदि ज्ञानोत्पत्ति के द्वितीय क्षण 
में सुखादि की उत्पत्ति मानी जाय तो सुखादि की उत्पत्ति के समथ ज्ञान का ही 
नाश हो जाने से उसमें समवायिकारणत्व नहीं बन सकता । कार्यकाल में समवायि- 
कारण को स्थिति रहने से ही वह, कार्थ का हेतु ( कारण ) कहलाता है । अतः 
क्षणिकविज्ञान को आत्मा कैसे कहा जाय ? 

समा[०-'अहं जानामि, अहु सुखी' आदि अनेक आकारवाला विज्ञान ही ज्ञान, 
सुखादि के आकार में भासित होता है । यद्यपि विज्ञान, नि्रिशेष (सभीसे अभिन्न) 
है, तथापि संवृति ( संवृणोति आत्मनोरूपं मिति संवृतिः अविद्या ) के कारण उस 
निर्विशेष विज्ञान के विशिष्ट आकार भासित होते हैं । 'तदभिन्नत्वे सत्यपि aiga- 
त्वेन भासमानत्वम्‌? - निविशेषविज्ञान से अभिन्न होकर भी उससे भिन्न भासित 
होना ही आकारों की विशेषता है । एवंच ज्ञान, सुख आदि में कार्यकारणभाव की 
प्रसक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वे आत्मा से भिन्न नहीं है। 

ज्ञान, सुख-दुःख आदि सभी आत्मा के गुण हैं । वे सब उस क्षणिकविज्ञानरूप 
आत्मा के ही आकार हूँ । जैसे नैयायिक के मत में 'घटविषयकज्ञान' का आकार 
"अयं घटः? यह घट है-होता है, वैसे ही सुख-दुःखादि भी 'विज्ञान' के आकार हँ । 

शंका - ज्ञान सुखादि को यदि आत्मा का ही आकारविशेष कहेंगे तो बोढों 
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के मत में आत्मा में विकारता प्राप्त होगी और उसके प्राप्त होने से उसे (आत्माको) 
अनित्य कहना होगा । 

समा०--'तस्यापीति ।' जो पदार्थ ( वस्तु ) भाव (aq) रूप होता 
है, वह क्षणिक होता है--'यत्सत्‌ ( वस्तु ) तत्‌ क्षणिकम्‌' यह नियम 
( व्यासि ) है। तदनुसार यह विज्ञान भी भावरूप वस्तु होने से क्षणिक है । 
बौद्धमतानुसार 'क्षणिक' का अर्थ 'द्वितीयक्षणवृत्तिष्वंसप्रतियोगित्व' है । अर्थात्‌ 
प्रतिक्षण एक-एक विज्ञान उत्पन्न होता है और वह दूसरे ( द्वितीय) क्षण 
में ही नष्ट हो जाता है, तथा दूसरे क्षण में दुसरा विज्ञान उत्पन्न होता (है, वह 
तीसरे अर्थात्‌ उससे दूसरे क्षण में नष्ट होता है । इस प्रकार पूर्व पूर्व विज्ञान 
को उत्तरोत्तरविज्ञानोगत्ति के द्वारा अखण्डघारा का प्रवाह वहता रहता है | 
एच - पूर्व क्षण में उत्पन्न हुआ । वह विज्ञान, अपने दुसरे क्षण में दुसरे विज्ञान 
को उत्पन्न करके अपने आप नष्ट हो जाता है । इस कारण पूर्व-पूर्व का विज्ञान 
उत्तर-उत्तर के विज्ञान के प्रति कारण होता है, इस प्रकांर से उनमें कार्य-कारण- 
भाव माना जाता है । एवञ्च 'क्षणिकविज्ञान' भावपदार्थ होने से उसमें क्षणिकत्व 
और अनित्यत्व हम वौद्ध मानते होह । . 

शंका--पूर्व उत्पन्न विज्ञान का तो विनाश हो जाता है, क्योंकि वौद्धों ने उसे 
भावपदार्थ होने के कारण क्षणिक माना है। तव विज्ञानान्तर ( अन्य विज्ञान ) 
का कोई उत्पादक न होने से सुषुप्तिअवस्था में आत्मा नहीं है, कहना होगा । ऐसी 
स्थिति में सुषुप्ति और मरण में कोई अन्तर ( भेद ) नहीं रहेगा । 

समा०-गाढ़ निद्रा (सुषुसि) में मी “आलय विज्ञान की घारा चलती ही रहती 
हे इस कारण सुषुप्त को मृत नहीं कह सकते अर्थात्‌ सुषुप्ति को मरण नहीं कहा 
जाता। अतः सुषुप्तिकाल में भी 'विज्ञानरूप आत्मा' का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 
एवंच क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है। - 

तात्पर्यं यह हे कि हमारे ( बौड़ों के ) मत में कार्य-कारण का सामा” 
नाधिकरण्य ही होना चाहिये, यह कोई नियम नही है । हमारे मत ( बौद्धसिद्धांत ) 
में तो “कारण” वही होता है जो कार्य के पूर्व रहे--'कारणत्वं तु कार्यपूर्व 
वृत्तित्वमात्रम्‌ अतः पूर्व-पूर्व विज्ञान, अव्यवहित उत्तरविज्ञान के प्रति कारण (हेतु) 
होता है अर्थात्‌ प्रवृत्तिविज्ञान, आलयविज्ञान के प्रति हेतु होता है । अतः गाढ़निद्रा 
के आरम्म में प्रवृत्तिविज्ञान के द्वारा भाळयविज्ञान की उत्पत्ति होने से 'अहम्‌' 
इस आलयविज्ञान की अखण्डधारा चलती रहती है। इसलिये सुषुसि अवस्था में 
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आत्मा नहीं है, यह नहीं कह सकते, बल्कि उस अवस्था में भी आत्माका अस्तित्क 
ˆ रहता ही है। 
Rigi विज्ञान को क्षणिक मानने पर, तदाथित संस्कारों को भी क्षणिक. 
मानना होगा तव कालांतर में स्मरण (स्मृति ) का होना नहीं वन पायेगा.।., 
समा ०--'विज्ञान” क्षणिक वस्तु है, वह पूर्वक्षण में उत्पन्न होकर, दुसर क्षण 
में नष्ट होता है, किन्तु वह अपना संस्कार छोड़ जाता है, वह संस्कार, पूरवविज्ञाळ 
के दुसरे क्षण में उत्पन्न होनेवाले दुसरे विज्ञान के आश्रय से रहता है। उसी को 
= दृष्टांत के हारा समझा रहे हैं-सगमद्वासनेति ।' कस्तुरी को किसी एक कपड़े 
की तहु में रख दिया जाय, फिर उस कपड़े को TZ पर अन्यान्य कपड़ों को अनेकः 
तहें छगाते चले जाँय तो भी उस कस्तुरी की सुगंधि का संस्कार ( वासना ) उन 
सभी कपड़ों में चलता ( संक्रांत होता ) जाता है। और सभी कपडे सुगंधित होः 
जाते हैं । वसे हो प्रत्येक ज्ञान के संस्कार से संस्कृत अग्रिम-अग्रिम ज्ञान होते जाते: 
` हैं। उस वैज्ञानिक संस्कार के कारण स्मरण (स्मृति ) का होना भी संभव होऽ 
जाता है । अर्थात्‌ चार्वाक के मत में इन्द्रिय, प्राण, मन को आत्मा मानने पर स्मः 
रण का होना संभव नहीं हो पाता था यानी 'स्मरणानुपपत्ति' रूप दोष दिया गया 
था, वह दोष हमारे विज्ञानात्मा के पक्ष में नहीं दिया जा सकता। अतः सार्वदिकः 
क्षणिकविज्ञान हो आत्मा है और वही ज्ञान का कर्ता ( चेतन ) है । 
उपयुक्त ( योगाचार बौद्ध ) मत का नैयायिकं लण्डन करते हैं--'न' इति ४ 
योगाचार बौध से नैयायिक पूछता है कि तुम ( बौद्ध ) यह बताओं--तुम्हारा 
( बौद्ध का ) विज्ञानरूप आत्मा सम्पूर्ण जगत्‌ को विषय करता है, या Prat एक 
० वस्तुको विषय करता है ? यदि तुम्हारा विज्ञान ( आत्मा ) सम्पूर्ण जगत्‌ को 
विषय करता हो तो वह ( विज्ञान ) सम्पूर्ण जगद्विषयक हुआ, तब समो मनुष्यों 
को सर्वज्ञ क्यों न कहा जाय? किन्तु कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ तो है air - 
अव यदि दुसरे पक्ष की दृष्टि से विचार करें कि “विज्ञान! केवल यत्किञ्चित्‌ अर्थात्‌ 
घट-पट आदि किसी एक ही वस्तु (पदार्थ) को विषय करता है अर्यात्‌ यक्तिञ्चितृ- 
पदार्थ विषयक वह विज्ञान है, तो इस कथन में विनिगमनाविरह ( किसी एक 
पक्ष की प्रतिपादक युक्ति का अभाव ) है । क्योंकि तुम्हारे ( बोद्ध के ) सिद्धांत के 
अनुसार वाह्मपदार्थ तो कोई है ही नहीं, तव कैसे कह सकते हैं कि अपुक ज्ञान. 
घट-विषयक है और अमुक ज्ञान पटविषयक है, क्योंकि जब कोई बाह्मपदार्थ है हो 
नहीं तब आपका ज्ञान, किसो मी पदार्थ को अपता विषय बना सकता है। अनेक 
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पदार्थों में से बिसी एक ही पदार्थ को अपना विषय बनाने में कोई युक्ति नहीं है । 
बाह्मपदार्थों ( विपयों ) का अस्तित्व न होने के कारण सभी पदार्थ, ज्ञान के 
विषय हो सकते. हैँ | ज्ञान का एक ही विषय कयों वने ? एक ही विपय बनने में 
आपके (बौद्ध के पास क्या विनिग्रमना ( निर्णायक युक्ति) है? अर्थात्‌ कोई युक्ति 
नहीं है । जब कि कोई बाद्यपदार्थ है ही नहीं, तो एक विशेष समय में एक विशेष 
"पदार्थ (घट-पट आदि) का ही अनुभव क्यों होता है ? किसी दुसरे पदार्थ का अनु- 
अव वर्यो नहीं होता ?. अतः योगाचार बौद्ध का विज्ञानवाद मानना उचित नहीं है। 

विज्ञानवाद के न मान सकने में दुसरा कारण यह भी हैँ कि वौद्धसिद्धांत 
के अनुसार agia अवस्था में भी 'आल्यविज्ञान' रहता है। अतः उस अवस्था 
( सुपुप्तिभदस्था ) में भी विषय-स्फुरण होना चाहिये, क्योंकि ज्ञान ( विज्ञान ) 
सविपयक होता हैं। किन्तु सुपुप्ति अवस्था में किसी भी घट-पटादि बाह्य- 
पदार्थ का ज्ञान नहीं होता । उस अवस्था में तो केवल “अहम्‌' = मैं के ज्ञान की 
घारा बहती रहती है, इसी का नाम 'मालयविज्ञान' है । ज्ञान, निविषयक कमी 
नहीं होता, वह हमेशा सविपयक होता हे--यह नियम है। तब उस समय भी 
घट-पटादि वाह्य विषयों का ज्ञान क्‍यों नहीं होता ? अत: विज्ञानवाद को मानना 
ठीक नहीं है । 
&तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरजुवतेत इति चेन्न, तस्याः रवप्रकाशत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ | अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः | 


न चेष्टापत्तिरविज्ञानव्यतिरिक्तवस्तुनो5भावादिति aed, घटादेरनु- 


भूंयमानस्यापळपितुमशक्यत्बात्‌। 


आक्ारविशेष एवायं विज्ञानस्येति चेत्‌, किमयमाकारोऽतिरिच्यते ` 


विज्ञानात्‌ ? afe समायातं विज्ञानव्यतिरिक्तेन | नातिरिच्यते चेत्‌, 
तहिंसमूहाढम्बने नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌ । रवरूपतो विज्ञा 
नस्याञविशेषात्‌। « | 

अपोदरूपो नीडत्वादिविज्ञानधमे इति चेन्न, नीलत्वादीनां विरुद्धा- 
नामेकस्मिन्नससावेशात्‌ | इतरथा विरोधावधारणस्यैब दुरुपपादत्वात्‌, न 
वा वासना-सडक्रमः सम्भवति, मातपुत्रयोरपि बासनासङक्रम प्रसङ्गात्‌। 

न. चोपादानोपादेयभावो नियामक इति वाच्यम्‌ , वासनायाः 
सङ्क्रमासम्भवात्‌। . - : 
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- उत्तरस्मिन्तुत्पत्तिरिव सङ्क्रम इति चेन्न, तदुत्पादकाभावात्‌। 
~ चितामेवोत्पादकत्वे संस्कारानन्त्यप्रसङ्ग: । क्षणिकविज्ञानेडतिशयविशेषः 
कल्प्यत इति चेन्न, माना भाव!त्कल्पनागोरवाच । 
इति क्षणिकविज्ञानात्मवादि बौद्धमतखण्डनम्‌ | 


७ विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध उपयुक्त कथन पर नैयायिक से कह सकता है कि: 
हमारे मत में सुषुप्ति में निराकार ( विषयाकाररहित अर्थात्‌ निविषयिणी ) चित्‌- ' 
सन्तति ( क्षणिक ज्ञान-घारा अर्थात्‌ आल्यविज्ञान घारा ) चलती रहती है | अतः ` 
उस समय घट---पटादि वाह्य विषयों का ज्ञान क्यो नहीं होता ? यह प्रश्‍न हो 
नहीं उठता | : 2 

न्यायिक उत्तर देता दै- युपुप्तिकाछ ;में उस आल्य-विज्ञान-धारा' 
{निविषयक चित्सन्तति) को स्वप्रकाश मानने में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्ञान 
हमेशा विपयितासे व्याप्य होता है “ज्ञानत्वस्यविषयिताव्याप्यत्वात्‌', यह नियम g 
अन्यथा अर्थात्‌ विना प्रमाण के ही निविषय को भी “ज्ञान' कहा जाय यानि जिस 
ज्ञान का कभी किसी को अनुभव नहीं होता, उस ज्ञान को यदि स्वयंप्रकाश कहें 
तो घट-पट आदि जडपदाथो को भी स्वयं प्रकाश क्यों नहीं कहते ? क्योंकि घट- 
यटादि जडपदार्थ भी निविषय हैं । जैसे- ज्ञान के विषय घट-पट आदि हैं मोर 
'ज्ञान' स्वयं विषयी होता है । घट-पट आदि का तो कोई विषय नहीं होता । यदि 
चट-पट आदि का भी कोई विषय होता तो घट-पटादि को विषयी कहा जाता । 
इसलिये घट-पट आदि बाह्य जडपदार्थो को निविषय कहा जाता है । ज्ञान, इच्छा, 
कृति, भावना, द्वेष ये पाँच पदार्थ सविषय कहे जाते हैं, इनके अतिरिक्त सभी 
2 पदार्थ नित्रिपय कहे जाते हैं । निविषय को भी यदि ज्ञान' कहें तो निविषय घट- 
पटादि जड पदार्थों. को भी 'ज्ञानरूप' कहना पड़ेगा । 

बौद्ध कहता हे-- हमारे मत में सभी प्रमेय पदार्थ, विज्ञानख्प हैं, अतः 
'घट-पटादि प्रमेय पदार्थों का ज्ञानरूप होना हमें इष्ट ही हे । क्योंकि विज्ञान से 
अतिरिक्त ( भिन्न ) तो कोई वस्तु ( पदार्थ ) हे हो नहीं । अतः घट-पटादि समी 
प्रमेय-पदार्थ, विज्ञान से अभिन्न ( विज्ञानरूप ) ही हैं, इस कारण यह तो हमारे 
सिद्धान्त के अनुकूल ही है। एवंच-- ज्ञान स्वयं प्रकाश ही है। घट-पटादि पदार्थों 
को स्वयं प्रकाश मानना हमें अभीष्ट है । = 


नैयायिक कहता है--घट-पट आदि पदार्थों का अनुभव (ज्ञान) होना एक 
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अलग बात है औरं उस aqua ( ज्ञान) का विषय होना एक अलग बात है। 
घट-पटादि पदार्थ उस अनुभव ( ज्ञान ) के विषय हुमा करते हैँ, अतः घट पटादि 
में अनुभूत होने वाली ज्ञान-विषयता तो उन घट-पटादि का स्वरूप ही है यह 
सभी मानते हैँ । घट-पटादि पदार्थों को अनुभूयमान पदाथ कहा जाता है, यह सव- 
प्रसिद्ध है 1 इस प्रसिद्धि का अंपलाप आप कैसे कर सकते हैं ? एवञ्च -घट पटादि 
पदार्थों में ज्ञानविषयता का अनुभव सभी को होता है, अतः ज्ञान ओर उसके 
विषय घटःपटादि पदार्थ ये दोनों नितान्त भिन्न हैं यह स्पष्ट हो जाता है। 

बोद्ध कहता हैं--हम घट-पटादि पदार्थो के स्वरूप का अपलाप नहीं कर 
रहे है । हमारे कथन का तात्पर्य यह है कि बाह्य आकार ( रूप ) में दृश्यमान 
घट-पटादि पदार्थ, क्षणिकविज्ञान ( ज्ञान ) के ही विशेष आकार ( स्वरूप विशेष ) 
हैं । जेसे--पट, तन्तुओं का ही स्वरूपविदेष है । उस पट की सत्ता, तन्तुओं की 
सत्ता के अतिरिक्त नहीं है । अतः हम घट-पटादि पदार्थों के स्वरूप का अपलाप 
नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे घट-पटादि के रूप में दुर्मान बाह्य पदार्थ, विज्ञान से 
अतिरिक्त नहीं हैं, विज्ञान के ही विशेष आकार हैं, इतना ही कह रहे हैं । 


तब न्यायिक उससे पूछता है-'किम्रयमिति।' घट-पटादि पदार्थों का * 


आकार यदि विज्ञान का ही आकार है तो यह बताओ कि विज्ञान का यह घट- 


पटाद्याकारविशेंष, विज्ञान के स्वरूप से भिन्न है या अभिन्न? यदि अनुभूयमान . 


( दृश्यमान ) घट-पटाद्याकारविशेष, विज्ञान के स्वरूप ( आकार ) से भिन्न कहो 
तो विज्ञान से अतिरिक्त ( भिन्न ) घट-पटादि पदार्थों को आपने मान लिया । तब 
तो “विज्ञानव्यतिरिक्तो घट: इस न्यायमत ( हमारे मत ) में आप आ गये। 
अर्थात्‌ हमारे मत में और आपके मत में कोई भेद ही नहीं रहा । इस प्रकार हमारे 
(नेयायिकों के) मत का अनुसरण करने पर “सवं विज्ञानम्‌” इस तुम्हारी (बोद्ध की) 
प्रतिज्ञा का भंग हो गया, क्योंकि बौद्ध के मत में विज्ञान के बिना ( अतिरिक्त ) 
दुसरी वस्तु ही नहीं है । और विज्ञान की सत्ता से भिन्न बाह्मपदार्थ की सत्ता 
आपने स्वीकार करली यह कहना होगा । 


दुसरे पक्ष में भी नैयायिक दोष दे रहा है--नातिरिच्यतेचेत्तहीति ।' यदि 
घट-पटादि बाह्य पदार्थो का आकार; विज्ञानस्वरूप ( विज्ञान का आकार ) ही है, 
तो विज्ञान तथा बाह्यपदार्थ दोनों का आकार एक ही हैं, यह कहना होगा । 
अर्थात्‌ घट-पटादि बाह्यपदार्थ विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है । ऐसी स्थिति में जब 
“इमे नीळपीते' इत्याकारक समूहालम्बनात्मकज्ञान (एक ज्ञान) में नीलाकार-विज्ञान, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


aa 2८ 20-70 FY I NERS Per ee 


शर्णिङ्षतिद्ानङ्ाव्ुद१८1००० Founda ata. Digitization: eGangoR®® 


पीताकार हो जाना चाहिये, क्योंकि नील और पोत दोनों, विज्ञान के हो आकार हैं। 
> विज्ञान में स्वरूपतः तो कोई भेद है ही नहीं, अर्थात्‌ जो नीछाकारविज्ञान है वही 
पीताकारविज्ञान है । 'तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम्‌' यह नियम है । अर्थात्‌ नील” 
रूपाकारात्मक-विज्ञानाभिन्नस्य पीताकारस्य नीळामिन्नत्वम्‌ । इस नियम के अनुसार 
‘ie’ पीतस्वरूप तथा ‘ita’ नीलस्वरूप होने लगेगा, क्योंकि बौद्ध के मत 
में नीळ तथा पीत दोनों, विज्ञान के ही आकार माने गये हैँ। “नानाविशेष्यता- 
निरूपिउनानाप्रकारताशालिञ्ञानं-समूह्यालम्बनम्‌' अर्थात्‌ जिस एक ज्ञान में अनेक 
~ पदार्थ स्वतंत्ररूप से ( विशेषण-विशेष्यमाव के बिना ) भासते हैं, उसे समूहालम्ब- 
नात्मकज्ञान कहते हैं । एवञ्च ज्ञान का आकार, ज्ञान से मिन्न न होने से ज्ञान में 
स्वरूपतः कोई भेद हो हो नहीं सकता । यदि क्रमशः पहिले व बाद दो ज्ञान हों 
तो किसी तरह उनमें भेद मान भो लिया जाय, परन्तु नील ओर पीत का जो 
ज्ञान एक साथ और एक ही ज्ञान के रूप में हो रहा है, उस एक ही ज्ञान- 
व्यक्ति में भेद ( भिन्नता ) कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अतः नील में भो 
थीत प्रत्यय होना चाहिये और उसे यथार्थ भी कहना होगा । अर्थात्‌ 'इमे नील- 
पीते! की जगह “इमे नीले' इतना हो अथवा “इमे पीते' इतना ही ज्ञान होगा । 
क्योंकि स्वरूपतो विज्ञानस्येति? । विज्ञान का आकार ( स्वरूप ) विज्ञान से 
भिन्न नहीं ( एक हो) है। अत: समूहालंबनात्मक धारावाहिक ज्ञान में नील और 
थीत का ज्ञान जो एक साथ और एक हो: ज्ञान के रूप में हो रहा है उसमें 
[ एक ही ज्ञान व्यक्ति में ] भेद ( अन्तर ) कैसे हो सकेगा ? 
बौद्ध कहता है-अपोहरूप इति' | हमारे सिद्धांत के अनुसार नील-पीत 
आदि वाह्म-पदार्थ का कोई अस्तित्व न होने से उसमें वस्तुतः कोई भेद नहीं हे । 
अर्थात्‌ नीलाकार से पीताकार अभिन्न ही है, भिन्न नहीं है। तथापि हम (बौद्ध) 
नीलत्व, पीतत्व आदि धर्म ( जाति) को 'अपोह? ( अतदृव्यावृत्ति ) के रूप में 
मानते हैं । (अपोह्यते व्यावर्त्यंते इति अपोहः) वह 'अपोह हमारे मत में ज्ञान' 
का हो धर्म है। इस कारण नील और पोत में मिन्नता हो जायगी। अर्थात्‌ ‘ite! 
( नोलात्मक विज्ञान ) में अतदुव्यावृत्तिर्ष ( अनील-ठपावृत्तिर्प ) नीलत्वधम 
और ‘ita’ ( पोतात्मक विज्ञान ) में अपोतव्यावृत्तिरूप पोतत्व धर्म रहता हे । 
उन भिन्न-भिन्न नीलत्व-पीतत्व धर्मों के कारण ही नील और पीत में भेद प्रतीति 
की उपपत्ति हो जायगी, तात्पर्य यह है कि बौद्ध सिद्धांत के अनुसार घट-पट आदि 
में रहनेवाली घटत्व-पटत्व आदि जातिग्रों ( घमो ) का ब्रस्तुतः क्रोई अस्तित्व 
नहीं है । अर्थात्‌ 'जाति' कोई भावात्मक वस्तु नहीं है । त्रेमायिक्तो चे जैसे समस्त 
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घटों पर रहनेवाला “घटत्व' संज्ञक एक सामान्य ( जाति ) वास्तविकरूपमें माना 
है, वैसा वौद्ध नहीं मानते । उनका कहना है कि घट-पट आदि सभी पदार्थ अपने 
से अतिरिक्त पदार्थों से भिन्न हैं अर्थात्‌ घट में अघट का ( घटातिरिक्त सभी का) 
भेद है । इस प्रकार की स्वातिरिक्त से व्यावृत्ति को ही अतद्व्यावृत्ति यानी अपोह | 
कहते हैं । यह अघटों का भेद ही घटों में सामान्य की प्रतीति कराता है । अर्यात्‌ | 
wal में कोई भावात्मक ( भावरूप ) सामान्य नही है, किन्तु अघटों से भिन्न 
- रहना ही निपेधात्मक सामान्य है । अतः सामान्य पदार्थ काल्पनिक है, वास्तविक 
नहीं । इस रीति से अपोह ( अतद्व्यावृत्ति ) को ज्ञान का घर्म कह सकते हैं, उसी 
के वरू पर ज्ञान में रहनेवाले नील, पीत आदि आकारों में भेद होता है । अतः 
कोई दोष नहीं है । 
नेयायिक-वह घर्म भी तुम्हारे (बोद्ध) मत में विज्ञानछूप ही है, विज्ञान से 
उसका ( धर्म का ) भेद नहीं है । इस कारण उन घर्मो की भी एकता है तथा 
“नीरूत्व' और “पीतत्व? ये ( नीळात्मक-पीतात्मक विज्ञान के ) धर्म भी शशश द्ध 
के समान मिथ्या हैँ । अतः उनके वल परं सद्वस्तु विज्ञान का भेद होना सम्भव 
` नहीं, तब नील और पीत में भेद की प्रतीति कँसे होगी ? 
किञ्च एक विज्ञानरूप धर्मी में नीलत्व, पीतत्व ये परस्पर विरुद्ध ( अस- 
मानाधिकरण अर्थात्‌ परस्पराऽमावव्याप्त ) घमं कैसे रह सकते हैं ? क्योंकि बौद्ध 
सिद्धांत में किसी भी बाह्य पदार्थ का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं है। दो विरुद्ध 
घर्मो के रहने के लिये दो भिन्न-भिन्न घर्मी पदार्थ मानने होंगे । वाह्यपदार्थवादी 
नैयायिक नील, पीत आदि भिन्न-भिन्न दो घर्मी पदार्थों का अस्तित्व मानता है । 
अतः वाह्मपदार्थवादी नैयायिक के मत में तो दो विरुद्ध घर्म ( नीलत्व, पीतत्व ) 
दो भिन्न-मिन्न बाह्य धर्मी पदार्थों में रह सकते है । किन्तु वाह्मपदार्थ को न 
माननेवाला वौद्ध, नैयायिकों के समान नहीं कह सकता, क्योंकि उसके मत में 
बाह्यपदार्थ हे ही नहीं, तव एक ही ज्ञान में नीलत्व, पीतत्वादि दो विरुद्ध धर्म 
एक साथ कैसे रह सकते है? विरुद्ध धर्मो का भी सामानाधिकरण्य (एक afa- 
* करण में रहना ) यदि मान लिया जाय तो “नीलत्व-पीतत्वे विरुद्धे' इत्याकारक 
अश्रांतानुभवरूप विरोधावघारण ही नहीं बन पायेगा । जळ में उष्णता-शीतलता 
- रूप विरुद्ध धर्मों की एक ही ससय में एक साथ ही प्रतीति होने छगेगी। अतः 
qana का: अस्तित्व, अर्थात्‌ वाह्मपदार्थ का: स्वरूप.( आकार ) :विज्ञान से 
भिन्न मानना ही चाहिये | VRP Fe Fie | 
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इस रीति से यह सिद्ध हुआ कि नीलत्व-पीतत्वादि घर्मवाळे पदार्थ, विज्ञान 
से भिन्न हें । तथा ज्ञान हमेशा सविषय होता है, सुपुष्ति में sa सविषय ज्ञान का 
होना कदापि सम्भव नहीं है । अतः आत्मा को विज्ञान से अतिरिक्त ही स्त्रीकार 
करना होगा । ॥ के 

शंका - ( वौद्ध की ) नैयायिक ने विरुद्धघर्मों के सामानाधिकरण्य नहीं हो 
सकने की वात कही, किन्तु समूहालम्बनात्मक ज्ञान में तो नोलत्व-पीतत्व आदि 
विरुद्ध धर्मों को नहीं माना जाता अपितु चित्रत्व या चित्त धंर्म को ही माना जाता 
है । अतः विरोधावधारण की दुरुपपादतारूप दोप नहीं हो पाता । ' 


उक्त आशंका को ध्यान में रखकर ही नैयायिक इस समय बौद्ध-प्रदर्शित वास- 
नासंक्रम का खण्डन कर रहा है-'नं वा वासनासंक्रम' इति | बौद्ध ने कहा था 
क्रि कस्तुरी? ( मृगमद ) की वासना ( गन्ब-संस्कार ) के संक्रमण के समान 
qiqi विज्ञान, उत्तरोत्तर विज्ञान में वासना का संक्रमण करता है । संक्रमण 
करने के कारण मेरे ( वौद्घ के ) मत में विज्ञानात्मा के अनित्य तया क्षणिक 
रहने पर भी स्मरणानुपपत्तिरूप दोष नहीं है, किन्तु यह सं गव नहीं । क्योंकि 
पूर्वआलूयविज्ञान, उत्तरआलयविज्ञान का हेतु (कारण) होने से पूर्वआळयविज्ञान 
की वासना, उत्तरआळयविज्ञान में यदि जा सकती है तो माता (मातु रूपविज्ञान) 
की वासना ( संस्कार ) उसके ( माता के अपने ) पुत्र (-पुत्रूपविज्ञान ) में भी 
संक्रमित ( संचरित ) होनी चाहिये.। - क्योंकि मातुरूपविज्ञान भो, siaa 
का हेतु है । एवञ्च मातूनिसंस्कार का संक्रमण पुत्र में होने लगेगा । किन्तु संक्र- 
मणापत्ति को बौद्ध भी स्त्रीकार नहीं करेगा, क्योंकि माता के द्वारा अनुभूतपदार्थो 
का स्मरण माता को ही होता है, पुत्र को नहीं । वासंना-संकरमण को मानने पर 
तो मात्रनुभूत बातों का स्मरण पुत्र को भी होने रूगेगा, किन्तु होता नहीं ॥ 
क्योंकि वासना” तो 'आंत्मा' का घर्म (गुण) है, अतः वह जिस आत्मा ( घर्मो ) 
का घर्म है, उस TA का त्यागकर अन्यत्र जाने में समर्थ नहीं है । मृगमद (कस्तूरो) 
के संक्रमण में भी उसके परमाणु ही अदुष्टवशात्‌ दूसरी-दूसरो पतों में संयुक्त | 
होते जाते हैं वौद्ध इस रहस्य से अपरिचित प्रतीत हो रहा है । अर्थात्‌ पदार्थ के 
स्वभाव से परिचित नहीं है । | १ 
. वोौद्ध-उपादान कारण के द्वारा अनुभूत जो हो, उसो का स्मरग उपादेय 
(ard) को हुआ करता है--यह नियम. है । माता और पुत्र में उपादानोपादेय 
भाव नहीं है, बोकि माता तो पुत्र के प्रति निमिंतंकारंण होतो है । अतः मातृः 
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दृष्ट या अनुभूत वस्तु का पुत्र को स्मरण नहीं हो पाता । विज्ञान की स्थिति ऐसी 
नहीं हे । पूर्व-विज्ञान तो उत्तरविज्ञान का उपादानकारण है और उत्तर-विज्ञान, 
च्डसका उपादेय है । अतः पूर्वविज्ञान के संस्कार उत्तर-विज्ञान में आते हैं । 
नेयादिक- उत्तरविज्ञान में पूर्वज्ञान की वासना ( संस्कार ) का संक्रम 
(संचार) होना असंभव है, क्योंकि वौद्धो का सिद्धांत है कि ‘ad क्षणिकम्‌’ इस 
“नियम के अनुसार diana भी क्षणिक होने से पूर्णतया नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ 
‘aq (पूर्वविज्ञान) अपना कोई यत्‌ किञ्जित्‌ अंश भी छोड़ता नहीं, जिसका संक्रमण 
-संचार) उत्तरविज्ञान में हो पाये । अतः पूर्वविज्ञान का उत्तरविज्ञान में वासना- 
समर्पण करना सर्वथा, असम्भव हे । 
ae हमारे. मृत, में. उपादान का अर्थ समवायिकारण नहीं है “न उपा- 
-दानत्व नाम्‌ समवायिकारणत्वम्‌ ।” क्योंकि भिन्न काल में स्थित दो क्षणिकविज्ञान- 
व्यक्तियों में सुमवायिकारणता का होना संभव नहीं, किन्तु 'असहङ्गतं कारण- 
'मुपादानकारणम्‌' । उत्तरकालीन्‌ज्ञानव्यक्त के प्रति केवछ (अकेले) पूर्वज्ञानब्यक्ति 
को ही हम कारण मानते हैँ.) माता, पुत्र के प्रति असहकृत कारण नहीं है, शुक्र 
आदि भी पत्र के प्रति सहकारि कारण होते हैं। अथवा--उपादानत्व॑ नाम 
“कार्या$्यवहित प्रागवृत्तित्वे सति कार्यसजातीयखम्‌' | कायंसजातीयत्वं च 
-कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वम्‌ । बौद्ध मत में आत्मत्वावच्छिन्नम्प्रति आत्मत्वेनैव 
MAMI उत्तरकाढीन--आहलयविज्ञानम्प्रति पूर्वकालीन--आलयविज्ञान-- 
-मुपादानं भवति । ऐस! उपादानत्व पुत्र के प्रति माता का नहीं है । क्योंकि पुत्रत्व 
Oi मातृत्व भिन्नभिन्न घर्म हैं। एवञ्च उक्तप्रकार का उपादानोपादेयमाव ही 
“कारणगुणो के कार्यगुणवृत्तित्व में नियामक होता है। अत: मातृसंस्कारो का पुत्र में 
नधड्क्रमण नहीं हो पाता ।, हे 
छ नैयायिक-- वासना संक्रमण में 'उपादानोप्रादेयभावः को नियामक नहीं कह 
सकते । व्योंकि बासनायाः संक्रमासंभवात्‌? इति । 'वासना' तो गुणपदार्थ है, 
चह भावनात्मक संस्काररूप हे । गुण होने से उसमें गुण, क्रिया नहीं रह 
सकती “गुणे गुणक्रिययोरभावात्‌” । एवंच उत्तर-विज्ञान में गमनात्मक संक्रमण- 
(क्रिया का होना कदापि संभव नहीं है | i 
बौद्ध- उत्तरस्मिन्निति | ‘aaa’ का अर्थ 'गमनक्रिया' नहीं है, किन्तु 
“उत्पत्ति है । अर्थात्‌ उत्तरविज्ञान में पूर्वविज्ञान की वासना की उत्पत्ति का होना 
व्ही संक्रम' है । एवंच उत्तरविज्ञान, की उत्पत्ति के समय में ही पूरव-आल्यविज्ञान- 
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स्थितसंस्कार से उत्तर-आलयविज्ञान में संस्कार भी उत्पन्न होता है। वौद्ध का 
अभिप्राय यह नहीं है कि पूर्वविज्ञान की वासना ही उत्तरविज्ञान में संक्रमित होती 
है, अपितु पूर्वविज्ञान की वासना ( संस्कार ) अग्निमविज्ञान में नये सिरे से उत्पन्न 
होती है । इस उत्पत्ति को ही 'संक्रम' या 'संचार' कहते हैं ।॥ अतः नैयायिक 
जो समझ रहा है कि 'पूर्वविज्ञान की वासना ही उत्तरविज्ञान में संक्रमित 
( संचरित ) हों जाती है?--वह हमारा ( बौद्ध का ) अभिप्राय नहीं है । यदि 
नैयायिक इसपर कहे कि उत्तर-अलयविज्ञान और संस्कार ( वासना) दोनों 
एककालीन होने से उनमें आधाराऽऽधेयभाव कैसे वन सकेगा? तो उसपर बौद्ध का 
कहना है कि दोनों ( उत्तरालयविज्ञान और वासना ) के एककालीन होनेपर भी 
उनमें झाघारा$५घेयाभाव- हम मानते Fl अतः संस्कारसंक्रम की अनुपपत्ति 
नहीं है ।१ 
नेयायिक-तदुत्पादकाभावादिति ? बौद्ध ने जो यह कहा था कि 
“उत्तरविज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही 'वासना' की उत्पत्ति उसमें (उत्तरविज्ञान में) 
होती है, उस उत्पत्ति का ही नाम 'संक्रम' है।' किन्तु यह कथन ठीक नहीं है, 
क्योंकि उत्पादक के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं हुआ करती । पूर्वविज्ञान तो 
नष्ट हो ही चुका है, अतः वह अपनी वासना को उत्तरविज्ञान में कैसे उत्पन्न 
करेगा ? क्योंकि उसकी उत्पत्ति के क्षण में पूर्वविज्ञान विद्यमान ही नहीं है । 
यदि पूर्वविज्ञान की सत्ता ( विद्यमानता ) उस दुसरे क्षण में भी मानी जाय तो 
उसमें अधिकक्षणावस्थायित्व मानना होगा, जिससे "विज्ञानं क्षणिकम्‌' इस ate- 
सिद्धान्त का भंग हो जायगा । एवञ्ज वासनासंक्रमण के निरूपण करने में बौद्ध 
समर्थ नहीं है। i 
१: शंका-ज्ञान, सुख, संस्कार आदि को यदि आएमा से भिन्न नहीं मानेंगे तो 
“अहं सुखी' 'अहं संस्कारी? इत्याकारक समी के अनुभव में आनेवाळे सुख-संस्कारा- 
'घिकरणत्वागाहिप्रत्यय की उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि अभेदे रहने पर 
आधघाराघेय भाव का बनना सम्भव नहीं है। 
समा०- आघार और आधेय की अभिन्नता ( एकता-तादात्म्य ) रहनेपरमी 
आधघारतावच्छेदक घर्म और आधेयतावच्छेदक घर्म में तो भेद ( भिन्नता) अवश्य 
ही रहेगा, तब उसी भेद को भाघाराधेयभाव का नियामक मान लगे । 'तादात्म्य' 
को तादात्म्यत्वेनःर्पेण अधिकरणता का नियामक न कह सकने पर भी स्वरूपत्वे 
उसे अधिकरणता का नियामक कह सकते हैं | 
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चौद्ध-'चिताभेवेति |? पूर्वविज्ञान aA उत्तरविज्ञान में वासना 
( संस्कार ) को पैदा न करे, किन्तु ज्ञानत्वेनरूपेण ज्ञान, संस्कार का उत्पादक 
( हेतु ) होने से fag ( ज्ञान ) को ही हम उसका ( वासना का ) उत्पादक 
मानते हैं। अर्थात्‌ उत्तरोत्तर उत्पद्यमान विज्ञान स्वयं ( स्वतः ) ही वासना 
( संस्कार ) को उत्पन्न करेगा । ; 
नैयायिक--संस्कारानन्त्य (तदानन्त्य) प्रसङ्गः? इति। प्रतिक्षण में उत्पन्न 
हुआ ज्ञान भिन्न-भिन्न होने से उसका अन्त नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञान, अनन्त है 
अतः उन अनन्त ज्ञानों से उत्पन्न होनेवाले संस्कार ( वासना ) भी अनन्त होंगे। 
अर्थात्‌ अनन्त संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी । तात्पर्य यह है कि नैयायिक 
प्रत्येक अनुभव का एक संस्कार मानते हैं, - किन्तु बौद्ध को प्रत्येक अनुभव के 
अनन्त संस्कार मानने पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान के साथ तत्तत्‌ पूर्ववर्ती प्रत्येक 
अनुभव के संस्कार बार वार उत्पन्न होंगे । . 


चौद्ध--यिज्ञान तो क्षणिक है, उस क्षणिक बिज्ञान में एक प्रकार की शक्ति 
है । अर्थात्‌ जिस ज्ञान व्यक्ति के अनन्तर स्मरण उत्पन्न होता हूँ, उस स्मरण के 
हेतुभूत संस्कार को उत्पन्न करनेवाली शक्ति की कल्पना पूर्वज्ञान-व्यक्ति में हो 
करते हैं, समस्तज्ञानव्यक्तियों में नहीं । अर्थात्‌ प्रत्येक ज्ञान के साथ प्रत्येक 
संस्कार की बार बार उत्पत्ति होती है'-- यह हम नहीं कह रहे है, वहिक जिस 
ज्ञान के बाद स्मरण होता है, उस स्मरण से पहले होनेवाले ज्ञान में एक विदोष 


प्रकार की शक्ति ( अतिशय ) की कल्पना हम करते हैं। वही शक्ति ( अतिशय ), 


स्मरण का कारण बनती है । अतः अनन्त विज्ञानों में अनन्त संस्कार मानने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती, और स्मरण की भी उपपत्ति ठीक लग जाठी है । 
नेयायिक--स्मरण से पूर्व के विज्ञान में इस प्रकार at विशेषशक्ति 
( अतिशय ) मानने में कोई प्रमाण नहीं है । इसपर बौद्ध कदाचित्‌ यह कहे किं 
ज्ञानव्यक्ति के भेद से अनन्तसंस्कारों की कल्पना करने की आवश्यकता के न 
होने का लाघव हो शक्ति के होने में प्रमाण है, तो दूसरा दोष देते है 
'कुल्पनागोरवाच्चेति | अतिशय ( शक्ति ) के मानने में कल्पनागौरव इस प्रकार 
होगा--जब जब स्मरण होगा तव तब पूर्वविज्ञान में अतिशय ( शक्ति ) की 
कल्पना करनी होगी, फिर उस शक्ति का नाश, पुनः उसकी. उत्पत्ति इस प्रकार से 
अनन्त अतिशयरूप शक्तियों को मानना होगा । अभिप्राय यह. है कि शक्ति मी 
मावपदार्थ होने से वह क्षणिक है । अतः अनन्तशक्ति उसके प्रागुभाव आदि 
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कल्पना करने से गौरव होने के कारण लाघव नहीं है । ' एवंच क्षणिकविज्ञान को 

किसी प्रकार से भी 'आत्मा' नहीं कह सकते । अतः 'स एवायम्‌” यह प्रत्यभिज्ञा 

आपामर होने से ज्ञानाधिकरण नित्य आत्मा का स्वीकार करना ही उचित है । 
® एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव चैतन्यं प्रत्युक्तं गौरवादतिदाये माना- 


maal वीजादावपि सदृकारिसमवधानासमवधानाभ्य्रामेबोपपत्तेः, 
छुवेद्रपत्वाकल्पनात्‌ | e 


इति शरीरात्मवादिमतखण्डनम्‌ । : 
० बा? प्रि०--बौदसम्प्रदाय के हो कुछ विद्वान्‌ क्षणिक शरीर को ही चेतन 

( आत्मा ) अर्थात्‌ क्षणिकशरी रेष्वेव चैतन्यम्‌' चेतनता क्षणिकशरीरों का घमं है 

ऐपा मानते हैं, किन्तु पूर्वोक्त दो दोषों. (प्रमाणाभाव तथा गौरव) के कारण उनका 
पक्ष भी खण्डित हो जाता है । ये बौद्धेकदेशीविद्वान्‌ क्षणिक शरीर में हो चैतन्य 
(ज्ञान ) मानते हैं, और चार्वाक भी चैतन्य को शरीर का ही घर्म मानते है । 
तथापि दोनों में भेद इतना ही है कि बोद्ध, शरीर को क्षणिक मानकर 
.उसमें “चैतन्य” मान रहा है । किन्तु चार्वाक शरीर को क्षणिक नहीं मानता । 
aa नेयायिक 'गौरवात्‌ अतिशये मानाभावाञ्च' कहकर वो्केकदेशी- 
विद्वानों के मत का खण्डन कर रहा है । प्रतिक्षण परिवर्तनशील शरीर 
में नवीन-नवीन संस्कारों के पैदा होने से अनन्त संस्कारों की कल्पना करने 

का गौरव होगा । यही दोष, ज्ञान को उत्पादक मानने पर दिया गया था। 
इसपर बौद्ध ने कहा था कि हम प्रतिक्षण पैदा होनेवाळे शरीर में बार-वार 
संस्कारों की उत्पत्ति न मानकर केवल स्मरण से अव्यवहित पूर्वक्षण के शरीर में 
'ही विशेष अतिशय ( शक्ति ) का उत्पन्न होना मानते हैँ, जिससे अनन्तसंस्कारों 
की कल्पना करने का गौरव नहीं होगा। उसपर नेयायिक ने उत्तर दिया था 
कि स्मरण से अव्यवहित पूर्वक्षण के क्षणिकशरीर में विशेष अतिशय (शक्ति ) को 

मानने में कोई प्रमाण नहीं हे । क्षणिकविज्ञानवादी का कहना था कि “क्षणिक 
विज्ञान ही आत्मा तथा ज्ञान का कर्ता है” । उस पक्ष को छोड़ इसके बदले 

(क्षणिक शरीर को ही आत्मा तथा ज्ञान का कर्ता” इस पक्ष ने माना है। किन्तु 

यह पक्ष भी ठीक नहीं है । इसके : मानने में भी वैसा ही महान्‌ गौरव है । जैसे 
देवदत्त ने कभी पहले यज्ञदत्त को देखा था | थही यज्ञदत्त कुछ समय के पश्चात्‌ 

उस देवदत्त से मिला) उस समय देवदत्त को “वही यह यज्ञदत्त है” ऐसा 

प्रत्यभिज्ञान ( ऐक्य-विषयकज्ञान ) उत्पन्न होता हे । किन्तु उपर्युक्त पक्ष में ' यह 
'प्रत्यभिज्ञा हो नहीं पायेगी, क्योंकि पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञान' में “इह सज्ञदत्त यही है! ऐसे 
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दोनों ज्ञान एक नहीं होंगे । क्योंकि शरीर के क्षणिक होने से आत्मध्वरूपी 
अनन्त शरीरों की कल्पना करनी होगी, और जिस समय प्रत्यभिज्ञान होगा, उस 
समय वह पूर्व का शरीर तो नष्ट हो जाने के कारण रहेगा नहीं | एवंच पूव के 
शरीरस्वरूपी आत्मा के न होने से प्रत्यभिज्ञान होने की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) 
होगी | वह अनुपपत्ति न हो तथा प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति हो सके इसलिये इस 
क्षणिक शरीर में क्षणिक तथा अनन्त दाक्तिपाँ ओर उनके प्रागमाव तथा घ्वस 
आदि की कल्पना Slat को करनी होगी, उससे महान्‌ गौरव होगा । इतना ही 
नहीं, किन्तु तादृश क्षणिक तथा अनन्त शक्तियों की कल्पना करने में कोई प्रमाण 
भी नहीं है । 
इसपर बौद्ध अपने वासनासंक्रमवाद के साधनार्थं एक तर्क उपस्थित कर 
रहा है । वह कहंता है--खेत में बोया हुआ बीज हो अंकुर को पैदा कर पाता है। 
कुणूळ ( कुठळे ) में रखा हुआ बीज नहीं । अंकुर को उत्पन्न करनेवाले बीज में 
"कुवंद्रपता' नामक घर्म रहता है । वही धर्म, अंकुर को उत्पन्न करता है। वह 
“कुवंद्रपता' घर्म अंकुरोत्पत्ति का प्रयोजक घर्म है। इस घर्म के योग से अंकुर के 
उत्पन्न होने की व्यवस्था होती है यह बात तो तुम्हें भो मान्य है। कुर्वद्रपता? 
का अर्थ है--'कुवंत्‌ फलोन्मुखं रूपं यस्य, तस्य भावः “कुर्वेद्रपत्वम्‌” कुवंद्रूपता 
इत्यर्थः । अंकुरोपघायकक्षणिकबीजव्यक्तिमात्रवृत्तिरबीजत्वव्याप्यो जातिविशेषः | 
अर्थात्‌ फल को उत्पन्न करता हुआ 'रूप' हैं जिसका, उसे ‘gaa’ कहते हैं, 
उसका भाव “कुवंद्रपता? कहा जाता है । एवंच अंकुरत्वावच्छिन्न अंकुर के प्रति 
कुर्वद्रपत्वेत बीज कारण होता है। सामान्यरूपेण ( वीजत्वेनरूपेण ) बीज, अंकुर के 
प्रति कारण नहीं हैं। यह 'कुवंद्रूपता' अंकुरजननयोग्यजातिविशेषरूप है। वह 
जातिविशेष, फ ढोपघायक क्षेत्रस्यबीज में हो रहता है, कुशूलस्थवीज में नहीं | 
क्योंकि उसमें ( कुवंद्रपत्व में ) फलोपघायक-क्षणिक-समर्थबी जमात्रवृत्तित्वे सति 
वीजत्वव्याप्यत्व रहता है। अर्थात्‌ “यत्र यत्र कुवंद्रपत्व॑ तत्र तत्र बीजत्वम्‌” यह 
समझा जाता है । बौद्धसिद्धान्त में जो जो भावपदार्थ हैं, वे सभी क्षणिक माने 
जाते हूँ । पदार्थ का मावत्व क्या हे? अर्थक्रियाक्षमता हो भावत्व है । स्वकार्यो- 
त्पत्ति में समर्थ होना हो अर्यक्रियाक्षमता है । उसोको पदार्थ की सत्ता कहते हैं । 
एवंच अंकुरोत्पत्त्यव्यवहितपूर्वक्षणवतिक्षेत्रस्य बीज ही अंकुरोत्पत्ति में समर्थ होता 
है । उसीतरह पूर्वक्षण में स्थित शरीर या ज्ञान में किसी अतिशय ( शक्ति ) की 
कल्पना कुरने की कोई आवश्यकता नहीं है । यहाँ पर भी हम स्मरण से पूर्वक्षण 
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में स्थित शरीर या विज्ञान में 'कुवेद्रर्पता' घमं को मान St, उस धर्म के कारण 
स्मरण हो रहा है । अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञान भी उत्तरविज्ञान में कुवदरपत्वेनैवधमेण 
संस्कारोत्पादक होता है कहेंगे। उसी प्रकार क्षणिकशरीर भी उत्तरोत्तरशरीरनिष्ठ- 
संस्कार का उत्पादक कुर्वद्रपत्व” घर्म के द्वारा ही होता है । ऐसा मानने से 
अनन्त-शक्तिकल्पनारूप गौरव आदि दोष नहीं हो पायेगां । दृष्टान्त में दिये गये 
बीज के साथ कुर्वद्रपता की जैसी समव्यासि है, वैसी ही विज्ञान के साथ भी 
कुवंद्रपता की समव्यासि है । यत्र यंत्र कार्यजनंकत्वं तंत्र तत्र कुवदरपत्वम्‌, यत्र-यत्र 
कुवंद्रपत्वं तत्र-तत्र कार्यजनकत्वम्‌' यह समव्यासि का आकार है । 
नेयायिक--यह जो आपने कहा था कि “अंकुरोत्पत्यव्यवहितपूर्वक्षणवति- . 

कषेत्रस्थबीज ही अंकुरोत्पत्ति का कारण होता है” वह ठीक नहीं है, क्योंकि आपका 

'कुर्वद्रूयता' का सिद्धान्त ही भ्रमपूर्ण है । अंकुरोत्पत्ति में ‘ater’ अपने सामान्यरूप 
से ही कारण होता है, 'कुबंद्रपता' संज्ञक धर्म. के कारण नहीं। कुशूलस्थितः 
बीज से अंकुर न होने का कारण यह है कि उसे सहकारिकारणों की उपलब्धि 
नहीं हो पाई। क्षेत्रस्थ बीज को पृथ्वी, जल; तेज, वायु संयोगरूप सहकारिकारणों 
का सन्निष्य प्राप्त हो जाने से वह अंकुरोत्पादन में समर्थ हो गया। यदि उन 
सहकारिकारणों की उपलब्धि ( सान्निष्य ) न होती तो उस बीज से भी अंकुरो- 
wafer कभी भी न हुई होती । कुशूलस्थवीज तथा क्षेत्रस्थबीज वस्तुतः एक ही हैं। 

बौद्ध का यह भ्रम है कि कुशूलस्थ बीज भिन्न हूँ और क्षेत्रस्थबीज भिन्न हैं, तथा 
क्षेत्रस्थवीज में ही 'कुवंद्रपता' रहती हे । अंकुरोत्पत्ति के प्रति कुर्वद्रपत्वेन बीज 
में कारणकल्पना करना व्यर्थ है । उसीतरह क्षणिक विज्ञान या क्षणिक शरीर को 
कुर्वद्रूपत्वेन कारण समझना भी व्यर्थ है, क्योंकि संस्कार का कारण 'अनुभव'ही 
सर्वमान्य है । अतः क्षणिकवाद का आधारभूत 'कुर्वद्रपता'वाद बौद्धो का भ्रम है । 
एवंच वासनासंक्रम की अनुपपत्ति वैसी ही स्थिर रही । इस प्रकार विज्ञानवाद का 
खण्डन हो जाता है। : 

॥ इति क्षणिकविज्ञानवादियोगाचारमतखण्डनम्‌ ॥ 


वौद्धो के सम्बन्ध में निम्नलिखित इतिहास ज्ञातव्य है-भगवान्‌ बुद्ध 
(सुगत ) उपदेशक हैं ओर वे एक ही है । तथापि उनके साध्यसिक, योगाचार, 
सौत्रान्तिक और वैभाषिक नाम के चार शिष्य हैं, जो भावनाभेद से भिन्न भिन्न 
विचार रखते हैं। भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य होने के नाते इन चारों को बौद्ध 
कहते हैं | उनमें मुख्य माध्यमिक सर्वशून्यतावादी है। इस माध्यमिक शिष्य को 
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चित्तवाला तथा मुख्य अधिकारी जानकर भगवान्‌ बुद्ध ने इसे शून्यवाद 
cane दिया | इस = यह शिष्य शून्यवादी माध्यमिक नाम से प्रसिद्ध. 
हुआ | इसका मत संक्षेप में इस प्रकार हैं-- . . tangs 
“यत्‌ सत्‌ तत्‌ विनश्यति? जो सत्‌ होता है वह नष्ट होता है । अतः सवं 
“शुन्यं शून्यमिति विभावनीयम्‌ः- अतः सर्वत्र शून्य की भावना करनी - 
चाहिये। अतएव कहा गया है--'परिव्ाट्कामुकशुनामेकस्याम्प्रमदातनौ | 
कुणपः कामिनी भक्षय इति तिम्रो विकल्पनाः॥* 
इस कारण "ae क्षणिक क्षणिकम्‌? २--“सवं दुःखं दुःखम्‌? 
aad स्वळक्षणं BUR? । ४ “सच शून्यं शुल्यम!ः इन चार 
भावनाओं के वलपर समस्त चासनाओं की निवृत्ति हो जाने से परनिर्वाणरूप 
“शुन्यत्त्व? को प्राप्त किया जाता है । - उससे हम कृतार्थ हैं, अब हमे उपदेदय 
नाम की कोई वस्तु नहीं रही। 
दूसरे योगांचार शिष्य को किञ्चित्‌ परिपकवचित्तवाळा जानकर भगवान्‌ 
बुद्ध ने उसे शून्यरूप तत्त्व में प्रवेश पाने के हेतु प्रथमतः क्षणिकविज्ञानवाद 
का उपदेश किया। इसकारण यह शिष्य क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार वौद्ध के ` 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसका मत संक्षेप में इस प्रकार हे-स्त्रयम्प्रकाशविज्ञान : 
का स्वीकार अवश्य करना चाहिये। अन्यथा जगदान्ध्यप्रसंग होगा । 
विज्ञान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि-- - 
_ “तत्‌ स्यादाळ्यविज्ञानं' यद्‌ मवेदेहमास्पदम्‌ | 
तत्‌ स्यात्रवृत्तिविज्ञानं यन्नीलादिकमुल्लिरवेत्‌ ॥' : 
ग्राह्म-प्राहक-संवित्ति में वस्तुतः अभेद होनेपर भी एकचन्द्र में द्वित्वावमास 
के समान पृथगवभास का भ्रम हुआ करता है । एवंच भावनांचतुष्टय के बल से 
विविधविषयाकार-विवजित शुद्धक्षणिकविज्ञानोदयस्वरूपमोक्ष की प्राप्ति होनेपर ही 
कृतार्थता प्राप्त होती है । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तीसरे सौत्रान्तिक शिष्य को 
तथा चौथे वेभाषिक शिष्य को आन्तर विज्ञान.से भिन्न बाह्य घटादि पदार्थों में 
उनका अभिनिवेश जानकर उन दोनों के अभिप्राय के अनुसार बाह्य अर्थ का 
उपदेश किया । इन दोनों दिष्यों में भेद इतना ही है कि सौत्रान्तिक तो बाह्य 
अर्था को अनुमेय ( अनुमितिज्ञान का विषय ) मानता है, और बॅभाषिक उन 
बाह्य अर्था को प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भानता है। सौत्रान्तिक घोद्ध का मत 
संक्षेप में इस प्रकार है--घट-पटादि बाह्य पदार्थ सब हैं ही, किन्तु उन सवका 
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प्रत्यक्ष नहीं होता । वे सब बाह्मपदार्थ अनुमेय हो हैं । जैसे--भाषा से देश का 
अथवा सम्भ्रम से स्नेह का अनुमान किया जाता है, वैसे ही ज्ञानाकार से ज्ञेय का 
अनुमान ही किया जाता है । अर्थात्‌ ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकवाह्यार्थ ही आत्मा है । 
दुःख, दुःखायतन और दुःखसाघन का निरोधकर विमछज्ञान का उदय होना ही 
मुक्ति है। वेभाषिक बौद्ध का मत संक्षेप में इस प्रकार है--ग्राह्म और 
अध्यवसेय भेद से पदार्थ दो प्रकार के हैं । उनमें ग्राह्मग्राहक्त निविकल्परूपग्रहण 
अर्थात्‌ ज्ञान ही कल्पनापोढ़ होने से अश्रान्त प्रत्यक्ष है और वही प्रमाण है, 
और अध्यवसाय तो सविकल्परूप है अर्थात्‌ अनुमान कल्पनारूप होने से अप्रमाण 
है । सौत्रान्तिक और वैमाषिक में इतना हो भेद है कि सौत्रान्तिक 'बाह्यानुमेय- 
पदार्थवादी? है और वे भाषिक 'वाह्याप्रत्यक्षार्वादी' है । ; 
उपयुक्त बौद्धों को माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और.वैमाषिक आदि 
नाम कैसे प्राप्त हुए ? इसका भी इतिहास है, जो ज्ञातव्य है--शिष्यों को 'योग' 
और आचार' दोनों का अनुष्ठान करना चाहिये । उनमें अप्राप्त की प्राप्ति के लिये 
जो पर्यनुप्रोग उसे योग” कहते हैं, और गुरु को उक्ति का स्वीकार कर लेना 
“आचार' है । गुरु की उक्ति का अङ्गीकार कर लेने के कारण तो वह “उत्तम' है, 
किन्तु प्रश्‍न ( पर्यनुयोग ) न॑ करने के कारण 'अघम' भी हैं। अतः ऐसे एक 
शिष्य को माध्यमिक” नाम प्राप्त हुमा । इनका सिद्धान्त नागार्जुन की 
माध्यसिक-कारिका? में इस प्रकार बताया गया है--चार संभावित कोटियों 
(सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं, सत्‌ और असत्‌ दोनों नहीं, और दोनों से भिन्न भी नहीं), 
की अपेक्षा विलक्षण जो “शून्य तत्त्न' है, उसी को माध्यमिको ने अपना 
परम-तत्त्व माना है । “न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुमयात्मकम्‌ । 
. चटुष्कोटिविनिर्मक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥' 
3 --( माध्य० कारि० १-७) 
माध्यमिक साहित्य का यह विकास, ब्राह्मण-वोद्ध पण्डितों के ताफिक बुद्धि 
का परमोत्कर्ष है। शून्यवाद के सिद्धान्त का उपपादन, माध्यमिककारिका, 
्रज्ञापारमिता, रत्नकरण्ड आदि ग्रन्यों में उपलब्ध होता है । 
दुसरे शिष्य ने भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उक्त भावताचतुष्टय और बाहयार्थशून्यता 
का अंगीकार कर आन्तरःशून्यता का भी अंगीकार कर लिया, किन्तु क्यों, 
कैसे ? यह प्रश्न मनमें न उठने के कारणें दुसरे बौद्ध को 'योगाचार' नाम 
भरा हुआ | Di ee aes 
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तीसरा शिष्य “सौत्रान्तिक है । इसने सूत्र का अन्त ( रहस्य ) पूछा । 
इसलिये भगवान्‌ बुद्ध ने उससे कहा कि "तुमने सूत्र का अन्त पूछा” अतः दुम 
सौत्रान्तिक हो । क : 
चौथा शिष्य वैभाषिक है । इसने अपने मनमें, यह सोचा कि भगवान्‌ ने 
“माध्यमिक' को तो गन्धादि बाह्यविषय और रूपस्कन्धादि आन्तरविषयो के 
विद्यमान रहनेपर भी, उनके प्रति अनास्था कराने के लिये ‘ad शून्यम्‌’ का 
उपदेश किया और 'विज्ञानमेव एकं सत्‌'--विज्ञान ही एकमात्र सत्‌ है —एऐसा 
उपदेश 'योगाचार' को किया, और “उभयं सत्यम्‌ --दोनों सत्य हैं--यह उपदेश 
सौत्रान्तिक को किया । अर्थात्‌ तत्तत्‌ शिष्य की बुद्धि को देखते हुए भगवान्‌ ने 
परस्पर विरुद्ध उपदेश उन्हें किये । अतः 'सेयं विरुद्धा भगवतो भाषा’ इस प्रकार 
कहुनेवारे शिष्य को 'वे भाषिक' नाम प्रास हुआ । भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा किये 
गये सभी उपदेश भिन्न-भिन्न शिष्यों की भिन्न-भिन्न बुद्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न 
से प्रतीत होते हैं, तथापि भिक्षुपादध्रसरभ्याय से सभी का पर्यवसान सर्वशून्या 
में ही समझना चाहिये | 
१--बैआषिक 'बाह्याथं्रत्यक्षवादी' है। २--सौत्रान्तिक 'बाह्यार्थानु- 
मेयवादी' है। ३--योगाचार 'विज्ञानवादी” है। ४-- माध्यमिक “शून्यवादी” है। 
सानमेयोद्यकार ने उक्त चारों बौद्धो के मतों को एक ही पद्य में इसप्रकार 
बता दिया है--“मुख्यो साध्यसिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोखिल: । 
अन्योऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुध्येति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्षं ्षणमंगुरं च सकलं चेभाधिको भाषते ॥” 
वेभाषिक-- हीनयान' का अनुयायी है, यह संसार और निर्वाण दोनों को 
सत्य मानता है । माध्यमिक, सौत्रान्तिक और योगाचार ये तीनों “महायान! के 
अनुयायी हैं । उनमें माध्यमिक - संसार तथा निर्वाण दोनों को असत्य मानता 
है। सौत्रान्तिक- संसार को सत्य किन्तु निर्वाण को असत्य मानता है । 
योगाचार-संसार को असत्य किन्तु निर्वाण को सत्य मानता है । 
इति वौ ढमत-संक्षेपः 
& अस्तु तर्हि क्षणिकविज्ञाने गौरवाज्ित्यविज्ञानमेवात्मा, अविनाशी- 
बाऽरेऽयमात्मा सत्यं शानमनस्त ब्रह्म इत्यादिभुतेरिति चेत्‌ ? न तस्य 
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सविषयकत्वासम्भवस्य दरितत्वात्‌। निर्विषयकस्य ज्ञानत्वे माना- 
सावास्सविषयकत्वस्याप्यननु भवात्‌ | अतो ज्ञानादिभिन्नो नित्य आत्मेति 
सिद्धम्‌। 

“सत्यं ज्ञानमिति हि ब्रह्मपरं जीवे ठु नोपयुज्यते | ज्ञानाज्ञानसुखित्वा- 
दिभिर्जीवानां भेदसिद्धौ सुतरामीइवरभेदः। अन्यथा बन्धमोक्षव्यवस्था- 
चुपपत्तिः | योऽपीञवराभेदबोधको वेदः सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं 
प्रतिपादयन्‌ स्तौति. अभेदभावनयैव यतितव्यमिति वदति। अत'एव 
सबै एवात्मनि समर्पिताः’ इति शूयते | मोचादशायामज्ञान नशवत्तातर भेदो 
जायत, इत्यपि न, भेदस्य नित्यत्वेन नाशायोगात्‌! भेदनाशेऽपि व्यक्तिः 
रयं स्थास्यत्येव । न च द्वित्वमपि नश्यतोति वाच्यं, तव Resse ब्रह्मणि 
सत्यत्वाभावेडपि सत्यस्वरूपं तदितिवद्‌ द्विस्वाभावेऽपि व्यक्तिद्वयात्मकौ 
ताविति सुवचत्वात्‌ | मिथ्यातवाभावोऽधिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्वमिति 
चेदेकस्वा भावो व्यक्तिदवयात्मको द्वित्वमित्यप्युच्यताम्‌ | 

० अव नित्यविज्ञानात्मवादी अद्वेतवेदान्ती अपना मत उपस्थित कर रहे 
हूँ-क्षणिकविज्ञानात्मवादी ( विज्ञान स्वतःप्रकाश होने से चेतन है और वह 
विद्युत्‌ के समान भावरूप होने से क्षणिक है । जिस पदार्थ का अपने safa- 
क्षण से उत्तरक्षण में सम्बन्ध नहीं होता .उसे क्षणिक कहते हैँ। उस क्षणिक- 
विज्ञान को ही आत्मा समझनेवाले ) योगाचार बौद्ध के क्षणिकविज्ञानात्मवाद को 
स्वीकार करने में अनन्तशक्ति तत्प्रागभाव-ध्वंस आदि अनेक कल्पनारूप गौरवदोष 
प्रा हो रहा था, इसकारण 'आत्मतत्त्व' को कणिक विज्ञानरूप नहीं माना जा 
सकता, यह कहकर नैयायिक ने योगाचार बौद्ध को परास्त किया, वह ठीक ही 
किया । हम वेदान्ती भी गोरवादिदोषःपराहत हुए योगाचार के मत को उचित 
नहीं मानते । किन्तु, नित्य अर्थात्‌ त्रिकालाबाष्य, एकरस यानी प्रागमाव--- 
घ्वंसाऽप्रतियोगी, जो विज्ञान अर्थात्‌ स्वप्रकाणचैतन्य, जो धृतिप्रसिद्ध है, उसे ही 
आत्मतत्त्व के रूप में मान छिया जाय । अर्थात्‌ सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म हो 
'आत्मा' है, उसके अतिरिक्त किसी को भी 'आत्मा? नहीं कहा जा सकता । 
हम वेदान्ती अपने इस कथन में बृहदारण्यकश्रुति को प्रमाणख्प में दे रहे हैं-- 
“अविनाशीति ।? योगीश्वर याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी 'गार्गी? को सम्बोधित कर 
रहे है--अरे” इति । हे गागि ! अयम्‌' अर्थात्‌ वेदान्तविचार में प्रस्तुयमानः 
यह, आत्मा” अर्थात्‌ चेतन, 'अविनाशी' है, अर्थात्‌ नाबा$प्रतियोगो यानि ` 

१९ 
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त्रिकालाऽवाधित है,-- ( वृहदा० ब्रा० ५, कं० १४) 1 इसी बात का समर्थन 
तैत्तिरीयश्रुति भी कर रही है--“सत्य ज्ञानम्‌” इति--(तैत्ति० आ० व०।अनु०१) 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म --सत्यम्‌ अर्यात्‌ त्रिकालाबाध्य, ‘EAA? अर्थात्‌ चित्स्व- 
आव, 'अनन्तम्‌' अर्थात्‌ त्रिविध ( देश, काळ, वस्तु ) परिच्छेदरहित यानि 
ames, ‘se अर्थात्‌ आत्मा है । क्योंकि 'वृहत्वाद्‌ वृंहणत्वाच्च आत्मा ब्रह्मेति 
da ऐसा कहा गया है । इस तैत्तिरीयश्रुति में सत्य आदि तीन पद स्वरूप- 
लक्षणपरक है । “सत्य' पद से मिथ्या की व्यावृत्ति, 'ज्ञान' पद से जड़ की व्यावृत्ति 
और 'अनन्त' पद से परिच्छिन्न की व्यावृत्ति की गई है । 'इत्यादि श्रुतेः यहाँ 
“आदि? पद से "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों को समझना चाहिये । 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस श्रुतिवावय नें ब्रह्म का स्वरूपलक्षण बताया है । 
इस वाकय में ‘aa पद लक्ष्यपरक है और सत्य आदि तीनों पद स्वरूपन्छक्षण- 
वरक हैं । यहाँ पर निविशेष ब्रह्म के ही ये सत्यादि विशेष बताये गये हैं। इन 
तीनों पदों से जब ब्रह्म को विशेषित किया जाता है, तब सत्यादि के विरुद्ध 
असत्य, Tey, परिच्छिन्न पदार्थों से जो व्यावृत्त हो वही “ब्रह्म है, यह स्पष्ट 
हो जाता है। जैसे--नीलमुत्पलम्‌', रक्त मुत्पळम्‌' इत्यादि वाक्यध्रयोग करने पर 
अन्य व्यक्तियों से व्यावृत्त हुआ 'उत्पळ' है, ऐसा समझ में आता है, उसी तरह 
जो असत्यादि अन्य पदार्थों से व्यावृत्त हुआ जाना जाता है, वही ‘aa’ है। इस 
प्रकार से व्यावृत्त हुए सच्चिदेकतान परिपूर्ण ‘ब्रह्मस्वरूप? का ज्ञान होता है। 
व्यावृत्ति का ज्ञान यदि न हो तो अनृतादि से व्यावृत्ति न हो सकने से 'ब्रह्म' का 
ज्ञान नहीं हो पायेगा । व्यावृत्ति भी ब्रह्मस्वरूप से भिन्न न होने के कारण fafa- 
शेष अद्दैतवाद की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता । वही 'ब्रह्म_ उपाधिवद्यात्‌ 
जीवभाव' को प्राप्त होता है । नाना उपाधियों के कारण नाना जीव होते हैं । 
उपाधि भी माया और भविद्या के भेद से दो प्रकार की मानी गयी है। जब “चैतन्य' 
मायोपाघि से युक्त होता है, तब उसे इश्वर कहते हैं और जब “चैतन्य” अविद्योपाधि 
से युक्त होता है तव उसे 'जोव' कहते है । संसार का कारण अविद्या ही है। 
इस अविद्या का बिनाश विद्या से होता हुँ । 'तक्त्वससि' आदि महावाब्योपदेश से 
होनेवाली 'अहम्ब्रह्मास्मि' इत्याकारा अखण्डाकारवृत्ति को ही 'विद्या' कहते हैं। 
विद्या के द्वारा अविद्या का नाश होनेपर जीव के ब्रह्मस्वरूप का आविर्भाव होना 
ही 'मोक्ष' है। यह अद्वेतवेदान्तियों का सिद्धान्त है । समस्त-पुरुषदोषों से 
` रहित भगवती श्रुति ही स्वयं होकर आत्मा को जव नित्यविज्ञानस्वरूप बता . 
रही है, वहां उसके वारे में और क्या सोचना-विचारना छेष रह जाता है। 
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इस प्रकार अद्वेतवेदान्ती ने अपना विचार जब उपस्थित किया, तव सिद्धान्ती 
( नैयायिक ) उन्हें उत्तर देता है =“न” इति । 'आत्मतत्त्व' को नित्यविज्ञान- 
स्वरूप माननेत्राले वेदान्ती से नैयायिक पूछता है। 

नैयायिक -आप ( वेदान्ती ) यह बंतावें कि आत्मा को आप नित्परविज्ञान- 
स्वरूप कहते हैं, या परमेश्वर को नित्यविज्ञानस्वरूप कह रहे हैं ? यदि आप 
आत्मा को नित्यविज्ञानस्वरूप कहते हों तो, क्षणिकविज्ञानात्मवाद के खण्डन करते 
समय हम कह चुके हैं कि “तस्य सविषयकत्त्ाऽसंभवः' अर्थात्‌ विज्ञानात्मा का 
सविषयक होना कभी संमव नहीं है । उसके सत्रिपयक न होने से आत्मा“ 
नित्यविज्ञानस्दरूप नहीं हो सकता । अभिप्राय यह है-चेदान्तियों का अभिमत 
नित्यविज्ञान, सविषयक है या निविषयक ? यदि सविषयक कहें तो उसका 
विषय कया है ? यदि समस्त जगत्‌ को उस ज्ञान का विषय कहें तो समी को सर्वज्ञ 
होना चाहिये । यत्किञ्चित्‌ वस्तु को यदि उस ज्ञान का विषय कहें तो सुषुसि में 
भी रूपादि विषयों का भान होना चाहिये, किन्तु होता नहीं है । अतः आत्मा को 
नित्यविज्ञानस्वरूप नहीं कह सकते । 

यदि द्वितीयपक्ष अर्थात्‌ नित्यविज्ञानरूप आत्मा को निविषयक मानते हैं 
अर्थात्‌ आत्मस्वरूपी विज्ञान में कोई भी विषय नहीं आ सकता, तो वैसा मानने में 
कोई प्रमाण नहीं है । ज्ञानत्व में विषयिता की व्याप्यता रहती है । अत्र ब्यापकी- 
भूतविषयिता को न मानने पर ज्ञानत्व की भी सिद्धि नहीं हो पायगी । अभिप्राय 
यह है कि 'विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम्‌' यह एक नियम है । अतः संसार में कोई भी 
ज्ञान fafaga नहीं होता यानी वह (ज्ञान) किसी न किसी वस्तु को विषय न करे 
यह संभव नहीं । अभिप्राय यह है कि ज्ञान, विषय को प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ 
ज्ञान, विषय का प्रकाशक है और घटादिविषय, ज्ञान के द्वारा प्रकार्य हैं । विषय, 
ज्ञान का निरूपण करता है। अतः विषय को ज्ञान का निरूपक कहते हूँ और ज्ञान 
विषय के द्वारा निरूप्य होता है । इस रीति से ज्ञान और विषय का प्रकारय- 
प्रकाशकभाव, निरूप्य-निरूपकभावसंवंध हुआ करता है। इसी अभिप्राय का 
उपपादन “'सविषयत्वस्याप्यननुभवात्‌'' के द्वारा किया जा रहा है । मुक्तावलोकार 
कहते हैं कि यदि कोई यह आशंका करे कि जीव ( आतमा ) में जगद्विषय कृत्व 
नहीं है और न नियतयत्किचिद्विषयकत्व ही है, बल्कि जिस जीव में यद्विषयकत्व 
का अनुभव हो उस जीव में तद्विषयकत्व अर्थात्‌ जिस जिस वस्तु को जो जो 
"आत्मा ग्रहण करता है उस उस विज्ञानस्वरूप आत्मा को तत्तद्विषयकत्व मानः 
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लिया जाय । इस आशंका पर 'सविषयकत्वस्याप्यननुभवात्‌' से समाधान दे रहे 
हैं--/घटस्य ज्ञानम्‌'-घट का ज्ञान--यह अनुभव तो सभी को होता है, इस कारण 
*ज्ञान' फो घटादिविपयक सभी ने माना है, किन्तु “घटस्य आत्मा” यह अनुभव 
आज तक किसी को नहीं हुआ है, इसलिये 'नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मा' को 
सविषयक नहीं कहा जा सकता । अतएव 'जीवात्मा' विज्ञानस्वरूप न होकर 
विज्ञान से भिन्न ( ज्ञानेच्छादिगुणभेदवान्‌ ) और नित्य (घ्वंस-प्रागभावाप्रतियोगी ) 
सिद्ध होता है । एवञ्च ज्ञानेच्छादिगुणों के अधिकरणरूप में ही आत्मा को स्वीकार 
कर लेना चाहिये । वेदान्ती शंका करता है कि यदि तुम ( नैयायिक ) आत्मा को 
' ज्ञान का अधिकरण कहोगे तो आत्मा को विज्ञानस्वरूप कहनेवाली श्रति से 
विरोध होगा । 
तैयायिक- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ यह श्रुति सत्यःज्ञान-अनम्तपदों में ब्रह्मपद 
का सामानाधिकरण्य प्रदर्शित करती हुई ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन कर रही है, 
जीवस्वरूप का प्रतिपादन नहीं । 
वेदान्ती शंका करता है कि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म से जीव की एकता 
( तादात्म्य, अभेद ) होने से जीव भी ज्ञानस्वरूप है। 
नैयायिक-- श्ानाञ्जानसुखित्वादि०१ प्रन्य से जीव-श्रह्म में भेद सिद्ध कर 
वेदान्ती की शांका का समाधान कर रहे हे । कितने ही जीव, जिस समय ज्ञान 
या सुख का अनुभव करते है, उसी समय अन्य कितने ही जीव, अज्ञान का तथा 
दुःख का अनुभव करते हैं। एवंच ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख आदि भिन्न-भिन्न 
धर्मों से जीवों में परस्पर भेद स्पष्ट है। अर्थात्‌ 'जीव? अनेक है किन्तु 'परमेश्वर' 
एक है, अनेक नहीं | अतः वहीं अनेक जीवरूप कैसे होगा ? क्योंकि एकत्व और 
alma का परस्पर विरोध है । एवंच 'जीव' 'परमेदवर' से भिन्न तथा अनेक है 
यह सहजसिद्ध होता है । सुख-दुःख के अनुभव तथा अनित्यज्ञान से युक्त हुए 
असंख्य ( नाना अनेक ) जीवात्माओं के साथ, नित्यज्ञानसम्पन्न सदा सुखी परमेश्वर 
का ऐक्य ( तादात्म्य ) होना कदापि संभव नहीं। इस कारण 'ज्ञीव? तथा 
परमेश्वर अर्थात्‌ ब्रह्म! का परस्पर भेद” ही सिद्ध है, ऐक्य नहीं । जीव और 
ईश ( ब्रह्म ) के परस्पर भेद का अनुमान इस प्रकार होगा--“-जीवेशौ, परस्परं 
भिन्नौ, विरुद्धधमक्रिन्तत्वात्‌, दहन-तुहिनवत्‌” । अभिप्राय यह है-ईदबर” तौ 
सर्वज्ञ, सर्ववित्‌, सर्वशक्तिमान, नियामक, नित्यमुक्त है, ओर 'जीव? अल्यज्ञ 
aerate, दुःखी, तियाम्म है, ऐसी परिस्थिति में विरुद्ध minè जीवेश्वर में 
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अभेद होना कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि विरुद्ध धर्माष्यास का ही नामान्तर 
तो भेद है | 

वेदान्ती--ताकिक-प्रदर्शित अनुमान के द्वारा जोवेश में परस्पर भेद सिद्ध 
हो जाने पर भो परमेश्वर ने स्वयं 'ममवांशों जीवलोके' इस भगवद्गोतावाक्य के 
द्वारा 'जोव' को ईइवरांश' बताया है। अतः 'जीवः को परमेश्वर से अभिन्न 
ही स्वीकार करना चाहिये, दोनों को अभिन्न ( एक ) मानने पर जीवों! 
( आत्माओं ) की विज्ञानरूपता सिद्ध हो जाती है । क्योंकि परमेश्वर “ज्ञान- 
रूप है। 

नैयायिक -उक्त अभेद का खण्डन करने के लिये 'अन्यथेति! ग्रन्थ को ' 
उपस्थित कर रहा है । नैयायिक कहता है कि यदि वेदान्ती जीव और ईदवर 
(ब्रह्म ) में भेद न मानें अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्मा को एक ही मानें तो अमुक 
जीव, संसारी ( बद्ध ) है तथा अपुकजीव मुक्त है, यह व्यवस्था नहीं वन सकेगी, 
क्योंकि बद्ध-मुक्तात्मा एवं जोव-परमात्मा दोनों एक हैं । वेदान्तियों के मत में 
सभी तो ब्रह्मरूप हैं । 

यदि यह कहें कि तत्तत्‌ अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य के एक होने पर भी 
किसी व्यक्तिविशेष के अन्तःकरण का नाश होने पर उसके अन्तःकरणावच्छिन्न 
चैतन्य को हम “मुक्त' कहेंगे और जिसके अन्तःकरण का नाश नहीं हुआ, उसके 
अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य को हम “बढ” कहेंगे, जिससे बद्ध-मुक्त की व्यवस्था में 
कोई अनुपपत्ति नहीं होगी । इसपर नैयायिक कहता है कि वेदान्ती के उपर्युक्त 
कथनानुसार - वद्ध-मुक्त की व्यवस्था बन जाने पर भी मोक्ष के हेतु प्रयत्नानुष्ठान 
की विफलता तो बनी ही रहेंगी । क्योंकि एक अन्तःकरण के नाश होनेपर भी 
अन्तःकरणान्तर से अवच्छिन्न स्वात्मा में दुःखोत्पत्ति अवश्य ही होगी, तब 
प्रयत्नानुष्ठान के फलस्वरूप निदुं:खत्व का होना कमी संभव ही नहीं होगा । 
यदि यह कहें कि ये सुख-दुःखादिधमं अन्तःकरण के ही हैं, चैतन्य के नहीं, तो 
मोक्ष के लिये प्रयास करना नितान्त व्यर्थ होगा, क्योंकि आत्मा तो नित्यमुक्त 
ही है । यदि यह कहें कि भ्रमनिवृत्ति के लिये प्रयतन करना आवश्यक है, किन्तु 
यह कथन भी ठीक न होगा, क्ष्योंकि अन्तःकरणान्तर से अवच्छिन्न हुए आत्मा में 
“भ्रम का होना पुनरपि अनिवार्य है, तब मुक्ति के लिये प्रयत्न करना निरर्थक ही 
Amı अतः जीव ओर ब्रह्म में भेंद स्वीकार करना ही होगा । 

Fata और ब्रह्म में यदि परस्परं भेदः कहेंगे तो “तत्वमसि” 
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‘ag ब्रह्माऽस्मि' इन अभेद प्रतिपादक श्रुतियों से विरोध होगा । क्योंकि 
'त्त्वमसि' आदि वाक्य-अखण्डार्थपरक है । इसी का उपपादन "योऽपीति? 
ग्रन्थ से कर रहे है- परब्रह्म के साथ जीवा:मा के अभेद का प्रतिपादन करनेवाले 
“तर्बससि’ थुतिवाक्य का अर्थ चेदान्तियों के मतानुसार इस प्रकार किया 
जाता है। “तत्त? अर्थात्‌ परोक्षत्वादिविदिष्ट चैतन्य ( सर्वज्ञत्वविशिष्ट आत्मा ), 
“त्वम्‌? अर्थात्‌ अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य ( अल्पञ्ञत्वविशिष्ट देवदत्तात्मा ) 
‘ate’ अर्थात्‌ भेदाभाव यानी एकता । पञ्चदशीकार कहते है--''एकता- 
्राह्मतेऽसीति तदैवयमनुभूयतःम्‌” । एवश्च जद्ददजहुल्लक्षणा ( भागत्यागलक्षणा ) 
के द्वारा Raa अंश ( परोक्षत्व-अपरोक्षत्वादिविषिष्ट अंश ) का त्यापकर अविरुद्ध 
अंश अर्थात्‌ दण्ड चैदन्य मात्र बा बोधन कराया जाता है । संक्षप में अभिप्राय 
यह है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के उद्दालक इवेतवे तु की कथा के प्रसंग में 
'दत्त्वमसि' यह महाकाव्य नौ वार आया है। इस वाक्य में “तत्‌, त्वम्‌, असि’ 
ये तीन पद हें । इनमें ‘aa? पद का वाच्य ( मुख्य ) अर्थ परोक्षत्वादिधर्मविशिष्ट 
'अन्त्यामी ईइदर' है । 'त्वम्‌' पद का वाच्य ( मुख्य ) अर्थ अपरोक्षत्वादि- 
घर्मविशिष्ट पुण्य--पापकर्ता नियाम्य जीव है। 'तत्‌- त्वमू' दोनों पद, 
समानविभक्तिक हैं, अतः अभेदान्वय के योग्य हँ । परन्तु दोनों पदों के विशिष्ट 


aradi की एकता होना संभव नहीं, क्योंकि तत्‌-पदवाच्य सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट 
ईश्वर की त्वम्पदवाच्य अल्पत्वादिविशिष्ट जीव के साथ ऐक्य अर्थात्‌ तादात्म्य 


कभी हो ही नहीं सकता, और वेदवाक्य को सत्यार्थद्योतक होने के कारण 
अप्रमाण भी नहीं कहा जा सकता, उसका प्रामाण्य तो विश्वप्रसिद्ध है । अंतः 
उन दोनों वाच्याथों में एकता सिद्ध करने के लिये चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म में दोनों 
पदों ( तत्‌ और त्वम्‌ ) की जहदजहल्लक्षणा करते हैं। उस लक्षणा के द्वारा 
अद्वितीय ब्रह्म? छक्षित किया जाता है । यही कारण है कि aga वेदान्तियो ने 
'तत््वमसि' वाक्य को अभेद प्रतिपादक बताया है । 
नेयायिक-दो पदों में छक्षणा करने की अपेक्षा पूर्वपद में ही लक्षणा करके 
अर्थ-निर्वाह करने में छाघव होगा । ईइवर के साथ जीव का अभेदप्रतिपादन 
करनेवाले वेद ने जहां कहीं 'तत्त्वमसि” आदि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म और जीव का 
&.भेद बताया है, उस ( अभेदप्रतिपादन ) बा तात्पर्य यही है कि समस्त जीव 
( आत्माऐ ), ब्रह्म ( ईदवर ) के सम्बन्धी हैं, यानी वे सब आत्माएँ ईश्वर पर 
'आशित हे । अर्थात्‌ 'तत्त्वमसि' में तस्य त्वम्‌ असि विग्रह समझना चाहिये | 
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वेद में आये हुए ऐसे वाक्यों को 'अर्थवाद' वाक्य कहते हैं । “तस्य AT 
ऐसा विग्रह करने पर 'तत्‌' पद को तत्सम्बन्धी में लक्षणा हो जातो है। वेदान्तियों 
की दृष्टि से 'तत्‌ -त्वम्‌' = वह परमात्मा ही 'तु“--जीव है । यह अभेद भाव 
प्रदर्शित किया जाता है, किन्तु वह वास्तविक न न होकर आपाततः भासित होता 
है। वस्तुतः भेद रहते हुए भी अभेद प्रतिपादन का प्रयोजन 'जोत्रात्या' के 
अधिकार का महत्त्व बताना ही है । अर्थात्‌ 'तत्वम्सि” वाक्य में स्वामि-सेवक 
भाव सम्बन्ध को अभेदरूप से बताकर जीव की प्रशंसा की है। अर्थात्‌ अभेद 
भावना से परमातमा में जीव को प्रेमभक्ति करनी चाहिये, यह उपदेश दिया गया 
है। अनेक विद्वानों ने जीव-ईश के अनेक प्रकार के सम्बन्ध बताये हैं Ha लोग 
'चैतन्याख्य सम्वन्ध', कुछ लोग 'ज्ञानसजातोयज्ञानादिमत्त्व सम्बन्ध', कुछ लोग 
'मोक्षस्थितिकत्व सम्वन्ध’, कुछ लोग 'नियाम्य-नियामकमाव सम्बन्ध” मानते हैं । 
त्वम्‌’ पद अल्पज्ञात्मपरक है और (असि? पद वर्तमान अस्तित्व का बोधन कर 
रहा है । एवंच महावाक्य का शाब्दवोध इस प्रकार होगा -'परमेश्वरज्ञानादि- 
सजातीयज्ञानादिमदस्तिताबान्‌' । तात्पर्यं ag है क्रि--चैतन्य के अथवा ज्ञान 
आदि के कारण 'तू' ( जीव ) परमेश्वर के समान है । एवंच 'जोव' परमात्मा से 
भिन्न है । ऐसा मानने पर जीव तथा प्राण आदि सभो कुछ परमात्मा के चरणार- 
fara में समपिउ है। अर्थात्‌ विद्वान अपने पुत्ररूप आत्मा को तया शरीररूप 
आत्मा को और मुख्य आत्मा को ईश्वर के चरणों पर अपित करे, क्योंकि 
जीवादिक परमात्मा के अधीन हैं-- ऐसा उपनिषदादि ग्रन्यों में कहा गया है, 
वह मी यथार्थ हो जाता है । अर्थात्‌ यदि दोनों में भेद न हो तो समर्पण कौन 
किसे करेगा ? अनेक ग्रन्थों में कहा हुआ उपर्युक्त कथन सत्र व्यर्थ होगा॥ 
अभेद प्रतिपादक वाक्य ईश्‍वर की उपासना करने के निमित्त ही कहे गये हैँ 0 
ईदवर की उपासना करते समय अभेद भावना रखना आवद्यक्र है । एवंच तदीय 
होने के कारण उसके साथ अभेद का प्रतिपादन किया गया है, वह अभेद-- 
प्रतिपादन वास्तविक रूप में नहीं है | जैसे--कोई पिता अपने पुत्र के विषय में 
कहता है--यह देवदत्त मेरी आत्मा है' देवदत्त और उसके पिता दोनों वस्तुतः 
एक दूसरे से भिन्न हैं तथापि स्व जन्प-जनकत्वसम्बन्ध से ( उपचार से ) आत्मपद 
द्वारा अभेद व्यवहार किया जाता है। उसीप्रकार उत्पादक होने के कारण 
पितुस्थानापन्न ईश्वर का पुत्रध्यानापन्न जीवों के साय तदीय होने के कारण 
( नियाम्य = नियामक्रमावादि सम्बन्ध से सम्बन्धित होने के कारण ) अभेद का 
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प्रठिपादन औपचारिक रूप से किया गया है, वास्तविक रूप से नहीं । मुक्तावली- 
कार ने स्तौति' पद-प्रयोग के द्वारा सुचित किया है कि वास्तविक भेद के रहते 
हुए भी 'यजमान: प्रस्तर;१? 'आदित्त्यो यूपः' इत्यादि अभेदबोधक अनेक 
वाक्य वेद में उपलब्ध होते हैं। इन वाक्यो में जैसे उपचार ( गौणीलक्षणा ) 
किया गया है, वैसे ही wea में जीव. और ईश्‍वर में अभेद वतानेवाळे अहं 
ब्रह्मास्मि, “तत्वमसि” इत्यादि वेदवावय भी जीव का ईइवर से अभेद बताकर 
जीवात्मा में ईश्वर का सम्बन्ध बताते हुए जीव की स्तुति करते हैं । अतः मुमुक्षुओं 
के लिये अभेदोपासना का प्रतिपादन करने में ही इन अभेद वोधक वाक्यों का तात्पर्य 
. है । 'अभेदभावनयैव यतितव्यमिति वदति'--यहां 'भावना' का अर्थ “उपासना? 
है। अर्थात्‌ चित्त का विजातीयप्रत्ययानन्तरित-समानाकार-प्रत्यय-प्रवाह ही 
भावना है, जिसे. 'निदिष्यासन' भी कहते हैं। इसप्रकार को अभेदोपासना 
( भावना ) का अनुष्ठान करने के लिये भगवतीश्रुति मुमुक्षुओं से कह रही है । 
निरतिशयानन्दरूप ब्रह्म में परानुरक्तिसम्पादनार्थ अभेदोपासना करने के छिये 
ये अभेदवोधक दावय हैं। अपने इस अभिप्राय की पुष्टि में भगवतीश्रुति को 
प्रमाणरूप में उपस्थित कर रहे हैं--''अतएव” इति । परमेश्वर में पराऽनुरक्ति- 
सम्पादनाथ अभेदवोघक वाक्यों का तात्पर्य होने से ही भगवतीति का यह 
कथन है कि सभी जीव, आत्मा में अर्थात्‌ परब्रह्म में समपित हैं, यानी वे कहते 
हैं कि हि भगवन्‌ परमेश्वर ! हम, तुम्हारे है! । इसप्रकार उन्होंने अपने को ब्रह्म के 


प्रति अर्पण कर दिया है। एवंच जोवों को जव परमेश्वर से भिन्न माना जाय 
Ses SRS 


१, पूर्वमीमांसा के प्रथमाध्याय के चतुर्थपाद के तेरहवें अधिकरण की 
'तत्सिद्धि पेटिका' में यह विचार किया गया है कि यजमानः प्रस्तरः? यह गुण- 
विधि है या अर्थवाद है? पूर्व पक्षी ने कहा कि यह गुणविधि है, क्योंकि जघन्य 
प्रस्तर पद लक्षित प्रस्तरकार्य लुग्धारण को उदेश्य कर अधिकरणत्वेन रूपेण 
यजमान का विधान किया गया है । तव सिद्धान्ती कहता है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष 
विधि का श्रवण नहीं है, अतः “अस्तरमुत्तरम्बहिषः सादयति” इस अन्यविधि 
के साथ एकवाक्यता होने से उपर्युक्त वाक्य को अर्थवाद मानना हो उचित है । 
यजमान पद गौणी वृत्ति के द्वारा प्रस्तर का स्तावक हे । प्रकृत इष्टि में चार 
दर्भ-मुष्ट्यां काटी जाती. हैं ।- मंत्रसंस्कृत हुई प्रथम दर्भ-मुष्टि पर ‘ag’ रखी 
जाठी है जो प्रथम दर्भ-मृष्टि विधृति-संज्ञक उदगग्न दो दर्भो पर रखी जाती है 

JÀ: “्रस्तर' कहते. हैः | ड J 
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तभी तो उनकी यह शरणागति उपपन्न हो सकेगी | अभेद मानने पर यह शुत्युक्त 
शरणागति नहीं वन सकेगी । 

दूसरी वात यह भी है कि जीव-ब्रह्म का अभेद मानने पर सेव्प-सेवकभाव 
प्रतिपादकश्न॒त्यर्थ को अप्रमाण कहना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति में सेव्य-सेवक- 
भाव बन नहीं सकता | अतः जीवन-त्रह्वा में भेद मानना ही होगा । 

शंका--वेदान्ती कहता है-'मोक्षदशायामिति ।' ब्रह्मातिरिक्त (ब्रह्म से भिन्न) 
सभी कुछ मिथ्या हँ, अतः अन्योन्याभाव? ( भेद ) भी मिथ्या है । तथा च अज्ञान- 
काल में भेद के रहने पर भी मोक्षकाल में ( तत्वज्ञानाऽव्यवहित उत्तर क्षण में ) 
मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने पर तो जीवात्माओं का ब्रह्म के साथ अभेद रहेगा 
ही। क्योंकि 'अज्ञान निवृत्तो' यहाँ पर “नन्‌? का अर्थं विरोधी” है, जैसे 
“असुर' में नन्‌ का अर्थ विरोधी माना जाता है । अतः जीवनत्रह्वा में अभेद 
( ऐक्य ) होता है। 

समा ०---नैयायिक कहता है कि जीव-ब्रह्म में अभेद ( ऐक्य ) प्रतिपादन 
को प्रक्रिया ठीक नहीं है । तथाहि --'तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान-जन्य संस्कार का 
नाश, उससे स्मरण की अनुत्पत्ति, उससे रागादि की अनुत्पत्ति, उससे घर्माधमं 
की अनुत्पत्ति, उससे सुखादि की अनुत्पत्ति होने पर जीव-ईव्वर दोनों समान 
घर्मवाले हो जाने से अभेद सिद्ध हो जायगा, क्योंकि उसके होने में कोई वाधक 
नहीं g यह अभेद प्रतिपादक प्रक्रिया वेदान्तियों की इसलिये उचित नहीं प्रतीत 
हो रही है, क्योंकि भिदस्य नित्यत्वेन नाशाऽसंभवात्‌ ।' हम नैयायिको के 
मत में भेद ( जीव-ईश्वर का भेद घट-पट के भेद के समान अन्योन्याभावरूप है, 
और वह नित्य (ध्वंस का अप्रतियोगी ) है अतः उसका नाश होना संभव 
नहीं हैँ । 

वेदास्ती--जैसे नवीन नैयायिकों के मत में “अन्योन्याभाव 'पृथवत्व' गुणरूप 
होने से उसे अनित्य कहा जाता है, वह अन्योन्याभावरूप (अभावरूप) नहीं है और उस 
गुण का नाश होता है। उसी प्रकार हम वेदान्ती भी भेद को अन्योन्याभावरूए न 
मानकर 'पृथकत्त्व' गुण मानेंगे । उस गुण के अनित्य होने के कारण उसका नाश 
भी संभव है। तब भेद ( पृथक्तत्र ) के न रहने से ( अनियत अपेक्षाबुद्धि जन्य 
जीवगत अनेक पृथकूत्व रूप भेद के न रहने से ) मोक्षकाल में 'अभेद्‌' रहेगा 
ही । अतः जीवन्रह्म के अभेद्‌ में कोई वाघा नहीं है। नेयायिक--'भेद्‌- 
नाशेऽपिः इति । वेदान्तिसम्मत अनियत अपेक्षाबुद्धिजन्यः जीवगत अनेक 
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'पृथकत्त्व' रूप 'मेद' के नष्ट होने पर भी दो व्यक्ति' तो वने ही रहेंगे अर्थात्‌ 
जीवव्यक्ति और ब्रह्मव्यक्ति, इन दो व्यक्तियों की स्थिति तो वनी ही रहेगी । 
तस्मात्‌ जीव और ब्रह्म की भिन्नता ही है, ऐक्य नहीं । तात्पर्य यह है कि जैसे 
अपेक्षाबुद्धि के नष्ट होने पर यद्यपि ‘fae का नाश हो जाता है, तथापि दो 
व्यक्ति ( व्यक्तिदय ) तो रहते ही हैं, वैसे ही कारणोभूत अनियतापेक्षाबुद्धि के 
नाश होने पर अज्ञान का नाश यद्यपि हो जाता है, तयापि safer को स्थिति में 
कोई अन्तर नहीं हो पाता । अतः भेद तो सदा स्थिर रहता है । 

वेदान्ती-'न च दित्वमपीति ।' 'द्वित्व' भो ब्रह्म से भिन्न होने के कारण 
मिथ्या है अत: अपेक्षाबुद्धि के नष्ट होने से “द्वित्व? का भी नाश हो जाता है, तव 
ma के अभाव में विशिष्ट व्यक्तद्वय की स्थिति कैसे हो सकेगी ? 

नयायिक--दो पदार्थो में अयमेक:, quite: — यह एक , यह एक है-- 
इस रीति से प्रतीत होने वाली अपेक्षा बुद्धि से 'द्वित्व? ठग ( ७ ) पैदा = 
है । उसका ( द्वित्व का ) नाश मान लेने पर भो एक-एक करके प्रतीत होने 
वाले वे दोनों पदार्थ, व्यक्तिद्वय ही कहलायेंगे । वे दोनों व्यक्ति, एक नहीं समझे 
जायेंगे J जैसे वेदान्तियों के मत में, भेद के भय से ब्रह्म में सत्यत्व, ज्ञातत्वादिधर्म 
नहीं माने जाते, अतएव aiia, निविशेष ब्रह्म का स्वीकार किया जाता है । 


ऐसे निधं ब्रह्म में भी अर्थात्‌ उसमें सत्यत्व, ज्ञानत्व, नित्यत्वादी धर्मों के 
न रहने पर भी उसे ( ब्रह्म को ) सत्यस्वरूप स्वीकार करते हैं । उसी तरह अपेक्षा- 
बुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश होता है, अतः द्वित्व के न रहने पर भी दोनों 
( जीव-परमात्मा ) पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति हैं यह सरलता से कहा जा सकता हा 
एवं as ss ) की एकता नहीं है 1 
दाच्ता- मिथ्यात्वाभोचः इति । निधमंक है 'स्वमिन्त-घर्म- 
शून्यत्वम्‌' वेदान्तियों के मत में अभाव' को eg ee 
मागा आता हैं। अत: मिथ्यात्वाज्माव का अधिकरण सत्यत्व होने से मिथ्यात्वा- 
माव सत्य हुआ, वह सत्यत्व, ब्रह्मात्मक ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है । अतः 
ब्रह्म में सत्य' का व्यवहार करना उचित ही है, किन्तु नैयायिक का व्यवहार 
( व्यक्तिदय का व्यवहार ) उचित नहीं है, क्योंकि द्वित्व के नष्ट होने से द्वित्त्र का 
तो वहाँ अभाव है और एकत्वामाव को थे ( नैयायिक ) अधिकरणस्वरूप नहीं 
मानते | अतः व्यक्तिदय का व्यवहार हो ही नहीं सकता । हमारे मत में ( वेदान्तियों 
के मत में ) 'मिथ्यात्वाभावो$धिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्वम्‌ तत्र अर्थात्‌ ब्रह्म में, जो 
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मिथ्यात्वाभाव ( स्वाघिकरणनिष्ठ-अत्यन्ताभाव-प्रतियोगित्वा$भाव ) है, बह अधि- ` 
करणात्मक है अर्थात्‌ ब्रह्मात्मक है । अतः वही ( ब्रह्म ही) सत्यत्व के व्यवहार का 
विपय होता है । 


नेयायिक- 'एकत्वाभाव' इति । प्रत्येक में एकत्व रहता है, जीव-ब्रह्मा- 
त्मक दो व्यक्तियों में तो 'एकत्व' नहीं है । अतः व्यक्तिदय साधारण (दो व्यक्तियों 
में समानरूप से रहनेवाला ) जो एकत्वा$भाव है, वह व्यक्तिद्दयास्मक ( व्यक्ति" 
दृयस्वरूप ) हुआ, क्योंकि ( वेदान्ती के मतानुसार ) अभाव को अधिकरण/त्मक 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है और लाघव भी है । अतः अधिकरणात्मक (व्यक्ति- 
द्वयात्मक ) जो एकत्वामाव है, वही द्वित्व' व्यवहार का विषय होता है । अर्थात्‌ 
उसे हो हम द्वित्र' कहते हैं । एवं च जीव ब्रह्म ये दो हैं, एक नहीं हैं । इसलिये 
उनमें भेद व्यवहार करना हमारा उचित ही है । 

'मोक्षदशायामज्ञान-निवृत्तो से लेकर द्वित्वमित्यप्युच्यताम्‌' तक के प्रघट्टक का 
सरलाथ यह है कि वेदान्तमत के अनुसार यदि कहा जाय कि मोक्षकाल में जीव का 
अज्ञान नष्ट हो जाने से ब्रह्म के साथ जीव का अभेद ( ऐक्य ) होता है, तो नैया- 
यिक के मतानुसार यह भी कहा जा सकता है कि घट-पट के भेद की तरह जीव- - 

* ब्रह्म का भेद, अन्योन्याभावरूप है और उसके नित्य होने से उसक्रा नाश भो 
नहीं होगा | अतः जीव-ब्रह्म बा भेद तो नित्य ही है । इस पर कदाचित्‌ वेदान्ती 
यह कह दे कि 'भेद' को हम अन्योन्यामावरूप स्वीकार न कर उसे ART के 
रूप में स्वीकार करेंगे, तब 'पृथकूत्व' तो गुणपदार्थ है अतः उसका नाश मी हो 
सकता है । उस स्थिति में जोव-ब्रह्म को एकता हो सकती है । इस पर नैयायिक 
भी कह सकता है कि “मेद? को पृथकत्व ( गुण ) के रूप में स्वीकार करने पर 
मी तथा उसके नष्ट हो जाने पर मी A व्यक्ति! नष्ट नहीं हो सकते, वे तो विद्य- 
मान रहेंगे ही । अतः जीव-ब्रह्म में मेद तो स्थिर बना ही रहा । इस पर कदा- 
चित्‌ वेदान्ती यह कहे कि 'दो व्यक्तियों में रहनेवाले ‘fect’ घर्म का भी नाश 
हो जाता है। जब द्वित्व नहीं रहेगा तो एकत्व ( ऐक्य ) अर्थात्‌ सिद्ध हो 
जायगा | इस पर नैयायिक भी कह सक्तता है कि 'द्वित्व' घमं का नाश स्वीकार 
करने पर भी 'दोनों व्यक्तियों को एक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दो वस्तुओं 
में 'द्वित्व' धर्म ( गुण ) रहता है, वह ( द्वित्व ) अपेक्षा बुद्धि ( अयमेकः, अयमेकः 
यह एक है, यह एक है इत्याकारक ) से पैदा होता है । यदि उस द्वित्व को नष्ट 
हुआ भी कहें तब भी एक-एक करके प्रतीत होनेवाली दो वस्तुएँ दो व्यक्ति ही 
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कहलायेंगी, एक नहीं । जव व्यक्तियाँ दो रहेंगी, तब उन्हें एक कैसे कहा जायगा ? 
अतः जीव और ब्रह्म दो भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ हैँ, दोनों एक नहीं हैं। वेदान्ती- 
गण ब्रह्म को निर्धमक (घर्मरहित) मानते हैँ, अतः सत्यत्वादि घर्म, उसमें नही रह 
सकते तथापि वे ब्रह्म को “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” कहते हुए सत्यरूप कहते हैं 1 
उसी तरह द्वित्व धर्म के न रहने पर भी दो व्यक्तियों की द्विरूपता तो रहेगी a 
अतः द्विरूपता का अपलाप करके एकरूपता कहना उचित नहीं है । इस पर ब्रह्म 
को सत्यरूप कहनेवाला वेदान्ती 'सत्य की परिभाषा यदि करे कि 'अधिकरण 
( ब्रह्म ) में वर्तमान ( विद्यमान ) जो मिथ्यात्वाउमाव ( मिथ्यात्व का अभाव ) 
है, उसी को 'सत्य' कहते हैं । यानी 'सत्यत्व' कोई भावरूप घर्म नहीं, बल्कि 
वह अमावरूप है। जब 'सत्यत्व” धर्म, अभावात्मक हुआ तव शेष वथा रहा केवल 
भावरूप धर्मी ब्रह्म । एवञ्च अद्वैत ( अभेद ) की सिद्धि में कोई वाघा नहीं है । 

इस पर नैयायिक कहेगा कि वेदान्तियों के परिभाषिक सत्यत्व के समान 
हमारा ‘fee? घर्म भी दो व्यक्तियों ( व्यक्तिद्वय ) में रहनेवाला जो एकत्वाऽ- 
भाव, तद्रूप है, अर्थात्‌ एकत्वाभाव ही 'द्वित्व' है, यह आपको मानना चाहिये । 
तब यह अमावास्मक 'द्वित्व घर्म' जोव-ब्रह्म में हमेशा ही स्थिर रहेगा । एवं च 
द्वित्व घमं के रहते हुए आपकी अद्वैत ( अभेद ) सिद्धि कँसे हो सक्ती है ? 

_ @ प्रतयेकमेकत्वेऽपि प्रश्वी-जलयोने गन्ध इतिवदुभयं नैकमित्यस्य 
सबजनसिद्धर्बात्‌। योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादक्षो वेदः सोऽपि 
निदुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति, सम्पदाधिक्ये “पुरोहितोऽयं राजा 
संवृत्त! इतिवत्‌ । अतएव “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति’ इति श्रयते | 
ईश्वरोपि न ज्ञानसुखात्मा किन्तु ज्ञानाद्याश्रयः 'नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! 
इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः “यः wat: स ware? 
इत्याद्यनुरोधात्‌ | आनन्दमित्यस्याप्यानन्दबदित्यथः । अशंआदित्वान्म- 
त्वरथीयोङचप्रत्ययात्‌ | अन्यथा पुल्निज्वत्वापत्ति: । आनन्दोऽपि दुःखा भावे 
उपचयते, भाराद्यपगमे सुखी संवृत्तो5हमितिवत्‌ दुःखा भावेन सुखित्व- 
प्रत्ययवत्‌ | अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो न त्वसावानन्दः, agan इति 

७ Ay 
श्रतेः | न विद्यते सुखं यस्येति कृतो नार्थ इति चेत्‌? न, क्लिष्टकल्पना- 
पत्ते, प्रकरणविरोधादानन्दमित्यत्र मत्वर्थीयाच्यत्ययविरोधाच्चेति 
सङच्णपः | 

> इति नित्यविज्ञानात्मचा दिवेदान्तिमर्तखण्डनम्‌ । 
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o ‘Ra धर्म दो व्यक्तियों में पैदा होता है, यह सभी जानते हूँ! 
यदि हम उन दो व्यक्तियों को एक-एक करके कहें तो उनमें से प्रत्येक में 'एकत्वः 
धमं रहेगा, किन्तु दोनों व्यक्तियों को मिलाकर कहना चाहें तो उन्हें 'दो? ही 
कहना होगा, क्योंकि दोनों एक नहीं हैं । जैसे पृथ्वी में ही 'गन्ध रहता है, लेकिन 
यदि कोई पूछे कि पृथ्वी जल दोनों में गन्ध हुँ? तो उत्तर में कहना होगा 
कि "दोनो में गन्ध नहीं है । वैसे ही जब हम दो व्यक्तियों को इकट्ठा देखते हैं 
तव उनमें हम 'एकत्वा$भाव'.का अनुभव करते हैं । वह अनुभूयमान एकत्वाभाव 
ही 'द्वित्व? है। एवं च जीव-और ब्रह्म में भावात्मक fee! धर्म भले ही न रहे 
किन्तु अभावात्मक 'द्वित्व” धर्म को तो अभावात्मक सत्यत्व के समान जीव और 
ब्रह्म में मानना ही होगा । इसी अभिप्राय को ध्यान में रखकर 'प्रत्येकमेकत्वे$पि? 
मूल ग्रन्थ को पढ़ा जाय तो समझने में कष्ट नहीं होगा । 

वेदान्ती--एक एक व्यक्ति में 'एकत्व” घमं रहता है, तव उसमें एकत्वा- 
वच्छिन्त-प्रतियोगिताक-अन्योन्याभावात्मक ‘fat’ घमं कैसे रहेगा? क्योंकि 
अन्योन्याभाव का प्रतियोगितावच्छेदक के साथ विरोध रहता है । 

नैयायिक--प्रत्येकमेकत्वेपीति ।' जीव में एकत्व है और ब्रह्म ( पर- 
मेश्वर ) में भी एकस्व है। दोनों में से प्रत्येक में एकत्व के रहने पर भी 
‘gaa, नैकम्‌! - ये दो हैं, एक ( एकत्ववत्‌ ) नहीं हे-यह अनुभव सभी को 
होता है । अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म दोनों को मिलाकर देखने में ‘ey (दो) यही 
यवहार किया जायगा । इसी बात को दृष्टान्त के द्वारा समझाते हैं-प्रथिवी- 
जळयोने गन्ध इतिवदिति । अकेली पृथिवी में गन्ध के विद्यमान रहने पर भी 
qaasi गन्धः' पृथ्वी-जल दोनों में गन्ध नहीं है, यह प्रतीति होती है, 
इसलिये पृथ्वी-जलोभयत्वात्मक-व्यासज्य वृत्तिघर्मावच्छिन्नानुयोगिताकगन्यात्य- 
न्ताऽमाव को जैसे स्वीकार किया जाता है, वैसे ही 'दौ नैकम्‌' इस प्रतीति से 
'द्वित्वा त्मकव्यासञ्यवत्तिघर्मावच्छिन्ञानुयोगिताक एकत्ववदन्योन्याभाव के स्वीकार 
करने में भी कोई हानि नहीं है। 

वेदान्ती--जीव ब्रह्म का भेद मानने पर मोक्ष के समय जीव-ब्रह्म के अभेद 
( ऐक्य ) का प्रतिपादन करने वाली न्रह्मचिदू ब्रह्मच भवति' श्रुति कहाँ चरि- 
तार्थ होगी ? श्रुति स्पष्टरूप से कह रही है 'त्रह्मचिदू' ब्रह्मविषयक निदिष्यासन 
करनेवाला, AAT ब्रह्मरूप “सवति? हो जाता है। 

नेयायिक- “यो5पि तदानीमितिः। तदानीम्‌ अर्थात्‌ मोक्षकाल में वेदान्ती 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


३०१० ng: Tattva Her URIS ROTEL [तिलतिज्ञानात्मवादलप्डनम्‌ 


के कथनानुसार जीव-ब्रह्म के ऐक्य ( अभेद ) का प्रतिपादन करने वाली ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मैव भवति’ थुति का तात्पर्यं अभेदप्रतिपादन में नहीं है। वह श्रुति ( वेद- 
वास्य ) तो मोक्ष के समय जीवात्मा में निर्दू:खत्व, निह्वेषत्व ( दुःखराहित्य, ÈT- 
राहित्य ) आदि के होने से Sag’ के साथ उसकी ( जीव की ) समानता (सादृश्य) 
को बताती है, अभेद को नहीं | मुक्तावलीकार ने “निदुःखत्वादिना साम्यम्प्रति- 
पादयति' कहा है। उक्त वाक्य में तृतीया विभक्ति का अर्थ होगा 'अभेद' और 
उसका 'साम्य' से अन्त्रय होगा, तब उपयुक्त अर्थ ( निर्दुःखत्व-निर्ढ्ेषत्वादिरूप 
समानता ) सम्पन्त होगा । नैयायिक उक्त श्रुति का अर्थ इस प्रकार करता है-- 
ब्रह्मविद्‌-प्रह्मविषयकतत्तवज्ञानवान्‌ “ब्रह्मी व? ब्रह्मसमानो मोक्षस्थितिको भवति l 
अतः प्रतीयमान जो अमेदार्थ है वह वास्तविक नहीं है, अपितु साम्यपरक अथ 
ही वास्तविक है। साम्यबोधन के तात्पर्य से अभेद का प्रतिपादन लोकव्यवहार 
में भी किया जाता है 'सम्पदाधिक्ये इति' । जैसे-- किसी राजपुरोहित कर्म- 
काण्डी ब्राह्मण के पास हाथी, घोडा, पृथ्वी, मोटर, सुवर्ण-रजतादि द्रब्य सम्पत्ति 
के अत्यधिक होने पर लोग कहते हैं कि “यह पुरोहित कर्मकाण्डी ब्राह्मण तो 
राजा ही हो गया' ( पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः ) । इस वाक्य में अमेदार्थत्रोधक- 
प्रषमा' विभक्ति का प्रयोग, साम्यार्थबोघन के तात्पर्य से किया गया है । अतएव 
“पुरोहितोऽयं राजा संवृत्त वाक्य सुननैवाले को 'सम्प्रद धिक्मप्रयोज्यराज पाम्यः 
पुरोहितः? यही अर्थबोध होता है । राजा से अभिन्न पुरोहित है' यह अर्थबोध 
नहीं होता । उसी तरह. ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म॑व भत्रति” यहाँ पर भी ब्रह्वासमानो 
af’ ब्रह्म के तुल्य हो जाता है -अर्थ का ही बोध होता है । अतएव अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्‌? श्रुति के द्वारा साम्य का प्रतिपादन किये जाने के कारण हो भगवती 
श्रुति बता रही है - निरञ्जन; परमं साम्यमुपैति ।' 'निरजञन' --निर्दु:ख़ हुआ 
मुक्त व्यवित ( अञ्जच = मिथ्या ज्ञान, उससे रहित मुक्त व्यवित ), “परमम्‌? = 
निर्दु-खत्वात्मक अपुनर्भवरूप, “साम्यम' मोक्षाख्य समानता को 'उपैति' = प्राप्त 
होता है । इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म-जीवात्मा के भेद की हो सिद्धि होती है, क्योंकि 
इन दोनों में जो भेद है वह साम्य से व्याप्य ( यत्र यत्र ब्रह्म-जीवात्मनोभेंद:, तत्र 
तत्र साम्पम्‌ ) है । एवं च जोत्र-ब्रहा का भेद हो स्पष्ट हो रहा है । 
Faces? श्रुति का अर्थ वेदान्तियों के मत से इस प्रकार किया जाता है। 
“निरञ्जनः? = अविद्यारहित होता हुआ, 'परमम्‌?--ब्रह्मस्वरूपात्मक, 'साम्यम' 
सामानाधिक्रण्पप्रयुक्त ऐक्य का, 'उपैति'> अनुभव करता है । उपयुक्त ऊहापोह 
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के द्वारा आत्ममात्र ( समस्त थआत्माओं ) की विज्ञानरूपता का खण्डन करने के 
पश्चात्‌ अव पूर्वोक्त द्वितीय पत्त ( रह्म = परमेश्वर की विज्ञानरूपता ) का भी 
खण्डन कर रहे है-'ईइयरोऽपीति !' यहाँ अपि! शब्द के प्रयोग से यह सूचित 
किया गया है कि जैसे 'जीव' ज्ञान --सुसस्वरूप नहीं है, वैप्ते ही परमेश्वर (ब्रह्म) 
भी ज्ञान-सुखस्वरूप नहीं है बल्कि ‘aren’ तो ज्ञान, सुखादि का समवायसम्बन्ध 
से आश्रय ( अधिकरण ) है । अर्थात्‌ आत्मा' ज्ञान का अधिकरण, सुख का 
अधिकरण हैं, ज्ञानरूप नहीं । 

वेदान्ती - यदि 'आत्मा' को MAST न मानकर ज्ञानाधिकरण माना जाय 
तो “नित्य॑ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म “--(बुहदा ० ५।९।७) श्रुति से विरोध होगा, क्योंकि 
यह धुति “ब्रह्मा को विज्ञान से अभिन्न ( ज्ञानरूप ) वता रही है । अतः ब्रह्म 
( परमेश्वर ) को ज्ञान का आश्रय ( अधिकरण ) कैसे कहें ? 


नेयायिक--नित्यमिति! | उक्त थुति का अर्थ इस प्रकार है-'नित्यम्‌*- 
प्रागभावत्-घ्वंस का अप्रतियोगी, 'विज्लान्म्‌? = समवाय सम्बन्त्र से नित्य ज्ञान का 
अधिकरण, ‘aay? = दुःखत्वावच्छिन्वाऽभाववत्‌, परब्रह्म है। श्रुतिगत 
‘Aaa पद से ज्ञानात्रय” समझना चाहिये, क्योंकि 'वि' उपसर्गपूर्वक “ज्ञा? घातु 
से 'करणाधिक्रणयोश्र --( पा० सू» ३1३1११७ ) सूत्र के द्वारा 'अधिकरण? 
के अर्थ में “ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर 'विज्ञान' पद निष्पन्न हुआ है, और ag धर्म- 
घमिभावपरक हैं । अतः 'विज्ञानमस्ति अस्मिन्‌ इति विज्ञानम्‌? अर्थात्‌. विज्ञाना- 
श्रयम्त्रह्म, यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिये ज्ञानाधिकरण ही 'ब्रह्म है, 
ज्ञानरूप नहीं । 

वेदान्ती--विज्ञायते इति विज्ञानम्‌ः--इस अर्थ को बताने के लिये 'बि' 
पूर्वक ‘ar धातु से स्वार्थ में ‘eae प्रत्यय करों न किया जाय ? 

नेयायिक- विज्ञान' पद में स्वाथे ल्युट्‌ (भावार्थक ल्युट्‌) करने पर 'यः सर्वज्ञः 
स सर्ववित्‌--(मु०३०१।९) Tia से विरोध होगा, और उस विरोध का परिहार 
नहीं हो पायगा | a: ada: स Talay’ श्रुति में 'सर्वज्ञ' और सवंवित्‌' पदों को 
देखकर पुनरुक्ति की आशंका नहीं करनो चाहिये, क्योंकि -मुण्डक श्रृति में प्रयुक्त 
“बिद्‌' धातु का अर्थ विशेष ज्ञान है, और 'ज्ञा घातु का अर्थ 'सामान्य ज्ञान! 
है । अतः उक्त श्रुतिगत 'यत्‌'-- तत्‌” पदों का व्यत्यास करके “यो यद्विषयक- 
विशेषज्ञानवान्‌, स तहिषपक-सामान्यज्ञानवान्‌'--जो जिस विषय का विशेषज्ञान 
रखता है, वह उस विषय का सामान्यज्ञान भी अवश्य रखता है। इस प्रकार 
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अर्थ करने से आपाततः प्रतीयमान पुनरुक्ति नदी हो पाती । मुण्डक श्रृति के आगे 
“इत्याचनुरोधात' कहा गया है । यहाँ आदि? पद से “यस्य ज्ञानमयं तपः? श्रुति 
को भी सूचित किया है ‘aed जिस परमेश्वर का ‘aq: उत्कृष्टटम तेज 
ज्ञानमयम' नित्यज्ञान-सुखादि की प्रचुरता से पूर्ण है । यहाँ 'प्राचुर्य' अर्थ में 
"मयट? प्रत्यय किया गया है । एवञ्च परमेश्वर ( ब्रह्म ) में नित्यज्ञान सुखादि को 
प्रचुरता है। तात्पर्य यह है कि 'नित्यं विज्ञानम्‌ श्रुति के 'विज्ञान' पद में भावा- 
थंक ( स्वार्थ ) ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर “यः सर्वज्ञः' श्रुति से विरोध उपस्थित होता 
है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता, इसलिये अधिकरणार्थक ल्युडन्त 'विझान? पद 
की ही यहाँ कल्पना करनी चाहिये । 
चेदान्ती--नैयायिकों के कथनानुसार “ज्ञान और ब्रह्म? में गुण-गुणिभाव 
मानने पर 'विज्ञानमानन्दम्त्रह्म' थृति में प्रयुक्त 'आनन्द! पद की वा व्यवस्था 
होगी ? 
नैयायिक--'आनन्दमिति ।' “अर्थ बादिम्योऽच्‌”--( पा) सू. ५। २। 
१२७) सूत्र से मतुबर्थक 'अच्‌' प्रत्यय से निष्पन्न हुआ नपुंसकलिङ्ग 'आनन्द पद 
है । “आनन्दः अस्यास्तीति? व्युत्पत्तिः । इसीलिये “आनन्दम्‌? का मी अर्थं 'आनन्द- 
वत्‌' समझना चाहिये । 'आनन्दम्‌' का 'आनन्दवत्‌? अर्थ न करने पर सुक्षार्थक 
आनन्द शब्द का प्रयोग स्यादानन्दथुरानन्द” कोशानुसार पुल्लिङ्ग में होना चाहिये 
था । मत्वर्थीय अब्‌ प्रत्यय करने पर ही “आनन्द? छब्द का नपुंसकलिंग में प्रयोग 
हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इसलिये “आनन्दम्‌! का 'आनन्दवत्‌? अर्थ ही 
किया गया हे । 
वेदान्ती--नैयायिकों के मतानुसार परमेश्‍वर में आनन्दरूपगुण तो है नहीं 
तव उसमें 'आनन्दवत्त्वर मानना तो अपसिद्धान्त होगा । अतः आनन्दम्‌ का आनन्द- 
बत्‌ अर्थ करना उचित नहीं, क्योंकि सुख का अपर पर्याय हो तो आनन्द है और 
वह पुण्य का फल है । ईश्वर में पुण्य का होना संभव नहीं, क्योंकि विहित क्रिया- 
जन्य धर्म को पुण्य कहते हैं, वरिहितक्रिया: “'यागादि ही हैं। ईश्वर को यागा- 
नुष्ठान का अधिकार ही नहीं तो यागानुष्ठातृत्व उसमें कैसे संभव होगा ? जब 
अनुष्ठाता वह नहीं तो पुण्पजन्यसुखफल का भागी भी वह नहीं होगा । 
नेयायिक-'आनन्दोऽपि दुःखाभावे उपचयते? इति । दुःखाशमाव को 
प्रवृत्तिमिमित्त बनाकर 'ईव्वर' में आनन्द शब्द का प्रयोग किया गया है । afa- 
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प्राय यह है कि यह आनन्द शब्द, लक्षणा वृत्ति से दु:खाभाववान्‌ का बोधक होता 
है । अर्थात्‌ 'आनन्दंसदुःखाभाववान्‌ इत्यर्थः | यहाँ पर आनन्द शब्द? का अर्थ 
समवायेनआनन्दवान्‌? नही है । ऐसा करने पर अपभिद्धान्त का दोष नहों होगा । 
इसी बात को दृष्टान्त देकर समझाते है--भआराद्यपगम इति । भार ( वोझा ) 
वहन ( ढोने ) के वाद उसे ( भार को ) उतार देने पर अपनी पूर्वस्थिति में प्राप्त 
हुआ ( भाररहित हुआ ) व्यक्ति अपने को भै सुखी हुआ' ‘get संवृत्तोऽहम्‌?-- 
इतना ही समझना है वह यह नहीं कहता कि अब “मै पहले से अधिक सुख का 
अनुभव कर रहा हे? । दुःखाभाव के रहने से सुखित्व प्रत्यय का केवळ ag अनुमव 
करता है। उसी तरह ara 'आनन्दम्‌ का अर्थ आनन्दवत्‌-सुवववत्‌ ब्रह्म समझना 
चाहिये । यदि वेदान्ती कहे कि 'सम्मवति मुख्येऽ्थे-जंघन्यवृत्तिकल्पनमन्यास्यम्‌' ¬ 
मुख्यार्थ के संभव रहते लक्षणावृत्ति के द्वारा अन्यार्थ की कल्पना करना उचित 
नहीं है । उस पर हमारा ( नैयायिक का ) कहना यह है कि “अस्तु वा तस्मिन्‌ 
इति । परमेश्वर ( ब्रह्म ) में नित्य ज्ञान की तरह नित्य सुख भी यदि रहता हो, 
तो भले ही रहे, हमे कोई आपत्ति नहीं, किन्तु उस परमेश्वर ( ब्रह्म) को हम 
आनन्दरूप नहीं मान सकते, उसे आनन्द से तो भिन्न ही मानना होगा । एवञ्च 
आनन्द और ब्रह्म में अभेद नहीं है। अभेद न मानने में प्रमाण श्रुति हे-- 
“असुखम्‌? इति । 'अमुखम्‌' में “न सुखम्‌ = असुखम्‌'-यह नन्‌ तत्पुरुष समास है । 
श्रुतिघटक ‘aa’ सुखभेदपरक है । अतः नभ्‌ शब्द यहाँ पर परमेश्वर से सुख का 
भेद बोधन कर रहा है | तथा च “सुलमिन्नः अर्थात्‌ सुखाधिकरणः परमात्मा” ‘ag 
अर्थ असुखम्‌’ का है। इस श्रृतिप्रमाण से यह स्पष्ट हो रहा है कि परमेश्‍वर 
( ब्रह्म ) आमन्दरूप नहीं है । ३ 
वेदान्ती--'न विद्यते' इति । 'असुखम्‌ -मे “न विद्यते सुखं यस्य? ऐसा 
बहुब्रीहि समास करना चाहिये, “तत्पुरुष? नही । बहुब्रीहि करने पर यह अर्ध 
होगा कि “जिसमें सुख समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहता । अर्थात्‌ 'यत्समवेततया 
सुखमप्रसिद्म्‌' । तथा च- ईश्वर; (ब्रह्म ) सुखवान्‌' यह अप्रसिद्ध अर्थ है । 
अतः 'सुखमेवेवर:'-- परमेव्वर सुखरूप है, यही अर्थ उचित है, जो बहुव्रीहि 
समास से उपलब्ध होता है, उसे क्यों नहीं स्वीकार करते ? र 
नेयायिक- क्लिष्टकल्पनापत्ते:? इति । वेदान्ती के द्वारा प्रदर्शित बहुब्री हि के 
द्वारा परमेश्वर को सुखरूप (आनन्दरूप) कहना ठोक नहीं है, क्योंकि वैसा करने 
में free कल्पना करनी पड़ती है । अर्थात्‌ बहुब्रोहि करने पर नत्र को लक्षणा 
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करनी पड़ेगी । बहुब्रीहिसमास अन्यपदार्थप्रघान हुआ करता है । अतः नब, 
की अन्यपदार्थ में लक्षणा करना ही क्लिष्ट कल्पना है | ऐसी क्लिष्ट कल्पना 
“तत्पुरुष' में नहीँ करनी पड़ती । ha 
वेदान्तो-नमूतत्पुरुष में भी 'असुख' पद और ब्रह्म पद दोनों मं एक- 
घमिबोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य' का अनुभव सभी को होता है। अन्यथा 'असुख 
पद और Aer? पद दोनों की तुल्य ( समान ) वचनता उपपन्न नहीं हो सकेगी । 
अतः ‘aa! की अभाववान्‌ में लक्षणा करना तत्पुरुष में भी आवश्यक ह। एवश्च 
वेदान्ती के समान नैयायिक को भी लक्षणारूप free कल्पना तो तुल्य ही है। 
इसलिये अन्यपदार्थप्रघान बहुब्रीहि करना हो उचित है, जिससे ब्रह्म को सुखरूप 
माना जासकता है । कु 
वैयायिक- -प्रकरणविरोधात्‌' इति । बृहदारण्यक के शरीरभेदाद्यर्थक 
'अशरीरम्‌"”“अस्थूलम्‌""'असुखम्‌' श्रुतिघटक ‘aga’ शब्द का “सुखाभाववत्‌' 
अर्थ करना संभव न होते से सर्वत्र नज. तत्पुरुष" हो किया गया है। अतः समान- 
प्रवाह-पतित ‘age’ पद में भी प्रकरणानुरोधेन उपीको ( तत्पुरुष को ) ही 
करना ठीक प्रतीत हो रहा है, Agate करना ठोक नहीं। किश्च- चहुब्रीहि करने 
पर एक अन्य विरोध भी होगा-'आनन्दमित्यत्र' इति | सुखार्थक आनन्द शब्द 
का तो नित्य पुल्लिङ्ग में प्रयोग करने का नियम है। और मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय बिना लगाये नपुंसकलिङ्ग में उसका ( आनन्दशब्द कः ) प्रयोग हो 
नहीं सकता । ऐसी स्थिति में श्रुतिगत 'आनन्दम्‌ प्रयोग की असाधुता होगी, 
यह एक दोष है । दूसरी वात यह हे--'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वात्‌ न बिभेति 


कुतदचन” यह श्रुति तो ‘wer’ और “आनन्द' में स्पष्टतया भेद का प्रतिपादन कर - | 


रहो है । गुण-गुणी का भेद माननेवाले नैयायिकों के पक्ष में ही ये सब श्रुतियाँ 
उपपन्न हो पाती हैं । अमेदवादी वेदान्तियों के पक्ष में नहीं । 


wae वेदान्तियों के सिद्धान्तों का संक्षिप्त संग्रह 
अद्वेत ब्रह्म ही पारमाथिक सत्य है, जो सच्चिदानंदस्वरूप हे । उससे भिन्न 


(अतिरिक्त ) प्रतीयमान होनेवाऴा समस्त प्रपञ्च शुक्ति-रजत की तरह या मरु-. 


मरीचिका की तरह मिथ्या है अर्थात्‌ भ्रान्तिविलास है । जहाँ जिसका अत्यन्ता- 
भाव हों, वहीं पर उसकी प्रतीति होने को मिथ्या कहते हैं । 'मिथ्यात्वळच यत्र 
यस्यात्यन्तामावः तत्रैव तस्य प्रतीयमानत्वम्‌।' मिथ्या को हो प्रतिभास भी कहते 
' हैं] वही अद्वितीय ब्रह्म उपाधिवशात्‌ जीवभाव को प्रास हुआ सा लगता है। 
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उपाधियों के अनेक होने से जीव भी अनेक'होते हैं । जैसे घट-मठ आदि उपाधियों 
को भिन्नता होने से आकाश के एक होने पर भी उसमें नानात्व का व्यवहार 
( अनेकता का व्यवहार ) लोग किया करते हैं। साया और अविद्या के भेद से 
उपाधि के दो भेद हैं। मायोपाधिक चैतन्य को ईइचर कहते हैं ओर अविद्यो- 
पाधिक चैतन्य को जीव कहते हैं । राग-द्वेषात्मक प्रबन्धानुपाती संसार को बन्ध 
कहते हैं । उस बन्ध का निदान ( कारण ) अविद्या है। जीव में स्व ( ब्रह्म ) 
स्वरूप का आविर्भाव होना ही मोक्ष है । तत्वमसि आदि महावाक्य से उत्पन्न 
होनेवाली “अहम्‌ ब्रह्मास्मि” इस प्रकार की अखण्डाकार वृत्ति को ब्रह्मविद्या 
कहते हूँ । यह ब्रह्मविद्या ही उपर्युक्त बन्ध का समूल विनाश कर देती है । बन्ध 
का समूल विनाश हो जाता है, इसलिये मोक्ष को ही परम-पुरुषार्थ कहते हैँ । 
भगवती श्रुति कहती है-- 
यथैत्र बिम्बं मृदयोपछिप्तं तेजोमयं श्राजते तत्सुधौतम्‌ | 
तद्वदात्मतत्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोक:॥ 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह्‌ युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं ध्रवं सर्वतत्त्वेविुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पारी; ॥ 
—( स्वेता० उप० २१४, १५) 
S एतेन प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपळाशवन्निळेपः किंतु चेतनः | 
कार्यकारणयोरभेदात्‌ BIA सति कार्यरूपतया ,[तन्नाशोपि न 
स्यादित्यकारणत्वं तस्य । बुद्धिगतचेतन्याभिमानान्यथानुपपत्त्या तत्कः 
ल्पनम्‌ । बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः। सैव महत्तत्त्वम्‌ , अन्तःकरण- 
- मित्युच्यते । तत्सत्त्वासत्त्वाभ्यां पुरुषस्य संसारापवर्गों। तस्या एवे 
` न्द्रियप्रणालिकया परिणतिज्ञानरूपा घटादिना सम्बन्घः । पुरुषे कते- 
त्वाभिमानो बुद्धौ चेतन्याभिमानश्च भेदाप्रदात्‌। ममेदं कतव्यमिति 
सदंशः पुरुषोपरागो बुद्धेः स्वच्छतया तत्मतिविम्बादतात्त्बिको दर्पणस्येव 
सुखोपरागः | इदमिति विषयोपरागः, इर्द्रियप्रणाळिकया परिणतिभेदः 
स्तात्त्वको निःइवासामिहतद्पणस्येव मळिनिमा । कतेव्यमिति sara: 
रांशः। तेनांशत्रयनतो बुद्धिस्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्यातात्त्विकः 
सम्बन्धो CAs निम्नेव सुखस्योपलव्धिरुच्यते।। ज्ञानवत्सुखदुःखेच्छा- 
द्वेषप्रयत्नधमीधमी अपि बुद्धेरेव छतिसामानाधिकरण्येच प्रतीतेः । न च 
बुद्विरचेतना परिणामित्वादिति मतम'पास्तम्‌। 
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७'एतेन' पद का सम्बन्ध 'इतिमतमपास्तम्‌ के साथ समझना चाहिये ॥ 
‘aa’ इति । इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त अनेक युक्तियों के हारा आत्मा में 
ज्ञान की अधिकरणता सिद्ध कर देने से और अग्रिम वक्ष्यमाण ग्रन्थ मे सत- 
सपास्तम्‌? अर्थात्‌ सांख्य-पत का निरसन हो गया समझना चाहिये साश्व 
का अपना सिद्धान्त है-प्रकृतिः कत्री, पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निछपः, किन्तु 
चेतनः”  इति। प्रकृति अर्थात्‌ सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति ही समस्त 
विश्व की कत्रीं ( उपादान कारण ) है । यहाँ पर प्रकृति में जो कर्तृत्व बताया 
गया है, उसे अनुकूल कृतिमत्त्व के रूप में नहीं समझना | अर्थात्‌ प्रकृति में किसी 
प्रकार की कृति रहने से वह कर्त्री नहीं कही जा रही है । अनुकूल कृतिमत्त्वरूप 
कर्तृत्व तो प्रकृति को कार्यरूप वुद्धि में माना गया है । अर्थात्‌ वह अन्तःकरण का 
घर्मे है । प्रकृति में कर्तृत्व तो केवल कतृंभूतबुद्धघात्मक अन्त:करण का कारणस्वरूप- 


है । यह पारिभाषिक age 'प्रकृति' में समझना चाहिये । 'अकार्यावस्थोपल- 
क्षितत्वे सति गुणसामान्यत्वप्भरकृतित्वमु'--यह प्रकृति का लक्षण है । सत्त्वरज- 
स्तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं । प्रकृति के सम्बन्ध में 
न्नह्मवेवर्तगत प्रकृतिखण्ड के प्रथमाध्याय में तथा देवीभागवतगत नवम स्कन्ध के 
अथमाध्याय में-- 
“प्रक्कष्ठवाचकः प्रश्‍च कृतिइच सूष्टिवाचक: । 
सृष्टी प्रकृष्टा या देवी प्रकृति: सा प्रकीतिता ॥ 
गुणे प्रकृष्टसत्ते च प्रशब्दो वतते श्रुत्ती। 
मध्यमे रजसि sea तिः शब्दस्तमसि स्मृत: || 
सत्त्वरजस्तमोगुण का स्वरूप सांख्यकारिकाकार ने यह वताया है-- 
“सत्वं रघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मक चलञ्च रज: | 
गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ।।” 
सांख्यदर्शन में पंचविशति ( पच्चीस ) तत्त्व बताये गये हँ-१ प्रकृति ( मूल 
प्रकृति ), २ महत्तत्त्व ( बुद्धि या अन्तःकरण ), ३ अहंकार, ४ पंचतन्मात्रा 
( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ), ५ पञ्चज्ञानेन्द्रिय ( श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिल्ला, 
घ्राण ), ६ पञ्च कर्मेन्द्रिय ( वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ), ७ पंचभूत 
| ( आकाश, वायु, अग्नि जल, पृथ्वी ), ८ पुरुष और ९ मन इन्हीं पंत्रविशति 
तत्वों का संग्राहक एक इलोक भी है-- : 
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“'प्रकृतिबुंद्धघहङ्कारौ तन्मात्रैकादशेन्द्रियम्‌ । 
भूतानि चेति सामान्याच्चतुविशतिरेव ते ॥ 
पञ्चविशतिः पुरुषः u” 
इन तत्वों में प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न होता है । महत्तत्त्व से अहंकार, 
अहंकार से पञ्चतन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा पश्च कर्मेन्द्रिय और मन 
( उभयेन्द्रिय )--सोलह तत्त्व उत्पन्न होते हैं । इन सोलह तत्वों में जो पञ्च- 
तन्मात्रासंज्ञकततत्व है, उससे पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं । ये चौबीस तत्त्व हैं, 
और पच्चीसवाँ तत्त्व 'पुरुष? हे । 5 
` इन पच्चीस तत्वों के केवळ-प्रकृति ( कारण ), केवल विकृति (कार्य), उभय 
( प्रकृति-विकृति ), और अनुभय (न प्रकृति और न विकृति ) ये चार भेद किये 
गये है । क्योंकि प्रकृति axa’ ( मूलप्रकृति तत्त्व ) faata नहीं है अर्थात्‌ 
किसी का विकार (कार्य ) नहीं है, यानी किसी से भी पैदा ( उत्पन्न ) नहीं 
होता । अभिप्राय यह है कि केवळ प्रकृति, qe प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त --ये सब 
प्रकृति के हो marar हैं। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और उभयारमक 
(ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय भी ) मन और पञ्चभूत-ये सोलह (१६) तत्त्व, 
विकार ( कार्य ) ही हैं अर्थात्‌ ये सोलह तत्त्व किप्ती मी अन्य तत्त्व के कारण 
नहीं हैं, यानी इनसे कोई भी तत्त्व उत्पन्न नहीं होता । महत्तत्त्व, अहंकार, 
पञ्चतन्मात्रा--ये सात ( ७ ) तत्त्व, प्रकृति भी ( कारण अर्थात्‌ अन्य तत्त्व के 
उत्पादक भी ) हैं ओर विकृति भी ( कार्य अर्थात्‌ अपने कारणभूत तत्त्व से ये 
.स्वयं उत्पन्न भी ) होते हैं, यानि ये सात तत्त्व उमयरूप ( प्रकृति-विकृतिरूप ) 
हैं, और पुरुषतत्त्व न प्रकृति है और न विकृति ही हैं। अर्थात्‌ यह न किसी का 
कारण है और न फिसी का कार्य ही है, याति न कोई इसका उत्पादक है और न 
यह स्वयं किसी से उत्पन्न हुआ है । इसलिये पुरुषतत्त्व अनुभयरूप ( न किसी 
का प्रकृति है और न किसी का विकृति ) है । उपयुक्त चौबीस तत्त्व जड़ हैँ और 
यचीसवाँ तत्त्व ( पुरुष ) चेतन है, तथापि वह कर्ता नहों है। वह केवल साक्षी- 
मात्र है । इसी अभिप्राय को एक कारिका के द्वारा श्रीमदीइबरक्ुष्ण ने व्यक्त 
किया g— . 
मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृति-विकृत॒यः सप्त । 
घोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः . पुरुष: || 
॥ इति सांख्यमतसंक्षेप: ॥ 
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शंका--मुक्तावलीकार ने “किन्तु चेतन: कहा है, इससे यह प्रतीत हो रहा 
है कि न्याय-वैशेषिक के तुल्य सांख्यदर्शन भी 'पुरुष' को ज्ञानवान्‌ ( ज्ञानाधिक- 
रण ) मानता है, ऐसी स्थिति में न्याय वैशेषिक के द्वारा साँख्यमत का निराकरण 
कंसे किया जा सकेगा ? 


समा०--सांख्यदर्शन ने 'पुरुष' ( चेतन ) को ज्ञानरूप माना है, ज्ञानवान्‌ 
नहीं । चेतन से भिन्न ( अतिरिक्त) यदि वह ( सांख्य ) ज्ञानको मानें तो 
उसके परिगणित पच्चीस तत्त्वों की अपेक्षा उसे ( ज्ञान को) एक अधिक 
तत्त्व मानना WAT] इस कारण सांख्य चेतन ( पुरुष) को ज्ञानरूप ही 


मानता है, ज्ञानाधिकरण नहीं । किन्तु नैयायिक पुरुष को ज्ञानाधिकरण 
मानता हे । 


सांख्य--पुरुष में 'कृतिमत्त्वरूप कतृंत्व' है, ऐसा नैयायिक कहते हैं। किन्तु 
वह ठीक नहौं-“पुरुषस्त्विति' | पुरुष अर्थात्‌ जीव ( चेतन ) अपरिणामी है । 
सूत्रकार ने भी कहा है--'निगुणत्वान्नचिद्धर्मा'--( ato go १।१४७ ) । जीव 
को पुरुष इसलिये कहते हैं कि वह “पुरि = शरीर में, छेते = व्याप्त है।' उसी 
पुरुष को चेतन भी कहते हैं। वह पुरुष पुष्कर पत्र ( कमल पत्र) की तरह 
निर्लेप-असंग अर्थात्‌ इति, ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि लेपो से रहित है, यानि 
हमेशा शुद्ध हे। faena नाम--वास्तविकसुखदुःखादिसंयोगानधिकरणत्वम्‌ ।? 
कुछ लोग दुसरे ढंग से कहते है--अनुयोगितासम्बन्धेन विजातीय ( सुखादि ) 
संयोगवत्त्व लिसत्वम्‌, तऱ्हरिनत्वमलिप्तत्वम्‌ । वेजात्यञ्चात्र अम्भसा रिप्तम्‌, 
भस्मना लिप्तम्‌, तैलेन लिप्तं झरीरमित्याद्यनुगतप्रती तिसिद्धनोदनत्वव्याप्यजाति- 
रख्पम्बोध्यम्‌ । . श्रुति भी उसकी असंगता को बता रही है--असङ्गो ह्यं 
पुरुषः ( To Te उप० ६। ३। १६ )। पुरुष की निलिप्तता में अनुमान 
इस प्रकार करगे पुरुषः छिप्तत्वाभाववान्‌ चेतनत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवम्‌, 
यथा प्रकृति: ।' जैसे कमलपत्र जल में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता 
है वसे ही पुरुष कर्तृत्वादि घर्मो का आश्रय नहीं होता है गीता भी कहती है-- 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा-( भग० गी० ) । इससे एक अन्य 
अनुमान भी होता हे --'पुरुषः कतृंत्वादिघर्माभाववान्‌ कारणत्वाभावात्‌ यन्नैवं 
तन्नैवम्‌; यथा प्रकृतिः ।' सांख्य के अनुसार “चेतनत्वं न ज्ञानाश्रयत्वम्‌, ज्ञानस्य 
पुरुषं अमावात्‌। ' किन्तु चेतन:” इस अनुगतप्रतीति से चेतनपदशक्यतावच्छेदक- 
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तया सिद्ध-जातिविशेषत्व॑ चेतनत्वम्‌, उसीको 'आत्मत्व भी कहते हैं । यह पुरुष 
चेतन होकर भी जगत्‌ का कर्ता नहीं होता । इसमें दृष्टान्त पद्म-पत्र का दिया 
गया है। तथाहि--पुष्करपलाश ( कमल का पत्ता) पानी में रहकर भी उस 
पानी से जैसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही यह पुरुष जगत्‌ के कर्तृत्वादि wat से 
लिप्त नहीं होता, अर्थात्‌ जगत्‌ की निर्मिति में नहीं लगता । 'जो किसी भी कार्य 
के प्रति कारण नहीं होता, वह उन कार्यों का कर्ता भी नहीं होता।' इस नियम 
के अनुसार 'पुरुष' जगत्‌ के प्रति कारण नहीं है तो वह उसका ( जगत्‌ का ) 
कर्ता भी नहीं है--यह अनुमान फलित होता हे। 
यदि उक्त नियम को ( जगत्‌ के प्रति कारण न होने से जगत्‌ का कर्ता मी 
नहीं हो सकता ) स्वीकार न करें ओर पुरुष को जगत्‌ के प्रति कारण ( जगत्‌ 
का उत्पादक ) मानें तो सांख्यदर्शन के अनुसार कार्य-कारण दोनों में भेद न होने 
से ( कार्य तथा कारण के एक होने से ) जगत्‌ रूप कार्य का नाश होने पर पुरुष 
के कार्यरूप होने से उसका ( पुरुष का ) भी नाश हो जायगा । इसलिये पुरुष 
को किसी भी कार्य का कारण नहीं माना जाता । भाव यह है कि-सांख्य के 
मत में कार्य का अपने उपादान कारण के साथ अभेद ( तादात्यसम्बन्ध ) होने से 
घट-पटादि कार्य का नाश होने पर कार्यरूपतया अर्थात्‌ घट-पटादि कार्य से 
अभिन्न होने के कारण उपादानकारणरूप कपाल का भी जैसे नाश होता है, 
उसी तरह तन्नाशोऽपि अर्थात्‌ आत्मा का भी नाश होने का प्रसंग प्राप्त होगा । 
( “तन्नाशो न स्यात्‌' ऐसा पाठ यदि हो तो पुरुष का नाश न हो अर्थ करना 
चाहिये ), इति--इस कारण “कारणत्वं = कारणत्वा$नधिकरणत्वं TET । पुरुष 
में जगत्‌ के प्रति अकर्तृत्व का स्वीकार करना चाहिये, यह सांख्य का कहना 
है । तथाच--नाशा$प्रतियोगित्वरूप नित्यत्व की अनुपपत्ति होने से पुरुष को जगत्‌ 
का कारण नहीं मानना चाहिए । 
किञ्च--जगत्‌ के प्रति यदि पुरुष को कारण कहा जाय तो धर्मपरिं- 
णाम--लक्षणपरिणाम--अवस्थापरिणामों में से किसी एक परिणाम का आश्रय 
उसे अवश्य ही कहना होगा, और उसे आश्रय कहने पर श्रुति तथा युक्ति से सिद्ध 
जो उसकी कृटस्थता है,. वह नहीं बन सकेगी । धर्म, लक्षण और अवस्था के भेद 
से 'परिणाम? तीन प्रकार का होता है। योग सूत्रकार कहते हैं-- 
“तेन भूतेन्द्रियेषु भर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः ॥ 
(aro Ro ge To २।सू० १३) 
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मृत्तिका । मिट्टी ) रूप घर्मी का जो घटाकार परिणाम है उसे घर्मपरिणाम 
कहते हैं । उसी घट के द्वारा अनागत अध्वा का त्याग कर वर्तमान अध्वा का 
स्वीकार करना और उसे भी त्याग कर अतीत ASAT का स्वीकार करना लक्षण 
परिणाम है । ( अध्वा == काळ, अनागतं = भविष्य, अतीत = भूत ) । उसी घट 
का नवीन-प्राचीन के भेद से प्रतिक्षण जो परिक्षय होता रहता है, उसे अवस्था- 
. परिणाम कहते है । अतः सभी पदार्थो का प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है । 
एक 'चितिशक्ति' पदार्थ ही ऐसा है, जिसका परिणाम कभी नहीं होता । 
प्रकृति से महत्तत्त्व का होना घर्मपरिणाम हे । सांख्य में परिणाम की 
परिभाषा इस प्रकार है--अवस्थितस्य वस्तुनः पूर्वावस्थापरित्यागेन 
( पूर्वधर्मनिवृत्ती ) घर्मान्तरोत्पत्ति:--परिणाम: | किन्तु नैयायिक विनाश' 
को ही परिणाम” कहते है । : 
शंका- सांख्य ऐसे अपरिणामी ( निविशेष ) पुरुष को क्यों स्वीकार कर 
रहा है ? अर्थात्‌ ऐसे पुरुष के स्वीकार करने में क्या प्रमाण है । ऐसे पुरुष का 
स्वीकार करना व्यर्थ है । 
ससा०--बुद्धिगत इति।? यदि हम 'पुरुष' का स्वीकार न करें तो प्रकृति 
का साक्षात्‌ कार्य ( परिणाम ), जड़ अन्तःकरणस्वरूप “बुद्धि? है, उसमें होनेवाला 
( वृद्धिवर्ती ), 'चेतनोऽहम्‌' इस आकार का जो 'चैतन्याभिमान? अर्थात्‌ बुद्धि 
को यह ज्ञान (भान) होना कि मैं चेतन हूँ, वह नहीं वन पायगा । अतः उपर्युक्त. 
अभिमान की सिद्धि के लिये सांख्य को “पुरुष” तत्त्व का स्वीकार करना पड़ता है | 
सर्वत्र प्रसिद्ध चेतन्यस्वरूप पुरुष से संयुक्त हुई बुद्धि में चेतन्याभिमान का आरोप 
तभी संभव हो पाता है। सांख्पदर्शन के इस सिद्धान्त को कभी भूलना नहीं चाहिए 
कि प्रकृति का प्रथम परिणाम बुद्धि है, ‘sale जड़ है, अतः उसकी कार्यरूप 
बुद्धि का Ter भी स्वाभाविक है । क्योंकि उपादेय सदा उपादान से अनुविद्ध 
रहता है । जैसे घट, मृत्तिका से अनुविद्ध होने के कारण वह भी मृत्तिकारूप 
ही है । किन्तु उसमें ( बुद्धि में ) ज्ञान-इच्छादि घमो की उपलब्धि होने से चंतन्य 
की भी प्रतीति होतो है। किन्तु वह प्रतीति तभी सम्भव हो सकती है जबकि 
कती । मरम ला कह र en लक, आयचा मह हो 
॥ 1 चाहिये, तभी उसका आरोप 
हो सकता हैं। अतएव प्रसिद्ध चैतन्य का बुद्धि में आरोप किया जाता है। 
जैसे “रमतः स्फटिकः' इस प्रतीति में जपाकुसुम के सम्बन्ध से ही स्फटिक में 
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ARa की प्रतीति होती है। वैसे ही बृद्धि में पुरुष के उपराग ( सम्बन्ध ) 
के कारण चैतन्य की प्रतीति होती है । 

शंका--उस बुद्धि का स्वरूप क्या है, जिसमें पुरुषोपराग के कारण 'मैं . 
चेतन हूँ', इस प्रकार चैतन्य की प्रतीति होती है । 

समा२- बुद्धिइचेति । त्रिगुणसाम्यावस्थाल्प प्रकृति’ का जो प्रथम 
( साक्षात्‌ ) कार्य ( परिणाम ) है, अर्थात्‌ प्रकति.को एक अवस्था विशेष हे उसो 
को “बुद्धि? कहते हैं, उसी के “महत्तत्त्व 'न्तःकरणः ये नामान्तर हँ । जैसे 
स्फटिक में जपाकुसुम के सम्बन्ध से रक्तिमा और जपाकुसुम के हटा लेने पर उसमें 
Aam होती है, वेसे ही उस बुद्धि के सत्त्व ( पुरुष के साथ संयोग ) से पुरुप 
(जीव ) को ससार । बन्ध ) प्राप्त होता है, और बुद्धि के असत्त्व ( पुरुष के 
साथ वियोग यानी संयोगाऽभाव ) से पुरष को अपवर्ग अर्थात्‌ आत्यन्तिक 
दु:खध्वंसात्मक मोक्ष प्रास होता है। “तस्या एव? इति । 'तस्या:ः पद 
का “परिणति?” पद के साथ सम्पन्ध है। उस अन्तःकरणरूप बुद्धि का a 
ज्ञानवृत्त्यात्मक परिणाम ( परिणति ), अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रियात्मकनालिका के द्वारा 
घट-पटादि-विषयों के साथ विषयाकारात्मक जो सम्बन्ध ( परिणति-परिणामः ) 
है, वह सम्बन्ध ( परिणाम ) ज्ञानरूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं । विषय के 
आकार. से आकारित जो इन्द्रियवृत्तिरूप ज्ञान है, वह बुद्धि का ही घर्म है, आत्मा 
का नहीं । उसी तरह इच्छा, कृति, सुख, दुःख आदि भी बुद्धि के ही परिणाम 
हैं, इसलिये val, Met, सुख-दुःख की दात्री बुद्धि ही है | 

शका--यदि पुरुष कर्ता, सोक्ता ( कर्तृत्व, भोवतृत्वादि घर्म पुरुष के) नहों 
हैं, तो पुरुष को 'अहं करोमि' यह प्रतीति क्यों होती हँ ? र 

समा---इद्धियख्प नालिका के द्वारा पदार्थ ( वस्तु ) सञ्चिकर्ष सम्बन्ध) 
होने के पश्चात्‌ उत्पन्न हौनेवाली 'अयं घटः' “इस आकार की चित्तवृत्त हो 
'प्रमाण' है, और उससे उशन्न होनेवाला जो 'घटमहं जानामि? इत्याकारक बोध 
(अनुभव, प्रमा) है, वह उसका 'फळ? है, और वह प्रमा (अनुभव) रूप फल, बुद्धि 
में वर्तमान रहने पर भी बुद्धि में पड़े हुए प्रतिबिम्बित आत्मा में ओपाधिक सम्बन्ध. 
( स्वाश्चयप्रतिबिम्बितत्व सम्बन्ध ) से रहता है, इसलिये उस प्रमा ( बोध ) छपी 
फल को “पौरुषेयः कहा जाता है। एवञ्च बुद्धि के कर्तृत्वादि घ्म पुरुष में मी 
औपाधिक रूप से रहते है--ऐसा कहा जाता है । अत; बुद्धि और पुरुष के भेदाऽ- 
ग्रहमूलक ( अभेदज्ञानमूलक ) 'पुरुषः कतो, भोक्तां यह अनुभव होता है, 
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किन्तु उसे (अनुभव को) भ्रमात्मक ही समझना चाहिये। क्योंकि वह (पुरुष) तो 
-. असंग है, उसमें कर्तृत्वादि धर्मों का होना कदापि संभव नहीं । सांख्यवादी के इस 
अभिप्राय को मुक्तावलीकार 'पुरुषे कठेत्वासिमानो? इस ग्रन्य से बता रहे हैं। 
अर्थात्‌ ‘ag करोमि’ इस प्रकार का पुरुषगत जो कतृंत्वाभिमान ( कर्तृत्वप्रकारक- 
अभिमान अर्थात्‌ 'अहम्‌' प्रत्यय ) और प्रकृति के प्रथम परिणामरूप महत्तत्त्वापर- 


पर्याय बुद्धि को 'अहं (बुद्धि) चेतना' इस प्रकार का जो अभिमान, इन दोनों में ` | 


भेद ( विवेक ) का ग्रहण न हो पाने से ( बुद्धि और पुरुष का कोई संसर्ग नहीं 
है यह ज्ञान न होने से ) पुरुषगत चैतन्य की बुद्धि में और वुद्धिगत ages की 
पुरुष में प्रतीति होती है । अतः पुरुष को कर्तृत्वाभिमान होता रहता है । अर्थात्‌ 
बुद्धिगत कर्तृत्व, मोक्‍तृत्वादि धर्मो की पुरुष में ओर चैतन्य की प्रतीति बुद्धि में 
होती रहती है। 


नेयायिक---“बुद्धिस्पलब्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌'-- ( न्या० go १।१।१५ ) 
इस सुत्र के अनुसार बुद्धि ओर उपलब्बिरूप ज्ञान ( प्रत्यय-प्रतीति ) में कोई भेद 
नहीं मानता अर्थात्‌ ज्ञान को बुद्धि का पर्याय मानता है। किन्तु सांख्यवादी 
बुद्धि से उपलब्धि ( ज्ञान ) को भिन्न मानता है । इसी अभिप्राय को बताने के 
लिये बुद्धि के तीन अंशों को बह प्रदर्शित कर रहा है--'ममेदम? इति । “मम 
इदं कतंव्यम्‌' यह प्रतीति सभी को हुआ करती है । इस प्रतीति में न्यायदर्शन 
के अनुसार ‘am अंश से स्वामित्व, “इदम्‌” अंश से विषयत्व, 'कतंव्यम्‌' अंश से 
ब्यापार ( क्रिया ) भासित होता है। इसमें 'स्वामित्व' आत्मा का वास्तविक है, 
“विषयत्व विषय का वास्तविक है, और क्रिया ( व्यापार ) विषयस्था वास्तविक 
हैं। ये सभी, ज्ञान में विषयतया भासित होते हैं। इसलिये इसे भ्रम नहीं कह 
सकते । किन्तु सांख्य का कथन है कि “मम इदं कव्यम्‌? में तीन अंश हैं, एक 
मम, दुसरा 'इदम्‌', तीसरा 'कर्तव्यम्‌' । उनमें 'मम' अंश पुरुप का है, क्योंकि 
बुद्धि में पुरुष का प्रतिविम्ब पढ़ता है । अर्थात्‌ 'पुरुषचैतन्य' की बुद्धि में परती ति 


होती है। अर्थात्‌ बुद्धि और पुरुप में भेद का ग्रहण न हो पाने से दोनों मे. 


एकत्व का अभिमान होता है । अस्मच्छव्दार्थभूत पुरुप का सम्बन्ध “मम 
इस षष्ठीविभक्ति से ज्ञात होता है। किन्तु वह प्रतिबिम्ब ( बुद्धिगत चैतन्य की 
प्रतीति ) वास्तविक नहीं है, अपितु दर्पणस्थित प्रतिबिम्व की तरह मिथ्या है । 

-.दर्पण में पडे हुए प्रतिबिम्ब से दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं होता है और 


न उस प्रतिबिम्ब से बिम्ब, ( मुख आदि ) में ही कोई परिवर्तन होता है, अतः 
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वह प्रतिबिम्ब जैसे मिथ्या ( वास्तविक नहीं ) है वैसे ही वुद्धि में पड़ा हुआ पुष्प 
(चैतन्य ) का प्रतिबिम्ब (छाया) भी मिथ्या है। “पुरुषोपराग' का अर्थ 
'पुरुषसम्बन्ध' है । जैसे दर्पण का मुखसम्बन्ध | 'मम' इस प्रथम अंश की 
यह व्याख्या हुई । 
अब दूसरा अंश 'विषय' का है । क्योंकि विषय के आकार में बुद्धि ही परि“ 
णत होती है, याती बुद्धि का चक्षुरादि-इन्द्रिय के द्वारा विषय के साथ सम्बन्ध ` 
होता है और वह सम्वन्ध ( उपराग ) मिथ्या नहीं है, अपितु निःश्वास से अभि“ 
इत दर्पण से मलिनिमा के सम्बन्ध के समान सत्य है । अर्थात्‌ दर्पण पर FF 
भार कर निकलनेवाली भाँप से दर्पण के साथ भलिनिमा का सम्बन्ध जैसे सत्य 
है, वैसे ही वुद्धि का विषय के साथ जो सम्बन्ध ( विषयाकार परिणाम ) है, वह 
wagi | 
तीसरा अंश कर्तव्यम्‌? है, इसका अर्थ है कि किसी विषय की ओर प्रवृत्ति 
होना, यानी उस्र विषय के लिये यत्न करना या चेष्टा करना । यह ‘aden’ 
व्यापार अंश है । यह भी बुद्धि का ही धर्म है। जैसे निःश्वास से निकलनेवाली 
भाँप से दर्पण में जो मलिनिमा आ जाती है,- वह मलिनिमा ( दोष ) उस 
दर्पण पर अपना कोई प्रमाव नहीं डाल पाती, क्योंकि दर्पण को पोंछने पर पुनः 
वह पूर्ववत्‌ स्वच्छ ( निर्मल ) हो जाता है । उसी प्रकार बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले 
घट-पट आदि विषयों के ज्ञान से वस्तुतः पुरुष का कोई सम्बन्ध नहीं है, पुरुष 
तो बिलकुल स्वच्छ है । उस ज्ञान से तो बुद्धि का सम्बन्ध है । ज्ञान बुद्धि का 
- धर्म है, उसी तरह सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्मे, अधर्म मी बुद्धि के ही 
घर्म (परिणाम) हैं, क्योंकि कृति ( प्रयत्न ) के अधिकरण में ही ये सब उसी 
के साथ रहते है । अर्थात्‌ जहाँ ज्ञान वहीं इच्छा और जहाँ इच्छा वहीं कृति 
होती है | 
शंका- बुद्धि में चैतन्य का अनुभव सभी को होता है," अतः तदनुरोधेन 
बुद्धि में ही चैतन्य को क्यों न माना जाय ? पुरुष में चैतन्य की कल्पना क्यों 
को जाय। 


` इसमें बुद्धि पक्ष हे, 'न च चेतना' यह साध्य है और “परिणामित्वात्‌' यह हेतु 
है । अर्थात्‌ ‘afe: चेतनत्वाभाववती परिणामित्वात्‌ ( अनित्यत्वात्‌ ) घटवत्‌' यह 
अनुमान का आकार सांख्यः के मत में होगा । 
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~ 
&कृत्यदृष्टसोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकरण्यम्रतीतेस्त द्वि 
मानाभावाच्च | चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिशचैतन्यांशे भ्रम इति चेत्क- 
स्यंशे कि नेष्यते | अन्यथा बुद्धेनित्यत्वे मोक्षाभावोऽनित्यत्वे तत्पूवम” 
संसारापत्तिः। ae i 

नन्वचेतनायाः THA: कार्यत्वाद्‌ बुद्धेरचेतन्यं कायकारणयोस्तादा- 
स्म्यादितिचेन्न, असिद्धेः । कतुजन्यत्वे मानाभाबात्‌। वीतरागजन्मा" 
_ दुशैनादनादिखम्‌ , अनादिभावस्प नाशासम्भवाज्ञित्यत्वम्‌ । तत्कि 
प्रकृत्यादिकल्पनेन | 

न च - प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि waa: | अहङ्कारवि- 
मूढात्मा कतोहसिति सन्यत? ( गी० अ० ३।२७। ) इत्यनेन विरोध इति 
वाच्यम्‌, प्रकृतेरदृष्टस्य गुणेरदृष्टजन्येरिच्छादिभिः कर्ताहमेवेत्यस्य 
तदथेत्वात्‌ | तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवळं तु यः? इत्यादि वदता 
भगवता प्रकटोकृतोऽयसुपरिष्टादाशय इति सङन्षेपः | 

इति सांख्मतखण्डनम्‌ । 

७ किन्तु इस सांख्यमत का नैयायिक के द्वारा खण्डन किया गया है, क्योंकि 
“कृत्यद्ृष्ट भोगानामिवेति'। कृति ( प्रयत्न ), अदृष्ट ( धर्माधर्म), भोग ( सुख 
डुःखान्यतरसाक्षात्कार ) की तरह चैतन्य ( ज्ञान ) की भी 'चेतनोव्हं करोमि इस 
प्रकार सामानांधिकरण्य से प्रतीति होती है। कृति अपने अधिकरण में ही अदृष्ट 
को पैदा करती है, और बह अदृष्ट अपने अधिकरण में ही भोग को पैदा करता 
है। एवंच ह ये सब अपने अधिकरण 'आत्मा” में होते है 1 वैसे ही 
आत्मा मं कृति ओर चैतन्य ( ज्ञान ) भी मासित होता भिन्त 
किसी चेतन के होने में कोई प्रमाण नहीं है। eee 

कुपुमाळ्जलिकार कहते हैं-- 


“कतृंधर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एव नः | 
र अन्यथानपवर्ग: स्यादसंसारोऽयवा ध्रुवः 11" 
शंका--सांख्यवादी कहता है “चेतनोऽहं करोमीति”। 'चेतनोऽहं करोमि' 
इस प्रतीत में तीन अंश हैं, एक--चेतन्यांश ( ज्ञानस्वरूपांश ), दुसरा - अस्म 
दंश, और तोसरा--इत्यंशञ । उनमें अस्मदंश और कृत्यं तो बद्धि के वास्तविक 
हैं लेकिन चेतनत्वांद तो बुद्धि में पुरुष | चेतन ) बा प्रतिबिम्ब पड़ने से उपसंक्रान्त 
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( प्रतिफलित ) हुआ है, इसलिये वह वास्तविक नहीं है। एवं च चेतनत्व से रहित 
( शून्य ) बुद्धि में चेतनत्वप्रकारक ज्ञानांश जो भासित होता है, वह श्रम है । 

अभिप्राय यह है--यद्यपि बुद्धि को जडता स्वाभाविक है तथापि चेतनपुरुष 
के daca से उसके प्रतिबिम्त्र को वह ग्रहण कर ळेती है। प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर 
छेने के कारण वह ( वृद्धि ) 'चेतनोऽहङ्करोमि? इस प्रकार मिथ्या अभिमान करने 
लगती है । अतः चैतन्य ( ज्ञान ) को कृति आदि के समानाधिकरण नहीं कहा 
जा सकता । अर्थात्‌ ज्ञान और कृति आदि एकाधिकरणवृत्ति नहीं हैँ । 

समा*-नैयायिक कहता है कि ' 'कृत्यंशेडपि कि नेष्यते? इति । न्यायवादी 
के मतानुसार ‘Aa करोमि में चेतन्यांश (चेतनत्वांदा), अस्मदंश और कृत्यं. 
ये तोनों वस्तुतः जीव के ही हैं। अतः जैसे चैतन्यांश (ज्ञानस्वरूपांश) और अहमंश 
( अस्मदंश ) में भ्रम का स्वीकार सांख्य ने किया है, उसी तरह वुद्धि में कृत्यंश 
(प्रयत्नांश ) का भी भ्रम है, यह क्यों नहीं वह स्वीकार करता ? उसे भी भ्रम 
कहने में कयां हानि है? यदि साँख्यवादी बुद्धि में कृति का श्रम नहीं स्वीकार करता 
तो चैतन्य के भम का भी वह स्वीकार न करे | तथा च उपर्युक्त तीनों अंशों को 
प्रतीति वस्तुतः आत्मा में ही होती है, यह मान लेना चाहिये | पहले जो अनुमान 
“पुरुषः कतुं त्वाऽभाववान्‌ कारणत्वा$मावात किया था उसका बाधक “बुद्धिः mi- 
त्वाभाववती जन्यघर्मत्वात्‌' यह अनुमान किया जा रहा है । इसलिये ( आत्मां न 
में कतुंत्व होनें के कारण ) सुखादि धर्मों को भी उसी में मानना चाहिये । एवंच 
ज्ञान ( उपलब्धि ) के अतिरिक्त ( पूषक-भिन्त ) बुद्धि नामक किसी द्रव्य के 
होने में कोई प्रमाण नहीं है | 

सैया०- उपलब्धि के अतिरिक्त बुद्धि का स्वीकार करने में बाधक भी है 
“अन्यथेति ।? यदि पुरुष और कर्ता में भेद माना जाय, अर्थात्‌ अति- 
रिक्त द्रव्यात्मक बुद्धि का स्वीकार किया जाय तो सांख्यवादी बतावे कि 
बुद्धिः नित्य है या अनित्य ? यदि बुद्धि को नित्य कहें तो बुद्धि ओर पुरुष का 
सम्बन्ध हमेशा ही रहने से पुरुष की कमी भी मुक्ति नहीं होगी । क्योंकि बुद्धि को 
वे नित्य मान रहे हैं । ऐसी स्थिति में आत्मा का कभी मोक्ष ही नहीं हो पायगा । 


'क्योंकि बुद्धि का जब तक सम्बन्ध रहता है तबतक मोक्ष नहीं होता है' यह सांख्य' 


का सिद्धान्त है.) : ; 
यदि बुद्धि को अनित्य कहते हैं तो बुद्धि की उत्पत्ति के पूर्व बुद्धधार्थित 
एवं बुद्धिजनक अदुष्ट के ही न रहने से बुद्धि sata ही नहीं होगी शौर 
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उसके न होने पर संसार की भी उत्पत्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ जब 
बुद्धि उत्पन्न होगी तभी पुरुष के साथ उसका संयोग ( सम्बन्ध ) होगा, और 
संयोग होने पर ही संसार होगा । एवंच जब तक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, तब 
तक पुरुष के साथ उसका संयोग ( सम्बन्ध ) होना संभव नहीं, और संयोग न 
होने पर संसार की उत्पत्ति नहीं होगी अतः अनित्यत्व-पक्ष में अपंसा रापत्ति 
होगी । 

सांख्यवादी--'नन्वःचेतनाया? इति । बुद्धि को अनित्य मानने पर भी उस 
(बुद्धि ) की उत्पत्ति के पूर्व असंसारापत्ति नहों हो सकती, क्योकि कल्पान्तर 
(अन्य कल्प ) में नित्य प्रकृतिरूप कारण से -अन्य वृद्धिका उत्पादन होता है, 
उसके पूर्वकल्प में भो अन्य बुद्धि का उत्पादन होता है। इस रीति से 
संसार का प्रवाह अनादिकाल से चलता आ रहा है। वृद्धि अपने मूल- 
कारण जड़ प्रकृति का कार्य है, इसलिये वह स्वयं भी जड़ ( अचेतन ) है । उसमें 
९ वुद्धि में ) चतन्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि कार्य-कारण का तादात्म्य 
( एकता ) माना जाता है । एवंच नित्य प्रकृति को अनादिता के कारण तत्प्रयुक्त 
बुद्धि आदि कार्य के द्वारा संसार की भो अनादिता सिद्ध हो जाती है भौर 


wot 


प्रकृति के जड होने से वृद्धि आदि कार्यों की भी जडता सिद्ध हो जाती है। इस- ` 


लिये चैतन्य को वुद्धि नहीं कह सकते । यदि चैतन्य ही बृद्धि होती तो उसमें 
कृति आदि की समानाधिकरणता ( एकाधिकरणवृत्तित्व ) रहने से वह आत्मा 
में समवेत होतो । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--संसारः अनादिः अनादिः 
कारणप्रयुक्तिप्रयुक्तत्वात्‌। १ बुद्धि: जडा ( अचेतना ) प्रकृतिजन्यत्वात्‌ ।' 
- नेयायिक-: aR: इति । सांख्यवादी के द्वारा प्रदशित दोनों अनुमानों 
में जो हितु' दिया गया है उसमें 'असिद्धि' दोष होने से वह Wag नहीं है, किन्तु 
हेत्वाभास ७ । अर्थात्‌ मूल प्रकृति के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है भोर 
उसके न हे म और प्रयुक्तिजन्यत्वः ये दोनों हेतु असिद्ध हैं । 

साख्यवादी-- बुद्धि: जन्या कृत्यादिपरिणामवत्त्वातः इस अनुमान से 
बृद्धि में जन्यत्व सिद्ध होता दै और “बुद्धः ससान जन्यत्वात्‌? 


इस अनुमान से प्रकृति में बुद्धि की कारणता ने 
का अस्तित्व सिद्ध होता है । हो भि मूळप्रकृति' 


नेयायिक--'कतुजेन्यत्वे माना भावात! इति । कृतिमान्‌ ( कतुंपदार्थ) ` 


के अनित्यत्व ( जन्यत्व ) में अर्थात्‌ कर्ता कों अनित्य मानने में कोई प्रमाण नहीं 
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है, क्योंकि नित्यत्व से कर्तृत्व व्याप्य होता है गर्थात्‌--यत्र कर्तृत्वं तत्र 
यानि जो कर्ता होता है वह नित्य होता है । तथाच--'बुद्धिः जन्या gaf- 
प्रिणामवत्त्वात्‌” यह अनुमान; विरुद्ध--व्यभिचारी दोष से दुषित है। अतः नित्य 
कर्ता ‘arent’ ही हो सकता है, बुद्धि को नित्य कर्ता के रूप में नहीं माना जा 
सकता | कर्तृत्व में नित्यत्व की व्याप्यता कहने में कर्ता के अनादित्व का प्रतिपादक 
न्यायसूत्र “दीतरागजन्मादर्शनात्‌”---( न्या० Jo Fo ३, ale १, Fo २५) 
भी प्रमाण है। वीत हुआ है ( नष्ट हुआ है) राग ( मिथ्याज्ञानजन्यवासना ). 
जिसका, उस पुरुष के जन्म-( संसरण ) अदर्शनात्‌ ( नहीं दिखाई देने से )-का 
अभाव हो जाता है । क्योंकि सराग पुरुष का ही जन्म होता है। निष्कर्ष यह 
निकलता हैं कि जो कृतिमान्‌ ( कर्ता ) है, वही बचपन में ( बाल्यावस्था )में 
इष्टसाधनताज्ञान के ब्रिना स्तन्य (दूध ) पान में प्रवृत्त नहीं होता, अपितु स्तन्य- 
पान मेरे इष्ट ( जीवन ) का साधन है यह समझकर हो वह प्रवृत्त होता है । उस 
बालक को होनेवाला वह इष्ट-साधनता-ज्ञान, ( दु ग्ध-पान मेरे जीवन का साघन 
है--यह ज्ञान ) स्मर॒णात्मक ( स्मृतिरूप ) है, उस स्मरणात्मक ज्ञान ( स्मरण ) 
को 'संस्कार' की अपेक्षा होती है और 'संस्कार' को “अनुभव” की. अपेक्षा रहतो 
हैं, और वह अनुभव पूर्वजन्म में हो संभव हो सकता है, क्योंकि वर्तमानजन्म ï 
सद्यः उत्पन्न हुए बालक को अभी अनुभव होने की कोई बात ही नहीं है । एवञ्च 
पूर्वजन्म सिद्ध होता है। इसी प्रकार पहली-पहली ( प्रथम-प्रथम ) प्रवृत्ति के 
अनुरोध से पूर्व जन्म की सिद्धि हो जाने से जन्म-प्रवाहको मी अनादिता माननी 
होगी और जन्म-प्रवाह के अनादि होने से 'पुरुष' की भी अनादिता ( उत्पत्य- 
प्रतियोगित्व ) यानि पुरुष भी अनादि है--यह स्पष्ट हो जाता है । तब अनादि 
-मावपदार्थरूप पुरुष का नाश होना संभव न होने से वह ( अनादि पुरुष ) नित्य 
है, यह स्वीकार करना ही होगा । तथाच 'प्रकृति, महत्तत्व” आदि की कल्पना 
करने की कोई आवष्यकता नहीं है । 
सांख्यवादी-- “नचे fe! प्रकृति के अस्तित्व में स्मृतिप्रमाण ( शब्द 
अमाण ) दे रहा है-- प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
अहङ्कारविमूढातमा कर्ताहमिति मन्यते ॥।' 
(गीता, अ० ३, शलोक २७ ) 
उक्त गीतावाक्य का अर्थ सांख्पवादी इस प्रकार करता है-- ` 
“कृतेः घातके “गुणैः सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ संज्ञक गुणों ( कर्ताओं ) 
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। 
के द्वारा 'क्रियमाणानि'नकिये जाने वाले 'कर्माणि'=शुभाशुभ कर्मो के सवश" | 
सब प्रकार से 'अहङ्कारविमूढात्मा='बहंकत' इस प्रकार अहंकार के कारण | 
मोहित हुआ आत्मा कर्ता न होता हुआ भी अपने को कर्ता समझता है। इस गीता- | 
वाक्य के साथ प्रकृति को न माननेवाले न्यायमत का ( पुरुषनिष्ठकर्तृत्ववादी का ) | 
विरोध स्पष्ट है । i 
नैयायिक--उक्त गीतावावय का अर्थ अपने मत से प्रदर्शित करते हुए संख्यः 
प्रदर्शित विरोध का परिहार करता है--“प्रकृतेशरिति। उक्त गीतावाकय म 
“प्रकृति? शब्द का अर्थ 'प्रधान' नहीं है, अपितु घर्माधर्माख्य अदृष्ट? है और गुण” 
शब्द का अर्थ 'अदुष्टजन्यइच्छा आदि' है । कार्यमात्र के प्रति आठ सःधारण कारण 
होते हैं । वे आठ कारण ये हैँ - ईश्वर, उसका ज्ञान, यत्न, इच्छा, काळ, अदृष्ट, 
दिक और अमाव ( प्रागभाव और प्रतिवन्धकाऽभाव )। उबत- साधारण 
कारणों से अतिरिक्त जो कारण हैं, वे विशेष कारण हँ । ये साधारण और विद्येप 
कारण मिलकर ही समस्त कार्यों को किया करते हैं । उन कार्यो का “अहमेक एव 
कर्ता! मैं अकेला ही करनेवाला कर्ता हुँ -इस प्रकार 'अहङ्कोरेण विमूढः 
अज्ञानावच्छिन्न आत्मा अपने को मानता हे, किन्तु उसका इस प्रकार मानना 
( समझना ) केवल अम है। एवंच 'अहमेक एव कर्ता' इस वाक्य से आत्मा में 
स्वतन्त्र कर्तृत्वाऽमाव का ही प्रतिपादन किया गया है, कर्तूत्वसामान्याभाव 
का नहीं । 3 
तथाच--अदृष्टादि की अपेक्षा बिना किये केवल आत्मा को कर्ता जो मानता 
है, वह मूढ ही है, यह अभिप्राय है । नैयायिक के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का बोधक 
गीता का अगला वाक्य दिया जा रहा है--“तत्रैवमिति” 
“अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं ,च पुथगृविधम्‌ | 
विविधाइच पुथक्‌ चेष्टा दैवञ्चैवात्र पञ्चमम्‌” ॥ 
। गीता, अ. १८, इलो. १४) 
“शरीरबाङ्मनोभिर्यतृ कर्म प्रारभते तर: | 
च्याय्यं वा विपरीत चा पञ्चैते तस्य हेतबः n? 
( गीता. अ. "८, इलो. १५ ) 
अधिष्ठान ( शरीर ), विज्ञानात्मा कर्ता, बाह्य और अवान्तर भेद से विभबत 
इन्द्रियाँ, अनेक ( दश ) प्रकार के वायु के व्यापार ( प्राण आदि और नाग आदि ) 
तथा पाँचवाँ दैव-ये पाँच कर्म की उत्पत्ति के कारण हैं 1.१४॥ शरीर वाणी और 
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मन से जिस कर्म का पुरुष आरम्भ करता है, वह चाहे विहित हो या प्रतिषिद्ध 

हो, उसके उक्त पाँच ही हेतु हैं ॥ १५ ॥ इस प्रकार पाँचो का कर्तृत्व बताकर 
“aad सति कर्तारमात्मानं केवलं तु T: 
नश्यत्यक्कतवुद्धित्वान्त स पश्यति दुर्मतिः ॥” 


—( गोता. अ. १८, इलोक १६) 

उक्तरीति से अधिष्ठान आदि पाँच ही सम्पूर्ण कमा के उत्पादक हूँ, ऐसा- 
निष्कर्ष निकलने पर जो पुरुष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, 
वह आत्मतर्वज्ञान से शून्य होने के कारण दुर्मति है, अतः वह आत्मा को नहीं 
जानता ॥ १६॥ उक्त वाक्य के द्वारा आत्मा के स्वतन्त्र कतृत्व का ही निषेध 
किया है । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीद्रष्ण ने आत्मा में कर्तृत्व हैं यह आशय प्रकट 
किया है । अतः पुरुष में हो कतृंत्व मानना चाहिये । 

झंका- पुरुष में कर्म की कारणता न होने से उसमें कर्तृत्व कैसे हो 
सकता है ? 

समा०--कतृंत्व न मानने पर उसका स्वरूप ही असिद्ध होगा । 
शंका--इस प्रकार कार्य-कारण का अभेद मानने पर पुरुष का विनाश 
होगा । 
न) समा०--कार्य-कारण का अभेद मानने में कोई प्रमाण नहीं हैत एवंच 
आत्मा के बिना अचेतन ( जड ) प्रकृति, जगत्‌ की कर्ती नहीं हो सकती | इस 
प्रकार सांख्यमत का संक्षेप से हो खण्डन किया गया है' । 


॥ इति सांख्यमतखण्डनम्‌ ॥ 


१. छात्रों के वुद्धिवेशयार्थ सरल एवं सुबोध रीति से सांख्यदर्शन का 
सिद्धान्त एवं उसका नैयायिको के द्वारा खण्डन पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं-- : 

(चेतन ) पुरुष, र प्रधान, २ सहत्तत्व (बुद्धि), ३ अहंकार, ४ शब्द, ५ स्पर्श, 
६ रूप, ७ रस, ८ गन्ध--ये पञ्चतन्मात्रा, ९ आकाश, १० वायु, ११ तेज 
१२ जल, १३ पृथ्वी--ये. पञचमह्दाभूत, १४ शोत्र, १५ त्वक्‌, १६ चसु, 
१७ रसन, १८ घाण ये पंचज्ञानेन्द्रिय, १९ वाक्‌, २० पाणि, २१ पाद, २२ 
उपस्थ, २३ पायु-ये कर्मेन्द्रिय, २४ मन-ये उभयेन्द्रिय, दोनों को मिलाकर ग्यारह 
इन्द्रियाँ हैं ।-ये ही पच्चीस (२५) तत्व सांस्यदर्शन के हैं। “तत्व' का अर्थ पदाथ है। . 
ये तत्व १ केवल प्रकृति (कारण), २ प्रकृति-विक्ृति (कारण-कार्य), ३ केवळ विकृति. 
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ard), ४ अप्रहृति (अकारण) तथा अविकृति (अकार्य) के भेद से चार प्रकार के 
हैं । यहाँ उपादानकारण का नाम 'प्रकृति' है और काय का नाम विक्ृति? है । 
सत्व, रज, तम नामक गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान (प्रकृति) है । वह 
saa एक, अनादि तथा किसी को विकृति नहीं है । प्रधान से महत्त्व उत्पन्न 
होता है। महत्तत्व को ही बुद्धि तथा अन्तःकरण भी कहते हैं । उससे अहंकार की 
उत्पत्ति होती है । वह महत्त्व, अहंकार की प्रकृति है तथा प्रधान की बिकृति 
हैं। अहंकार से पंचठन्मात्रा तथा एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हँ, अतः अहंकार 
तन्मात्रा और इन्द्रियों की प्रकृति है और महत्तत्व की विकृति है । पंचतन्मात्राओं 
से पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते हे । अतः तन्मात्रा, पञ्चमहाभूतों की प्रकृति है तथा 
अहंकार की विकृति है। इस रीति से महत्तत्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा इन सप्ततत्वो 
के प्रकृति-विकृति दोनों रूप हैं । पञ्चमहाभूत,एकादशेन्द्रिय-ये १६ तत्व पञ्चतन्मात्रा 
तथा अहंकार के केवल विक्कतिरूप हँ तथा ये किसी कार्य के प्रकृति नहीं होते । 
प्रश्न--पृथ्वी आदि पञ्चमूतों के गो-वृक्ष आदि तथा इनके भी दुग्ध-बीज 
आदि पुनः इनके भी दघि-अंकुर आदि विकार प्रत्यक्ष दीखते ही हैं, अतः ये भी 
प्रकृति हों गये, तब इन्हें भी प्रकृति न कहकर केवळ विकृति क्यों कहा जाता है? 
उत्तर-जैसे पृथ्वी आदिको में स्थूलता तथा इन्द्रियग्राह्मता धर्म रहते हैं वैसे 
ही उन गो-वृक्षादिको में भी स्थूलता, इन्द्रियग्राह्मता घमं हैं, इस कारण वे सब 
पृथ्वी आदि के ही रूपान्तर हूँ । यहाँ 'प्रकृति' शब्द से “अन्यतत्व' की उपादान” 
कारणता विवक्षित हे, कार्यमात्र की कारणता नहीं । 'पुरुष” तो न. किसी का 
प्रकृति है और न किसी का विकृति है । कोई 'पुरुष' बद्ध है और कोई मुक्त है, 
ऐसा अनुभव होने से ag पुरुष ( आत्मा ) अनेक है, एक नहीं है । “पुरुष” चेतन) 
नित्य और पमपत्र ( कमलपत्र ) की तरह निलेंप है तथा कतुत्व-मोक्तृत्व आदिं 
घमां का आश्रय भी नहीं है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--“पुरुषः कर्तृत्वा- 
ऽमाबवान्‌ कारणत्वामाववत्वात्‌ TAA तन्नैवम्‌ यथा बुद्धि: ।' बुद्धि--कतृंत्व तथा 
कारणत्वधर्मवाली है, किन्तु 'पुरुष' वेसा नहीं है। इस कारण पुरुष में कर्तृत्व 
का अभाव होने से भोक्तृत्व भी नहीं हो सकता । जहाँ कहीं सांख्यदर्शन ने “आत्मा” 
को भोक्ता कहा है, वहाँ बुद्धिनिष्ठ “मोक्तृत्व' का ही उसपर आरोप उसने किया 
है । यदि “पुरुष? को घटादि कार्य का उपादान माना जायगा तो उन कार्यों का 
नाश होने पर “चेतन Gee’ का भी नाश होने रगेगा । किन्तु भगवतोः गीता ने 
“अज -आत्मा' को न जायते त्रियते वा कदाचितू' कहकर नित्य बताया है । उस 
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निविकार चेतन पुरुष में अनुमान प्रमाण भी है। यथा--चेतनोऽहं करोमि'--- 
चेतनरूप मैं कर्ता हु--1 इससे चेतनता ( चैतन्य ) धर्म का आश्रय पुरुष है, 
यह स्पष्ट है। किन्तु ‘gfe’ जड़ है । यद्यपि 'कमंगा बच्यते जन्तुः विद्यया च 
विमुच्यते? इस प्रमाण से जीवात्मा को ही वन्ध-मोक्ष का भागी कहा, गया है, 
तथापि उसका तात्पर्य यह है कि बुद्धि, चक्षुरादि इन्द्रियो के द्वारा बाह्य qafa 
के देश में प्राप्त होती है, तव उप्तका (बुद्धि का) 'अयं घटः' इस रूप में घटादि= 
विषयाकार परिणाम होता है। इस परिणाम को ही 'वृत्तिज्ञान' कहते हैं । इस 
वृत्तिज्ञान के सम्बन्ध ( स्त्राकार-ज्ञानपरिणामिवु द्वघाऽगृहीतमेदकत्व ) से वह 
विषय, उस ‘qag में रहता है। “मम १, इदम्‌ २, कतंव्यम्‌ ३' इस प्रतीति 
से उस बुद्धि में “पुरुप? का सम्बन्ध तथा “धटादि विषयों' का सम्बन्ध और 
'वृत्तिज्ञानरूप व्यापार' का सम्बन्ध--ये तीन संबन्ध तीन अंशों ( 'मम' अंश 
पुरुष का, दूसरा अंश विपय का, तीसरा अंश व्यापार का है) में प्रतीत 
होते हैं । 

नैयायिक--( शंका.) जैसे 'कृति' के साथ सुख-दुःखादिकों का सामाना- 
घिकरण्य होने से वे ( सुखदुःखादि) वुद्धि के धर्म कहलाते हैं, वैसे ही चेतनत्व 
(चैतन्य ) घर्म का भी (ज्ञान का भी) ‘ofa’ के साथ सामानाधिकरण्य होने 
से उसको ( चैतन्य को ) भी बुद्धि का ही घर्म क्यों नहीं मानः जाता ? 

सांख्य ( समा० )--बुद्धि परिणामिनी है, इस कारण उसे चेतन नहीं 
कह सकते | यदि परिणामी वस्तु ( पदार्थ ) भी चेतन होने रगे तो मृत्तिका 
आदि पदार्थो को भी चेतन कहना चाहिए । “बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मृद्‌- 
aq इस अनुमान से वुद्धि में अचेतनरूपता ( जडरूपता ) हो स्पष्ट होती है । 
'चेतनाऽहं करोमि’ यह प्रतीति बुद्धि को होती है, वह लोहितस्फटिक के समान 
भ्रान्ति ही है । अर्थात्‌ पुरुष को 'मै कर्ता हु और वुद्धि को में चेतन हूँ यह 
अभिमान जो होता है, उसका कारण यह है कि बुद्धि और पुरुष में भिन्नता का 
ज्ञान नहीं हो पाता । - ै 

नैयायिक--ठपर्युक्त सांख्यवादीका कथन ठोक नहीं है, क्योंकि जैसे इति, 
अदृष्ट, भोग तीनों का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वेसे ही 'चेतनोऽहं करोमि' 
इस प्रतीति में भी चेतनता तथा कृति का सामानाधिकरण्य प्रतीत हो ही रहा है । 
क्योंकि चेतनता ( चैतन्य ) 'ज्ञान' से अलग कोई वस्तु नहीं है, और जो चेतन 
होता है वही कर्ता भी होता है । क्‍योंकि 'चेतनोःहं करोमि' यह प्रतीतिं होती 
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है । इस प्रतीति ( अनुभव ) के वल पर चेतन का ही कतृत्व सिद्ध हो रहा है । 
कर्ता से भिन्न “चेतन” मानने में कोई प्रमाण नहीं है । ; 
सांख्यवादी 'चेतनोऽहं करोमि' इस प्रतीति को चेतन्यांश में भरम मानता है- 
क्योंकि चेतन तो 'पुरुप' है, तव नैयायिक उससे ( सांख्यवादी से) कहता है कि 
इति ( कतुंत्व ) अंश में भो तुम भ्रम क्यों नहीं मानते ? अर्थात्‌ कर्तृत्व ( कृति ) 
को भी चेतन पुरुष का ही घर्म मान लो। जो चेतन होता है वही कर्ता होता है i 
चेतन होना द्रव्य का ही स्वभाव है, 'वुद्धि' द्रव्य नहीं है, वह तो ज्ञानरूप ह । 
किञ्च-सांख्यवादी का यह अनुमान 'वुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मुढत्‌' भी 
ठोक नहीं है, क्योंकि “वृद्धि: कतृत्वाऽभाववती जंन्यत्वात्‌ घटवत्‌'-- जैसे 'घट' 
जन्य होने से कतृत्वाःभाववाला है, वैसे ही बुद्धि भी जन्य होने से कतृत्व के 
अभाववालो होगो--इस अनुमान के बल पर पूर्वोक्त “चेतनाऽहं करोमि' इत्याकारक 
अनुभव को भी कृति अंश में भ्रमरूप मानना ही उचित है । सांख्यवादी वृद्धि को 
अतिरिक्त द्रव्य मानकर उसके ( बुद्धि के ) सत्त्व ( होने ) असत्त्व ( न होने ) 
से पुरुष को संसार और मोक्ष वताता है । किन्तु हम ( नैयायिक ), सांख्यवादी 
से पूछते हे कि तुम्हारी sales, द्रव्यात्मिका बुद्धि, नित्य है. या अनित्य ? 
यदि सांस्यवादी उसे नित्य कहता है तो बुद्धि के सत्त्वाधीन यह संसार पुरुष 
को सर्वदा वना रहेगा, कभी मोक्ष का प्रसंग ही नहीं mam, तब कोई 
a भोक्षार्थ यत्न मी क्यों करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी मुमुक्षु मोक्षार्थ यत्न नहीं 
11 
यदि बुद्धि को अनित्य कहता है तो बुद्धि की उत्पत्ति से पूर्व, पुरुष को संसार 
नहीं होना चाहिए । यदि सांख्यवादी इसमें इष्टापत्ति माने तो वह संभव नहीं, 
क्योंकि बुद्धि की उत्पत्ति के पूर्व जो पुरुष असंसारी थे, वे ही बुद्धि की उत्पत्ति 


के अनन्तर संसारी हो जायेंगे तथा मुक्त हुए पुरुष भी पुनः संसारी होने लगेंगे । - 


और बुद्धि की उतत्ति से पूर्व पुष्य-पापरूप अदृष्ट का अथवा अदृष्टजनक विहिंत- 
निषिद्ध क्रिया का भी अभाव होगा । अतः बुद्धि में कतु'त्त्व नहीं है, किन्तु चेतन 
आत्मा में ही कतृत्व है। किञ्च-वुद्धि में जो चेतनपुरुप का प्रतिविम्वूप 
अतात्त्विक सम्बन्ध माना है वह भी ठोक नहीं है, क्योंकि रूपवान्‌ पदार्थ में ही 


रूपवान्‌ पदार्थ का प्रतिबिम्ब पड़ा करता है, इस कारण रूपरहित बुद्धि में... 


रूपरहित पुरुष का प्रतिबिम्ब पडना भी संभव नहीं है । 


किञचः-सांख्यवादी प्रधान ( प्रकृति ) - को चेतना से रहित (जड़ ) : 


7 CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


OO O le sn I 


सांख्यमतिलीनेंमि pta 1101100अह्यक्षखपफ्रनडम्‌(०॥(010. Digitization: ०047? 


Pr SESS 
मानता है किन्तु उसे चेतन पुरुष के आश्रित नहीं मानता । ऐसी परिस्थिति में 
जड़ प्रधान, महदादि कार्यों को कैसे उत्पन्न करेगा ? लोक व्यवहार में तो 
मृत्तिका, सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थ, कुलाल, स्वर्णकार आदि चेतन के aa 
होकर घट, सुवर्णालंकारादि कार्यों की उत्पत्ति करने में. प्रवृत्त होते हैं । 

सांख्यवादी--जैसे 'दुग्ध' अचेतन होकर भी वत्सविवृद्धि के निमित्तगौ के 
स्तन से स्वयं अपने आप प्रवृत्त होता है, वैसे ही 'अचेतन प्रधान! भी पुरुष के 
भोग-अपवर्ग ( मोक्ष ) के निमित्त स्वयं प्रवृत्त होता है, उसे किसी चेतन के 
आशित होने की आवदयक्रता नहीं है 1 - 

नैयायिक--अचेतन दुग्ध की प्रवृत्ति में चेतन गौ का स्तेहरूप व्यापार तथा 
चेतन वत्स का चूसना ( चोषण ) रूप व्यापार हो कारण है । 

सांख्यवादी-- प्रकते? क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविम्‌- 
ढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥' इस गीतावचन से प्रधान में ही 'कर्तुव' सिद्ध होता 
है और चेतन पुरुप में कर्तृत्व का अभाव सिद्ध होता है । 

नैयायिक--उक्त गीतावाकय में 'प्रकृति' शब्द से पुण्य-पापरूपी अदृष्ट छिया 
गया है, उसी तरह तज्जन्य इच्छादि गुणों को भो समझना चाहिये । यदि ऐसा 

न माना जाय तो--“अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ | विविधाश्च पृथक्‌ 
चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥" “'शरीरवाङ्मनोभिर्यत्‌ कर्म प्रारभते नर; | स्माय्यं 
बा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥” “तत्रैंवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः | 
पद्यत्यकृतवुद्धित्वान्त स पद्यति दुर्मतिः ॥”-इस अठारहवें अध्याय के इलोकों से 
विरोध होगा । सुख-दु:ख के भोग का आयतन तथा नेत्रादि करणों का आश्रय 
जो शरीर है, उसी को अधिष्ठान कहते हैं। इच्छादि गुणों वाळे आत्मा को कर्ता 
तथा चक्षुरादि इन्द्रियों को “करण? कहा गया है । प्राणादिकों का नाम 'चेष्टा' 
है । पुण्य पापरूप अदृष्ट का नाम 'देव' है । यह “जीवात्मा” शरीर, मन, वाणो से 
जिन-जिन विहित-तिषिद्ध कर्मों को करता है, उत कर्मों के अधिष्ठानादि पाँच हो 
कारण होते हैं। इन पाँचों के होने पर भी जो अविवेकी पुरुष केवळ “आत्मा? को 
ही कारण मानता है, वह दुर्मति असम्यग्दर्शी है। उक्त गीतावाक्यों से मी 
चेतनकर्ता हो सिद्ध होता है । अतः जड प्रकृति को कर्त्री नहीं मान सकते । . 


॥ इति सांख्यमतमण्डनन्तत्खण्डनञ्च ॥ 
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& घर्माधर्माश्रयोऽध्यक्षो विशेषगुणयोगत; ॥ ४९ ॥ 


(१) अध्यक्ष:-मत्यक्ष:, (२) विशेषगुणयोगत:-विशेषगुणसम्बन्धात्‌ | 

जीवात्मा, पुण्य-पाप का आश्रय है, इस कारण--पुण्य-पाप दोनों, आत्मा में 
उत्पन्न होते हैं, एवं सुख-दु:खादि विशेष गुणों के सम्बन्ध से आत्मा का प्रत्यक्ष भो 
होता है | 

© धर्माधर्माश्रय इति | आत्मेत्यनु पज्यते । शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहा- 
न्तरकृतकमंणां देहान्तरेण भोगानुपपत्तः | 

विशेषगुणयोगत इति । योग्यविशेषगुणस्य ज्ञानसुखादेः सम्बन्धे- 
नात्मनः प्रत्यक्षत्वं सम्भवति, न त्वन्यथा, अहं जाने अहं करोमीत्या- 
दिप्रतीतेः Ween ॥ इत्यात्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 

७ यह आत्मा घर्माघर्म का आश्रय अर्थात्‌ समवायेन अधिकरण हू। 
घर्माधर्म का आश्रय, 'शरीर' को ही क्यों न माना जाय ? ऐसी शंका यदि कोई 
करे तो 'शरीरस्य न चैतन्य मृतेषु व्यमिचारतः' इस प्रमाण से पुण्य'पाप का 
आश्रय “शरीर” नहीं है१, यह पहले कह चुके हूँ, तथापि छात्रों को पुनः स्मरण 
दिलाने के लिये दुवारा कह रहे हैं कि “शरीरस्येति।” शरीर को ही पुण्य-पाप 
का यदि आश्रय मानें तो पूर्वजन्म के शरीर से उत्पन्न होनेवारे ( किये गये ) कर्मो 
के फल का उपभोग दूसरे शरीर में भी-होने wim, किन्तु ऐसा होता नहीं । 
तथाच कृतविप्रणाश और अकुताम्यागम का प्रसंग प्राप्त होगा । भाष्यकार ने 
इसी अभिप्राय को “ शरोरदाहे पातकामावात्‌'-( न्या. सू. ३११४ ) सूत्र के 
भाष्य में अच्छी तरह स्पष्ट किया है। “विशेषगुणयोगत” इति । मानसप्रत्यक्ष- 

_ १. अभिप्राय यह है--पुण्य-पाप ये दोनों आत्मा के गुण हैं, यह सिद्धान्त है । 
जो आत्मा, जिस शरीर से पष्य-पाप करता है. उस शरीर के नाश होवे पर भी 
वही आत्मा दुसरे शरीर में जाकर पुण्य-पाप का फल भोगता है, यह सर्वसम्मत 
है। अब पुण्य-पाप को शरोर का गुण कहा जाय तो, उन पुण्य-पापो का कर्ता जो 
शरीर होगा उसके नष्ट होने से अर्थात्‌ पुष्य-पाप के फल का भोक्ता उस शरीर 
के अभाव में उस फळ को कोन ओगेगा ? यदि जन्मान्तरीय दुसरे शरीर से उसे 
मोगा जायगा कहें, तो यह कहना भी ठोक न दोगा, क्योंकि एक के किये हुए कर्म 

- ( पुष्य-पाप ) का फल दुसरे को भोगना संभव नहीं । जिसने जो कर्म किया है, 
उस कर्म का फल उसे ही भोगना होता है, यह सर्वसम्मत है । 

अतः आत्मा को ही उन कमों का कर्ता तथा आश्रय मानना उचित है। 
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योग्य ज्ञान, सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि विशेष गुणों के समवायसंबंध' 
से आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। “नंत्वन्यथेति?” विशेष गुणसंवन्ध ' के बिना 
आत्मा का मानसप्रत्यक्ष नहीं हो सकता । उस मानस प्रत्यक्षप्रतीति का आकार 
यह है--अहं जाने! मै ज्ञानवान्‌ हे, ‘ad सुखी, अहं दुःखी, अहमिच्छामि, अहं 
द्वेष्मि, अहं प्रयते, अहं करोमि ४ इत्याकारक प्रती तियो से ज्ञानकतृंत्व का आश्रय 
होने से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ मैं ज्ञानवान्‌ हूँ, सुखो हँ--इत्याया- 
कारक जो प्रतीति होती है, वह तत्तदुगुणनिष्ठप्रकारतानिरूपितसमवायसंवन्धा- 
चञ्छिन्नातमनिष्ठविशेष्यताक होती है । इस प्रकार प्रतीति होना ही मानस-प्रत्यक्ष 
है। इस प्रतीति (मानस प्रत्यक्ष) में विशेष्यतया आत्मा विषय रहता है ॥४९॥ 
® प्रबृस्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथि; | 
अहृङ्कारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥५०॥ 


बिसुबुंड्यादियुणवान्‌ | ः 

जैसे रथ के चलने से यह ज्ञात होता है कि इस रथ में अवश्य सारथि होगा, 
उसी प्रकार दुसरे पुरुष के शरीर की चेष्टा से उसके ( दूसरे के ) शरीर में-भी 
आत्मा अवश्य होगा, यह अनुमान होता हैँ 

यह 'आत्मा' अहङ्कार का आश्रय है और उसका मानसप्रत्यक्ष होता है 

SrA अयमात्मा परदेदादौ प्रवृत््यादिनाउनुमीयते | प्रवृत्तिरत्र 
चेष्टा । ज्ञानेच्छायत्नादीनां देदेऽभावस्योक्तप्रायत्वाच्चेष्टायाश्च प्रयत्नः 
साध्यत्वाच्चेष्टया प्रयत्नवानात्मादुमीयत इति भावः | 

१. १ ज्ञान, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ du, ६ प्रयत्न इन छहों को आत्म- 
विशेषगुण माना जाता है । इनमें से किसी एक गुण के संबन्ध से आत्मा का 
मानसप्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ मैं जानता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूं, मैं इच्छा- 
वान्‌ हू, मैं दवेषवात्‌ हूँ. मैं प्रयत्नवान्‌ हे, इस प्रकार ज्ञानादि गुणों के संबंध से ही 
आत्मा का मानसप्रत्यक्ष होता है । यद्यपि घर्म, अधर्म, भावनाख्यसंस्कार ये तीनों 
भी आत्मा के ही विशेषगुण हैं, तथापि ये तीनों गुण प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं । 
अर्थात्‌ मैं धर्मी ह, मैं अधर्मी हुँ, मैं संस्कारी है--इस रीति से जीवात्मा का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु शास्त्रप्रमाण से ये तीन जीवात्मा के गुण हैं, ऐसा माना 
जाता है। अथवा कार्यरूप हेतु से इन तीनों का अर्थात्‌ सुखरूप कार्य से धर्म का, 
दुःखरूप कार्य से अधमं का, स्मृतिरूप कार्य से संस्कारों का अनुमान होता है । 
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अत्र दृष्टान्तमाह-- रथेति । यद्यपि रथकम चेष्टा न भवति, तथापि 


तेन कर्मणा सारथियंथाऽनुमीयते तथा चेष्टात्मकेन कमणा परात्मानु- 
मीयते इति भावः। 
॥ इति परदेहादौ आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


अहुङ्कारस्येति | अहङ्कारोऽहमितित्रत्ययस्तस्याश्रयो विषयः आत्मा, न 
दारीराद्रिति भावः | 
- सून इति। मनोभिन्नेन्द्रियजन्यप्रस्यक्षाविषयो मानसप्रत्यक्षविषय- 
त्यथः | रूपाद्य भावेनेन्द्रियान्तरायोग्यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

७ यद्यपि प्रत्येके को अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष है, तथापि दूसरे 
के शरीर में वैसा प्रत्यक्ष किसी को नहीं हो पाता, अतः अन्यशरीर में उस 


आत्मा का ज्ञान अनुमान से करना सरल रहता हैं, इसलिये 'अयमात्मेति? । 
परकीय शरीर आदि की ध्रवृत्तिजन्य चेष्टा से उसके (परकीय ) शरीर में 
आत्मा है, ऐसा अनुमान किया जाता है । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-- 
'परकीयशरीरम्‌ अवच्छेदकतासंवन्धेन प्रयत्नवत्‌ चेष्टावत्त्वात्‌ मच्छरीरवत्‌’ इस 
अनुमान से समझ में आ जाता है कि जो प्रवृत्ति का आश्रय है बह चेतन है, 
शरीर नहीं, शरीर में प्रवृत्ति नहीं रहती, वह तो आत्मा में रहती है । 'परदे- 
हादी? यहाँ “आदि? पद से वीणा आदि का परिग्रह किया गया है ऐसा प्राचीन 
Cae का कथन है। अनुमानप्रयोग--'परकीयवीणातन्त्री” स्वप्रयोज्याभि- 
चाताल्यसयोगसबन्धेन प्रयत्लवती, अवच्छेदकतासंवन्येन पञ्चमादिस्वरवत्त्वात्‌; 
अस्मदीयताल्वोष्ठादिबत्‌' इस प्रयोग से भी प्रयत्नवान्‌ आत्मा ही सिद्ध होता है | 
परकीय प्रवृत्ति आदि घर्म अतीन्द्रिय होने से उसका ( हेतु का ) ज्ञान होना संभव 
दोष आ जायगा । इसलिए कहा गया है 


नुकूलक्रियाकों Ter’ कहते हैँ । 

वस्योक्तप्रायत्वातू? कहा है। यहां : j x 

a मृतेपु व्यभिचारतः के 
ड कर दिया था कि ज्ञानेच्छाप्रयत्नादिघर्म देह में नहीं 

i , यानी शरीर में 

उनका अभाव है । बहा पर इच्छा आदि के अभाव को are कहने के कारण 

आयः पद दिया है । चेष्टा को प्रवृत्तिज्ञान का जनक तभी कह सकते हैं, जब 
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वेष्टा और प्रवृत्ति दोनों में कार्य-कारणभाव हो। अतः “चेष्टायाञ्चेति”। 'भवृत्ति' 
( प्रयत्न ) का कार्य “चेष्टाः है, अतः कार्यरूप चेष्टा के द्वारा कारणरूप प्रयत्न 
(प्रवृत्ति ) का अनुमान किया जा सकता है, और उससे परकीय शरोर में 
आत्माधिष्ठितत्व का अनुमान किया जाता है--'परकोयशरीरम्‌ आत्माघिष्ठितँ 
तद्गुण प्रयत्नवत्त्वात्‌' । इस रीति से जड शरीर का अविष्ठाता प्रयत्नवान्‌ चेतन” 
आत्मा सिद्ध होता है । इसमें दृष्टान्त देते हैं-“रथेती”ति । 'रथः प्रयत्नवत्सा- 
रथ्यधिष्ठितः, अनुकूलक्रियावत्वात्‌ इस अनुमान से जिसप्रकार रथ, सारथि से 
aita ज्ञात होता है, वैसे ही शरीरको भी चेतन से अधिष्ठित. समझना 
चाहिए । उपर्युक्त अनुमान में 'अनुकूलक्रियावत्ात्‌' न कहकर यदि “चेष्टा- 
वत्त्वात्‌' कहें तो वह “स्वरूपासिद्ध' हेतु ( हेत्वाभास ) कहलायेगा । क्योंकि रथ 
की ( में ) गति ( गमनक्रिया ), हिताहितप्रा्िपरिहारानुकूलक्रियात्मकचष्टास्वरूप 
नहीं है, अतः पक्ष ( रथ ) में 'चेष्टावत्त्व' हेतु के न रहने से 'स्वरूपासिद्धि' दोप 
हो जायगा । इसीलिये ऊपर कहा था कि 'प्रवृत्ति' पद लक्षणा के द्वारा प्रवृत्ति- 
जन्यगमनारमकक्रिया को बताता है । एवंच दृष्टान्त में गत्यात्मक ( चलनात्मक ) 
रथक्गिया ( कर्म ) रूपी चेष्टा से सारथी का अनुमान किया जाता है! । इस 
दृष्टान्त के अनुसार चेष्टारूप कर्म से अन्यदीय देह में आत्मा का अनुमान किया 
जाता है। यदि कोई कहे कि जड़ रथ में इष्टानिष्टप्रासिपरिहारानुकूलव्यापाररूप 
चेष्टा के न रहने से 'दृष्टान्ताडसिद्धि' दोप है, तो उसके निवारण के छिये उत्तर- 
देशसंयोगयोग्यक्रिया' को चेष्टा पद से विवक्षित किया गया है, यह समझना 
चाहिये । क्योंकि दृष्टान्त सावंदेशिक नहीं हुआ करता है, वह तो किसी एक देश 
में चरितार्थ होता है । 


१. झांका-यद्यपि अपने-अपने शरीर में सभी को जीवात्मा का प्रत्यक्ष 
होता है, तथापि अन्म शरीरस्थित जीवात्मा का मानसप्रत्यक्ष नहीं होता । जैसे 
देवदत्त को यज्ञदत्त की आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता । 

समा०--अन्य शरीर में चेष्टारूप हेतु से जीवात्मा का अनुमान किया जाता 
है । तथाहि --'इदं शरीरं चेतनाधिष्ठितं चष्टावत्त्वात्‌ रथवत्‌' 1 

शंका-हितप्राप्ति के निमित्त जो क्रिया होती है, उसे 'चेष्टा' कहते हूँ। 
ऐसी चेष्टा, चेतनप्राणि में हो हो सकती है, जड़रयादिंकों में नहीं । अतः रथ का 
दृष्टान्त असिद्ध है | ; 

समा० यद्यपि रथादि जडपदार्थो में हिताहितप्रात्तिपरिहारानुकूलक्रिया- 
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Cag ।” ‘aay इत्याकारक प्रत्यय को 'अहक्कार? कहते हैं । 
“अहम्‌” इस प्रतीति ( प्रत्यय ) का विषय “आत्मा ही है। अर्थात्‌ “आत्मा में 
ही कर्तृत्व होनेसे 'अहम्‌' इस शब्द से वोध्य भी आत्मा' ही होगा । इसी अभिः 
प्राय को “न शरीरादिः” कहकर स्पष्ट किया गया है । 'अहम्‌' इस प्रतीति के 
विषय 'शरीर, इन्द्रिय, मन, विज्ञान आदि? नहीं हैं । “सनोसिन्नेन्द्रिय” इति । 
“आत्मा का प्रत्यक्ष, मन के अतिरिक्त ( मन से भिन्न ) इन्द्रियों से नहीं होता । 
अर्थात्‌ मनोभिन्न चक्षुरादि इन्द्रियों से उसका ( आत्मा का ) प्रत्यक्ष नहीं 
होता । तात्पर्य यह है कि मनोभिन्नचक्षुरादीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षनिरूपितलोकिक- 
विपयताशून्यस्वे सति मानसत्वावच्छित्ननिरूपितलौकिकविषयतावान्‌ यह आत्मा है। 

शंका--चल्षुरादि इन्द्रियों से उसका ज्ञान क्यों नहीं होता ? 

समा०--'रूपाद्यभावेनेति।' मन से भिन्न चक्षुरादि सभी इन्द्रिय रूप- 
रसादिविशिष्ट पदार्थों का ही ज्ञान कराते हैं । 'आत्मा' में रूप-रस आदि गुण 
न होने से वह चक्षुरादि इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं है, क्योंकि 
चाक्षुषप्रत्यक्षादि में समवायेन रूपादि कारण होते हैं ॥ ५० ॥ 

यह जोवार्‍मा विभु (व्यापक) है तथा १ बुद्धि, २ सुख, ३ दु:ख, ४ इच्छा, 
५ द्वेष, ६ प्रयत्न, ७ घर्म, ८ अधमं, ९ संस्कार ( भावना ), १० संख्या, 
११ परिमाण, १२ पृथक्त्व, १३ संयोग और १४ विभाग आदि चतुर्दश गुणों- 
वाला हे । 

& विभुरितिः fast परममहत्त्ववत्त्वम। तच्च पूर्वेमुक्तमपि 
स्पष्टाथमुक्तम्‌ । वुद्धयादीति । बुद्धिसुखदुःखेच्छादयइचतुदश गुणाः 
qaga वेदितव्याः | 

> ॥ इत्यात्मस्वरूपकथनम्‌ ॥ 

शंका- प्रत्यक्ष होने में रूपादि को कारण बताया है, faga को तो 
कारण नहीं बताया गया है और “आत्मा! तो विभु है तथा रूपादि का उसमें 
अभाव है । तब उसका वाह्येन्द्रिय से प्रत्यक्ष कैसे होगा ? ; 

समा०--'विभु' शब्द की परममहत्परिमाण में लक्षणा करनी चाहिये । तव 


रूप चेष्टा का होना संभव नहीं है, तथापि रथव्यापार से सारथि का जैसे अनु- 
मान होता है, वेसे हो प्रयत्नजनित चेष्टारूप कर्म से परशरीरस्थ आत्मा का भीः 
अनुमान किया जा सकता है । तथाच 'प्रवृत्तिमत्त्व' का तात्पर्य 'उत्तरदेशसंयोग- 
योग्य क्रियावत्त्व” में ही समझना चाहिये । 
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अर्थ होगा--समवायसंवंध से परममहत्परिमाणवाला । विभुत्व का अर्थ “परम- 
महत्त्व' है, यह पहले ( का. २६, ३२-३३ ) कह चुके हैं, तथापि स्पष्टता के 
लिये ( स्मरणार्थ ) पुनः कहा गया है, अतः इसे पुनरुक्ति नहीं समझनी चाहिये । 
अथवा 'विभुत्वम्‌' का अर्थ व्यापकत्वम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्व समझ 
लीजिये । 'षुद्धयादीति |! आत्मा के चौदह गुणों के नाम ये हँ--बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, EN, प्रयत्न, घर्म, अघमं, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग.। इन चौदह गुणों को 'बुद्धयादिपट्क संख्यादिपञ्चकं भावना 
तथा । घर्माधमौ गुणाश्चैते ह्यात्मनः स्युश्चतुर्दश ॥' इस बत्तीसवीं कारिका के द्वारा 
पहले बता दिया गया है । 

आजकल के कतिपय आधुनिक लोग न्यायसिद्धन्तमुक्तादी को कपोल 
कल्पित कह देते हैं, परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि मुक्तावली के सिद्धांत 
सूत्रकार ऋषि के सिद्धान्तों के आधार पर ही किये गये है ।. तथाहि-- आत्मवाद 
के सिद्धान्त के संबंध में वैशेषिक सूत्रकार महषि कणाद कहते हैं--- प्राणापान- 
निमेषोन्मेषजीवनमनोगती न्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छादवेषप्रयत्वाश्चात्मनोः 
छिङ्जानि' —(%o yo ao ३ | आ० २। सु० ४)" 


॥ इति प्रत्यक्षखण्डे द्रव्य-निरूपणपरिच्छेद: ॥ 


इति वाळग्रियासनाथायां | मुक्तावल्यामात्मस्वरूपनिरूपणात्मिका 
द्वितीयप्रकरणलक्षणा तृतीया मुक्ता ॥ 
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® बुद्धिस्तु frn मता | 
अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादचुभूतिश्चतुर्षिधा ॥५१॥ 
प्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथो पमितिशब्दजे | 
ऊपर कह चुके हैं कि परम-महत्‌परिमाणवाला (विभुपरिमाणवाला) आत्मा 
बुद्धि (ज्ञान) आदि गुणवाला है । अतः प्रसंगप्राप्त वुद्धि ( ज्ञान ) के भेद बताने के 
“लिये “वृद्धिस्तु द्विविधा मता? कहा गया है । बुद्धि ( ज्ञान ) दो प्रकार की मानी 
-गई है--एक “अनुभूति” और दुसरी 'स्मृति' । उनमें 'अनुभूति' ( अनुभव ) चार , 
प्रकार की होती है। तथाहि--प्रत्यक्षप्रमिति, भनुमिति, उपमिति और शब्दजा 
( शाब्दवोध 21 
_ अत्रेव प्रसङ्गाद्‌ ge: कतिपयं प्रपञ्चं दशयति | बुद्धिस्त्विति | 
gira व्युत्पादयति--अनुभूतिरिति | अनुभूतिश्रतुर्विधिति। एतासां 
चतस्रुणां करणानि चत्वारि-प्रत्यक्षानुमानोपमानेशब्दाः प्रमाणानी'ति 
-सूत्रोक्तानि वेदितव्यानि ॥ ५१॥ ` 
शंका-आत्मनिरूपण के बाद 'मनोनिरूपण' करना चाहिए था, क्योंकि 
कारिकाकार ने भ्रारम्म में ही तीसरी कारिका 'कित्यप्तेजोमरुद्व्योमकालदिग्‌- 
देहिनोमनः द्रव्याणि’ के द्वारा आत्मा ( देहि) के अनन्तर “मन? का परिगणन 
“किया है । किन्तु मनोनिहपण न करते हुए 'बुद्धि' संज्ञक गुण का निरूपण क्‍यों 
“किया जा रहा है ? 
समा०--“अन्नैव प्रसङ्गादिति ।” आत्मनिरूपण के अनन्तर ही बुद्धि- 
' निरूपण करना प्रसङ्गतः प्राप्त हुआ है। अर्थात्‌ प्रसङ्गसंगति से बुद्धिनिख्पण किया 
जा रहा है। स्मृतस्य उपेक्षाञनहेत्वम्प्रसङ्ग:,--स्मृत हुए की उपेक्षा न करने. 
को भ्रसङ्ग कहते हैं। आत्मा” में समवायसम्बन्ध से “बुद्धि? गुण रहता है । 
अतः 'आत्मनिष्ठसमवायावच्छिन्नवृत्तित्व सम्बन्धः से बुद्धि का स्मरण हो आने 
से बुद्धि का निरूपण किया जा रहा है । बुद्धेः 'कतिपय प्रपदनं द्शेयत्तिः कह- 
कर ग्रन्थकार यह वताना चाह रहे हे कि आगे चलक्रर १२६ वीं कारिका “भप्र- 
“भाच प्रमाचेति ज्ञान द्विविधमिष्यते” के द्वारा बुद्धि (ज्ञान ) के ‘scar’ और 'अप्रमा' 
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के रूप में दो ही भेद बताये हैं, उसके अन्य घमो के द्वारा अन्य भेद नहीं बताये 
हैं इसलिये 'कतिपयम्‌' कहा गया है । “कतिपय” का अर्थ ईषत्‌ है और 'प्रपज्च' 
शब्द का अर्थ 'धर्म' है। ईषत्‌ का धर्म के साथ अभेदान्वय है । 'दर्शयति' का 
अर्थ ज्ञानजनकशब्दानुकूल कृतिमान्‌ है। धर्म का ज्ञान के साथ अन्वय है। ‘qa: 
की पष्ठीविभक्ति का अर्थ विशेष्यत्व है । एवञ्च ‘Ga: कतिपयं 1पञ्चं दर्शयति’ 
इस सम्पूर्ण वाक्य का ज्ञव्दबोध यह होगा 'बुद्धिविशेष्यक-ईपदभिन्न-अवान्तर 
धर्मप्रकारकज्ञानजनकदव्दानुकूलकृतिमान्‌ ग्रंथकार: । इस प्रकार वुद्धि की द्विवि 
घता को बताया 'अचुभूतिरिति " अनुभूतिशचतुर्विधेति।' उनमें से अनुभूति 
चार प्रकार की है । इन चारों अनुभूतियों बुद्धियों-ज्ञानों ) के कारण १ प्रत्यक्ष; 
२ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द हैं। एतासामिति ।? इन. प्रत्यक्ष, अनुमिति, 
उपमिति शाब्दवोध संज्ञक चारों ज्ञानों के साधन ( करण ) अर्थात्‌ व्यापारविशिष्ट 
कारण भी चार हैं, जिन्हें न्यायसूत्रकार ने बताया "है—“प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः- 
प्रमाणानि”--( न्या० go १।१।३ )। अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमिति का कारण यानी 
पड्विधसन्तिकर्षादिव्यापार से युक्त करण (इन्द्रिय ) को प्रत्यक्ष प्रमाण' कहते 
हैं । अनुमितिरूप प्रमिति का परामर्शात्मक व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण 

( साधन ) को अनुमानप्रमाण कहते हैं यानी अनुमीयते अनेन इति अनुमानम्‌ - 

जिससे अनुमिति को जाती है उस व्यासिज्ञान को अनुमान कहते |e | उपमितिः 
रूप प्रमिति का उपदिष्टवाक्यार्थस्मरणात्मक-व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण 
( साधन ) को उपमान कहते हैं, यानी उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌ अर्थात्‌ 
सादुश्यज्ञान को उपमान कहते हैं । शाब्दबोधात्मक प्रमिति का पदार्थस्मरणात्मकः 
ब्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण को शब्द (पदज्ञान) प्रमाण कहते हैं । (विषयं). 
प्रति गतमक्षम्त्यक्षम्‌=्तियमकम्‌' इन्द्रियम्‌ इस व्युत्पत्तिसे व्युत्पन्न “प्रत्यक्ष शब्द, 

. प्रत्यक्षप्रमा के करण इन्द्रिय» का बोधन करता है, तादृश इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
प्रत्यक्ष प्रमारूप अनुभूति’ कहते हैं । उसी प्रकार “अनुमीयते अनेनेति अनुमानम्‌ = 
अनुमितिकरणं, उससे जन्य (उत्पन्न) ज्ञान को 'अनुमितिप्रमारूप द्वितीय अनुभूति 
कहते हैं । उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌=उपमितिकरणम्‌, उससे जन्य (उत्पन्न) . 
ज्ञान को उपमितिप्रमाख्प तृतीय अनुभूति’ कहते हँ । शब्द्चते=प्रतिपाद्चते अर्थः 
अनेन इति शब्दःन्शाब्दीप्रमाकरणम्‌, उससे जन्य ज्ञान को शब्दजा=शाब्दीप्रमाः 
रूप अनुभूति कहते हैं । इस प्रकार चतुविध, अनुभूतियों के करण (साधन) भी , 
चार ही है । यही पक्ष महुषि गौतम को मान्य है ॥ ९१॥ 
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प्रमाणो की तथा उनसे होने वाली अनुभूतियों को संख्या के विषय में विभिन्न 
दार्शनिकों के विभिन्न मतों को भी जान लेना चाहिए-- 
चार्वाक-पप्रत्यक्षात्मक अनुभूति को ही मानते हैं, किन्तु तत्त्वोपप्छव के मत 
में उसे भो नहीं माना है। कणाद (वेशेषिक) और सुगत-- (वौद्ध) और जैन 
प्रत्यक्षात्मक और अनुमित्यात्मक अनुभूति को ही मानते हैं। सांख्य-योग और 
न्यायक्देशी- प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द अनुभूति को ही मानते हैं। साध्यानु- 
सारी नयायिक-त्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द और उपमिति अनुभूति को ही मानते 
ह । धाभाकर प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाव्द, उपमिति और अर्थापत्ति अनुभूति को 
मानते हैं । भाइ और वेदान्तो--प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्इ, उपमिति, अर्थापत्ति 
और अनुपलब्धिरूप अनुभूति को मानते है । पौराणिक--उक्त अनुभूतियो के 
साथ संभव, ऐतिह्यरूप अनुमति को भी मानते है | तान्त्रिक--उक्त अनुभूतियों 
के साथ चेष्टा को भी मानते हैं । ह 
O अत्यक्षेति | इन्द्रियजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । यद्यपि सनोरूपेन्द्रिय- 
जन्यं सवमेव ज्ञानं, `तथापी न्द्रयत्वेन रूपेणेन्द्रियाणां यत्र ज्ञाने कारणत्वं ˆ 
तप्रत्यक्षमिति विवक्षितम्‌ । ईश्वरप्रत्यच तु न छक्ष्यम्‌। इन्द्रियार्थसन्नि- 
कर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति 
( गौतम ) सूत्रे तथैत्रोक्तत्वात्‌ | 
अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ | अनुमितौ व्याप्षिज्ञानस्यं. उप 
मितौ सादृश्यज्ञानस्य, शाब्दबोधे पदज्ञानस्य, ताइ cree 
ita तत्र नातिव्याप्तिः | इद्‌ छक्षणामीरबरप्रत्यक्षसाधारणम्‌ | परा- 
से ज्ञानमनुमिति:। यद्यपि परामशप्रत्यक्षादिकै परामशेजन्य 
E SREE परामशजन्यं Se oie तदेवानुमितिः | नं च कादा- 
वत्व्याप्यजातिमत्त्वस्य चिवत्तितत्वात्‌ ee D 
अथवा व्याप्तिज्ञानकरणक ज्ञान :। एवं 
me | पदज्ञानकरणकं ee Se 
या काश्चिदनुमितिव्यक्तिमादाय azsa - 
जाविमत्त्वमनुमितित्वम्‌ एवं परिचित सस ह 
इृत्तिजातिमत्त्वं प्रत्यक्षत्वादिक वाच्यमिति । ` 
॥ इति प्रत्यक्षादिप्रमाणलक्षणकथनम्‌ 11 
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परन्तु ग्रन्यक्षार अनुभूति की चातुविधा को ही स्वीकार कर रहे 
हैं। अनुभूति (प्रमा) के चतुविध होने से उनके प्रमाण भी चार हो 
हैं। उपरिप्रदर्शित अनुभूतियों के अतिरिक्त अनुभृतियों ( प्रमाओं ) का 
अन्थकारसम्मत चार अनुमूतियों ( अनुभवों ) में ही अन्तर्भाव हो जाता है । 
ग्रंथकार ने स्वयं १४० वीं कारिका से लेकर १४४ वीं कारिका “व्यतिरेकव्याप्ति- 
qzaar चरितार्या हि सा यतः' के द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाव्दात्मक 
चार प्रकार के अनुभवों में ही अन्यान्य दार्शनिकसम्मत अतिरिक्त अनुभवों का 
अन्तर्भाव करके दिखाया है। ‘seater’ शब्द प्रमा और प्रमाण दोनों के लिए 
प्रयुक्त क्रिया जाता है, कितु उसके आगे प्रमा और प्रमाण के वोधक भिन्न-भिन्न 
शब्द हैं । अनुमिति, उपमिति और शाब्दी ये शब्द “प्रमा' ( अनुभव-अनुभूति ) के 
वोधक हैं, और अनुमान, उपमान, और शब्द--ये प्रमाणों के वोधक शब्द हैं । 

उपर्युक्त चार प्रकार की प्रमाओं में से प्रथमोपस्थित 'प्रत्यक्षप्रमा' को मुक्ता- 
वलीकार वता रहे है--इन्द्रियजन्यमिति ।” 'इन्द्रियजन्यत्वे सति aed’ 
प्रत्यक्षप्रमाया लक्षणम्‌ । इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को 'प्रत्यक्षतमा” कहते 
हैं। उक्त लक्षण में ज्ञान' पद का निवेश इसलिये किया है कि चक्षुरादि इन्द्रिय- 
गत रूपादि भी चक्षुरादि इन्द्रियजन्य हैं, अतः इन्द्रियवृत्ति रूपआदि में प्रत्यक्ष . 
लक्षण की अतिव्यासि हो जायगी । उस अतिव्यासि का वारण करने के लिये 
उस पद का ( ज्ञान पद का ) निवेश आवश्यक है। यदि ज्ञानम्प्रत्यक्षम्‌' इतना 
ही लक्षण का आकार रखें तो “अनुमिति? आदि प्रमाओं में अतिव्यासि होगी, 

` उसके निवारणार्थ 'इन्द्रियजन्यत्वे सति’ इस विशेषण पद का निवेश किया 

गया हे । 

शंका- “इन्द्रियजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम्‌? प्रत्यक्षम्‌' इस प्रकार प्रत्यक्ष लक्षण 
करने पर भी अनुमिति आदि प्रमाओं में अतिब्यासि दुर नहीं हो रही है, क्योंकि 
भनोरूप इन्द्रिय से सभी प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाव्दादिज्ञान उत्पन्न होते 
हैं । ज्ञानत्वावच्छिन्न यावत्‌ 'ज्ञान' के प्रति ( जन्यज्ञानसामान्य के प्रति) 
आत्मा के साथ मनःसंयोग कारण माना गया है । अतः प्रत्यक्ष लक्षण की अनु- 
मिति आदि प्रमाओं में अतिव्याप्ति हो रही हे, इस आशंका को 'यद्यपि' ग्रन्थ से 
बताया गया है। 
. समा०-- तथापी/ति--अ्रत्यक्ष तो इंद्रिय जन्य ज्ञान को ही कहते हैं । 
सभी ज्ञान यद्यपि मनोरूप इन्द्रिय से जन्य हैं, तथापि इन्द्रियत्व रूप से इन्द्रिय 
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जिस ज्ञान में करण हो वही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान? है । अभिप्राय यह है कि ‘aq’ 
में दो धर्म रहते हैं--एक “मनस्त्व” और दूसरा 'इन्ट्रियत्व? । उनमें से ज्ञानत्वा- 
वच्छिन्न ज्ञान के प्रति मन को मनस्त्वावच्छिन्नतया कारणता होती है अर्थात्‌ मन 
मनस्त्व घमं से कारण होता है और प्रत्यक्षप्रमामात्र के प्रति मन को इंद्वियत्वा- 
वच्छिन्नतया कारणता होती है अर्थात्‌ इंद्रियत्वघर्म से 'मन' कारण होता है। 
चक्षुरादि ikat भी प्रत्यक्षप्रमा के प्रति अपने इंद्रियत्व धर्म से ही कारण होती 
हैं । एवञ्च कहना होगा कि प्रत्यक्षप्रमितिनिरूपितकारणता का अवच्छेदक घमं 
“इंद्रियत्व? है । अतः इंद्रियत्वेन ख्पेण यानी इंद्रियत्व धर्म से चक्षुरादि इंद्रियो को 
जिस ज्ञान में (प्रत्यक्षप्रमात्मक ज्ञान में ) ब्यापारवत्असाघारणकारणतारूप करणत्व 
रहता है उसी ज्ञान को प्रत्यक्षप्रमिति ( प्रत्यक्षप्रमा ) कहते हुँ । मन को ज्ञानमात्र 
के प्रति जो कारणता है वह बंसी नहीं है । अनुमित्यादिसकलसाधारणज्ञान के प्रति 
मन को मनस्त्वेन रूपेण ( मनस्त्व घर्म से ) कारणता होती है, इन्द्रियत्वेन रूपेण 
( इन्द्रियत्व धर्म से ) नहीं । मन को सुखादिसाक्षात्कार करने ( सुखादि का प्रत्यक्ष 
करने) में ही इन्द्रियस्वेन रूपेण (इन्द्रियरव घर्म से) कारणता होती है, अन्यत्र नहीं । 
तथाच ज्ञानमात्र के प्रति 'मन' को साधारण कारण कहा जाता है और चक्षुरादि 
इंद्रियो को तत्तद्रपादिप्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति असाधारण कारण कहा जाता है । 
अतः इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌’ इस प्रत्यक्ष लक्षण का अर्थ यह हुआ कि 'इद्रि- 
यत्वावच्छिन्त = व्यापारसम्बन्धावच्छित्न--जनकतानिरूपितजन्यतावज्ज्ञानत्वम ।' 
अनुमिति आदि ज्ञानों में इद्रियस्वावच्द्ि घजनकतानिरूपितजन्यता नहीं है, - अपितु 
व्यासिज्ञानत्वाच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यता है। इसलिये उक्त प्रत्यक्षलक्षणकी 
अनुमित्यादि ज्ञानों में अतिव्यासि नहीं है 1 


a स “इन्द्रियत्वेन” का अर्थ इंद्रियत्वब्याप्य चकषुष्ठ, घ्राणत्व आदि घर्म 
से करते हैं यानी प्रत्यक्षप्रमा ( ज्ञान) के प्रति इंद्रियों को इन्द्रियत्वव्याप्य चक्षषटु- 
घाणत्वादि घर्मेण कारण कहते हैं अतः वे लोग प्रत्यक्ष का लक्षण इस प्रकार करते 
i “ चशु्व-श्राणत्वाद्चन्यतमाव च्छिन्तव्यापारसम्बन्धावस्छिन्नकारणतानिरूपित- 
कार्यतानिरूपितसमवायातिरिक्तसम्वन्धानवच्छिननावच्छेदकताश्च यजातिमत्त्वग्मत्यक्ष- 
त्वम्‌। 

शंका-ईस्वर में समवायसम्बन्ध से रहनेवाली ( समवेत ) नित्यज्ञानहप जो 

प्रत्यक्षप्रमा, वह तो नित्य है, इसलिये उसे इन्द्रियजन्य नहीं कह सकते, अतः 
ईस्वरसमवेत प्रत्यक्षप्रमा में आपके प्रत्यक्षलक्षण की अव्याप्ति हो रही है। 
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समा०--“ईखरप्रत्यक्षर्तु न लक्ष्यमिति ।” 'इंद्रियजन्य ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम्‌" 

इस प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य 'ईश्वरप्रत्यक्ष' नहों हैं, अर्थात्‌ ईश्व रसमवेतनित्यप्रमा, 

उक्त प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य नहीं है, अपितु उस प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य तो “जीव का 
जन्य प्रत्यक्ष! है, अतः अव्यासि नहीं है। हमारी उक्तिको पुष्टि सूत्रकार के सूत्र 

से भी हो रही है। 'इंद्रियार्थसन्निकर्पो्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि व्यत्रसायामत्कं 

्रत्यक्षम्‌~-( न्याऽ Fo १।१।४ ) इन्ःयस्य = चक्षुरादिइ्ट्रिय का, अर्थेन=घट- 

पटादिपदार्थ के साथ, सन्निकर्षात्‌=संयोगादि छह प्रकार के व्यापार (सम्बन्ध) से 

उत्पन्नम्‌=उत्पन्न हुआ जो अव्यभिचारि ज्ञान, उसे 'प्रत्यक्ष' कहते हैं । अव्यभिचारि 
पद का अर्थ - भ्रममिन्न है। यदि सूत्रकार अपने सूत्र में “अव्यभिचारि” पद न 

रखते तो “शुक्तौ इदं रजतम्‌' इत्याकारक होनेवाले भ्रमात्मक शुक्ति-रजतज्ञान में 
भी इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यता होने से प्रत्यक्षलक्षण वी उसमें अतिव्यासि हो जाती, 
उसके निवारणार्थ उन्होंने सूत्र में 'अब्यभिचारि? एद दिया है तथाच 'इन्द्रियार्थ-- 
सन्निकर्षोःपन्नं अ्मभिन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌? अर्थात्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से उत्पन्न एवं 
ञ्रमभिन्न जो ज्ञान हो उसे प्रत्यक्षप्रमा कहते है । वह प्रत्यक्षज्ञान दो प्रकार का 
हे--एक अव्यपदेश्य और दूसरा व्यवसायात्मक | 'अयं घटः, अयं पटः? इस 
व्यपदेश ( शब्दव्यवहार ) के जो अयोग्य हो उसे अव्यपदेश्य यानो निर्विकल्पक 
कहते हुँ तथा व्यवसायात्मक ज्ञान उसे कहते हैं क्रि जिस ज्ञान का विषय 'अयं 
घट:, अयं पटः' इत्यादि विशिष्टव्यवहार हो अर्थात्‌ विशिष्टग्यवहारविषयक ज्ञान 
( व्यवसायज्ञान ) को सविकल्पज्ञान कहते हैं । निष्कर्ष यह हुआ कि “अव्यपदेश्यम्‌' 
का अर्थ निविकल्प हे और 'व्यवसायात्मकम्‌' का अर्थ सविकल्प है । सूत्रकार ने 
अपने सूत्र में जीवसमवेत अनित्यप्रत्यक्षप्रमात्मक ज्ञान को ही बताया है । उसी 
तरह हमने ( मुकतावलीकार ने ) मी अनित्पप्नत्यक्षप्रमा का हो लक्षण किया है, 

जो अनित्य ( जन्य ) प्रत्यक्ष में पूर्णतया घटित होता है । ईश्वरप्रत्यक्ष तो उक्त 
रक्षण का लक्ष्य ही नहीं है | 


यदि कोई दुराग्रह पर ही अड़ जाय कि प्रत्यक्षलक्षण को हम तभी fage 
कहेंगे कि जब प्रत्यक्षमात्र ( नित्य-अनित्य द्विविघ प्रत्यक्ष ) उसका लक्ष्य रहे और 
उसमें वह पूर्णरूपेण घटित हो जाय । तब उनके सन्तोष के लिये कहते g- 
“अथवेति' प्रत्यक्षप्रमा का दूसरी प्रकार से लक्षण कर लेना चाहिये 'ज्ञानाऽक= 
रणक  ज्ञानम्प्रत्यक्षम्‌’ ऐसा लक्षणान्तर (प्रत्यक्ष का अन्य लक्षण ) करने से 
दोनों प्रकार के ( नित्य-अनित्य ) प्रत्यक्षो में वह ( लक्षणान्तर ) घटित हो 
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-सकैगा । 'ज्ञानाकरणक ज्ञान? अर्थात्‌ 'ज्ञानाकरणकत्वेसति ज्ञानत्वम्‌'-प्रथम कहे. 
-गये लक्षण से यह मिन्न लक्षण हुआ । ज्ञानं न करणं यस्य तद्‌ ज्ञानाकरणकम्‌-तादृशं 
जञानं प्रत्यक्षम्‌ । “ज्ञान? पद से व्यामिज्ञान, सादृश्यज्ञान, पदज्ञान और अनुभव 
वेना है । जिस ज्ञान में उक्तज्ञानों में से कोई करण नहीं हो उसज्ञान को 
प्रत्यक्षज्ञान? ( प्रमा ) कहते हैं, यह इस दूसरे लक्षण का अर्थ हुआ | अनुमति 
कै प्रति व्यासिज्ञान, उपमिति के प्रति सादृद्यज्ञान, शाब्दबोध के प्रति पदज्ञान 
स्मृति के प्रति अनुभव को करण ( साधन ) कहा जाता है। एवं च प्रत्यक्षातिरिक्त 
सभी ज्ञान, ज्ञानकरणक हैं अतः उनमें इस लक्षणान्तर की अतिव्यासिभी नहीं है | 
हम लोगों के प्रत्यक्ष के प्रति तथा ईश्वर-प्रत्यक्ष के प्रति (नित्यानित्य द्विविध प्रत्यक्ष 
के प्रति) व्यासिज्ञानादिकों में से कोई भो करण नहीं है, अतः यह द्विविध प्रत्यक्ष- 
ज्ञान ( प्रमा ) ज्ञानाऽक्रणक हुआ। एवञ्च 'ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वं यह 
्रत्यक्ष-लक्षण उभयविघ प्रत्यक्ष में पूर्णरूपेण घटित हो जाता Sl अतः इस प्रत्यक्ष 
प्रमा के लक्षण को तो निदुष्ट कहना ही होगा । 
उक्त लक्षणान्तर में 'ज्ञानाऽक्ररणकत्व' पद का यदि निवेश नहीं करेंगे तो 
अनुमिति आदि ज्ञानों ( प्रमाओं ) में. अतिव्याप्ति होगो, उसके निवारणार्थ 'ज्ञाना- 
करणकत्व' पद का निवेश करना आवश्यक है । 
शंका-- ज्ञानाकरणक ज्ञानम्प्त्यक्षम्‌? इस लक्षण की योगिप्रत्यक्ष में अव्याप्ति 
होगी, क्योकि मनन-निदिष्यासनादि के द्वारा 'योगिप्रत्यक्ष' ज्ञानकरणक ही है, 
ज्ञानाऽक्ररणक नहीं | 3 
Tayo 'ज्ञानाऽक्ररणकज्ञान का अर्थ 'ज्ञानकरणकत्वा$व्ममिचारिजाति- 
शूल्यज्ञान' करना चाहिये । तव ज्ञानकरणकत्वाळ्यभिचारिजाति, 'अनुमितित्व' 
आदि जातियाँ हो होंगी । अतः योगिप्रत्यक्ष में भी अब्याप्ति नहीं हैं । 
à SEE) को बताकर अब क्रमप्राप्त अनुमितिप्रमा को बताते हँ-/ 
परामश इति । परामर्श से जन्य ( उत्पन्न होने वाले ) ज्ञान को अनुमिति 
कहते हैं। 'व्यात्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानम्परामर्श:--यह परामर्श का लक्षण है। 
“वह्निव्याप्यधूमवान्‌ अयं पर्वत:' इत्याकारक जो ज्ञान है, वही व्याप्तिविशिष्टपक्ष- 
घर्मताज्ञान है, उसी को 'परामर्श' कहते हैं । इस परामर्श से 'पर्वतो वल्चिमान्‌' 
इत्याकारक जो ज्ञान होता है, उसी को 'अनुमिति' कहते हँ । अर्थात्‌ उक्त परा” 
मर्शल्पब्यापारद्रारा व्याभिज्ञान जिस ज्ञान का जनक होता है, वह ज्ञान है “पर्वतो 
वह्विमान्‌?, ओर उसी ज्ञान को अनुमितिज्ञान ( प्रमा ) कहते हैं । अभिप्राय यह 
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है कि पर्वत पर जत्र हम धूम को देखते हैं, तब महानसमें गृहीत हुई धूम-वह्लि को 
व्याप्ति का स्मरण हो आता है और तब पर्वत पर हुआ धूमज्ञान उस व्यासि- 
स्मृति से विशिष्ट हो जाता है । तदनन्तर ‘afer से व्याप्य ( व्याधिविशिष्ट ) धूम- 
चाला यह पर्वत है? भर्थात्‌ जिस धूम को वल्लि के साथ व्याप्ति ( नित्य सम्बन्ध ) 
है, उस धूम से युक्त यह पर्वत है । यही है 'व्यापतिविशिष्ट ( घूम ) का पक्षधर्मता 
( पक्षवृत्तित्व ) ज्ञान और इसी को परामर्श कहते हैं । इस परामर्श के होते ही 
पर्वतो बह्लिमान्‌?-पर्वत वह्लिवाला है-यह अनुमिति प्रमा तत्काल हो जाती है। 
इसलिए “परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः? अर्थात्‌ 'परामशंजन्यत्वेसतिज्ञानत्वम्‌? यह 
अनुमिति का लक्षण किया गया है। उक्त लक्षण में सत्यन्त अंश का निवेश प्रत्यक्ष, 
उपमिति आदि प्रमात्मक ज्ञानों में अतिव्याप्ति के निरासार्थ किया गया है और 
विशेष्य ( ज्ञानपद ) अंश का निवेश परामशं-ध्वंस में अतिव्याप्ति के निरासार्थ 
किया गया है । एवंच उक्तलक्षण का अर्थ व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्यत्वेसति 
amag समझना चाहिये । 
शंका-'यद्यपीति | उपर्युक्त अनुमितिलक्षण की ‘caer में अतिव्यासि 
'होगो । तथाहि--घट का प्रत्यक्ष, घटजन्य है । घटप्रत्यक्ष में विषयविषया “घट! 
कारण हैँ, अतः कारणतावच्छेदक 'विषयत्व' हुआ, 'घटत्व? नहीं । क्योंकि घट में 
जो कारणता है, वह विषयविधया है। उसी तरह 'बह्लिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत: 
इत्याकारक परामर्शात्मकज्ञान का भी मानसप्रत्यक्षात्मकज्ञान परामर्श जानामि! 
इस रूप में होता है । इस मानसप्रत्यक्षात्मकज्ञान में भी विषयविधया “पराम” 
कारण Fl एवंच परामर्शप्रत्यक्ष परामर्शजन्य ही हुआ | अतः परामशंजन्य होने से 
परामसंप्रत्यक्ष में अनुमितिछक्षण की अतिव्याप्ति स्पष्ट हे । “परामशंप्रत्यक्षा- 
- दिकम्‌” यहाँ 'आदि' शब्द से परामर्शघ्वंस को भी समझना चाहिए | परामशंष्वंस , 
सी प्रतियोगिविधया परामर्शजन्य है, क्योंकि “स्वध्वंसंप्रति स्वस्य कारणत्वम्‌? यह 
नियम है । एवंच परामर्शजन्य परामर्शष्वंस में अनुमितिलक्षण को अतिव्याप्ति 
हो रही हैत 
समाः 'तथापी?ति | शंका करनेवाले ने जो कहा कि परामर्श का 
प्रत्यक्ष तथा परामर्श का ध्वंस भी परामर्शजन्य है, क्योंकि अपने प्रत्यक्ष में परामर्श 
को विषयविषया कारणता है तथा अपने ध्वंस में परामर्श को भ्रतियोगिविधया 
कारणता है', वह ठीक है । किन्तु हमने. जो अनुमिति का लक्षण किया है, उसका 
तात्पर्य इस प्रकार है-हेतु को विषय न करनेवाला जो परामशंजन्य “पर्वतो 
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बह्लिमान्‌' इत्याकारक ज्ञान, वह 'अनुमिति' है | वह्मिव्याप्यधूमवानयं पर्वत?! 
इत्याकारक परामर्शात्मक ज्ञान में हेतु का भान होता है तथा तादृशज्ञानविषयक | 
अनुव्यवसायात्मक परामर्शप्रत्यक्ष में भो हेतु का भान होना निश्चित ही हे! 
क्योंकि ‘ata यद्‌ यद्‌ विषयीक्रियते, ज्ञानज्ञानेनाऽपि ( अनुव्यवसायात्मकेन- 
ज्ञानेनापि ) तदवद्यं विषयी क्रियते’ यह नियम है । इसी 'को अध्यापन परिपाटी के 
अनुसार भी समझिये--'परामशंजन्यं ज्ञानमनुमितिः इस लक्षण को थोड़ा-सा 
परिष्कृत करते हैं, जिससे दोष को आशंका नहीं रहेगी । 'परामरजन्यत्व सति 
हेत्वविषयकत्वे सति ज्ञानत्वम--अनुमिति: | अनुमिति का यह परिष्कृतलक्षण 
है। परामर्श से जन्य ( उत्पन्न हुई ) 'पर्वतो बह्मिमान्‌' इस अनुमिति में पर्वत 
और afg? दोनों विषय हैं । इस अनुमिति में 'घूम”रूप हेत्वंश का प्रवेश नहीं 
है। किन्तु “वह्िव्याप्यघूमवत्पर्वतं पश्यामि अथवा जानामि’ इत्याकारक परामशंजन्य 
प्रत्यक्ष में ओर 'वह्िव्याप्यघूमवत्पर्वतवान्‌ देशः' इस विदिष्ट-वेशिष्ट्यज्ञान में 
घूमात्मक ( धूमरूप ) gaa प्रविष्ट है। अतः ये दोनों ज्ञान “हेत्वविषयक न 
होकर 'हेतुविषयक' ही हुए । किन्तु 'पव॑तो बह्िमान्‌' इत्याकारकज्ञान, हेतु 
( घूम ) को विषय नहीं करता, इस कारण यह हित्वविषयक' है, इसलिये यही 
ज्ञान 'अनुमिति' रूप है। एवंच हेतुविषयक होने से ( हेत्वविषयक न होने से ) 
परामशंजन्यप्रत्यक्ष तथा उसके अनुब्यवसायात्मकज्ञान दोनों में अनुमितिलक्षण का 
अतिव्याप्ति नहीं हो रही है । 


शंकां--न च कादाचित्केति ।? किसी-किसी स्थल में हेतु का भी भान 
पक्षतावच्छेदकरूप से अनुमिति में होता हे । जैसे - 'घूमवान्‌ पर्वतो वल्लिमान्‌' इस 
अनुमिति में धूमरूप हेतु का पक्षतावच्छेदकरूप से ( पक्षतावच्छेदकविघया अर्थात्‌ 
पक्षनिष्ठविशेषणत्वेनरूपेण ) भान होता है, इस कारण यह ज्ञान अनुमिति रूप 
होने पर भी हेत्वविययक नहीं है, अपितु धूमात्मकहेतुविषयक हो है । अतः हेतु 
को भी विषय करनेवाली “धूमवान्‌ पर्वतो वक्तिमान' इस अनुमिति में ही आपके 
परिष्कृतअनुमितिलक्षण की अव्याप्ति हो रही है। 

समाः--ताहशज्ञानेति | परामर्श से उत्पन्न होनेवाला जो हेत्वविषयक- 
ज्ञान अर्थात्‌ “पर्वतो वक्तिमान्‌' यह अनुमितिरूप ज्ञान, उसमें रहनेवाली वृत्ति ) 
जो अनुभवत्व की व्याप्यजाति ( अनुमितित्वजाति ), तादुषाजातिमान्‌ ( अनु” 
मितित्वजातिमान्‌ ) समस्त अनुमितिज्ञान हुआ, तब समस्त अनुमिति के अन्तंगरत 
“धूमवान्‌ पर्वतो वल्चिमान्‌' यह ज्ञान भी तादृशजातिमान्‌ हुआ । अतः अनुमितित्त 
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at जातिबटितलक्षण ‘gaa पर्वतो वल्िमान्‌' में समन्वित हो जाने 
से अव्याप्ति नहीं है। मुक्तावली के ‘agamaghto’ पद में तादुश- 
ज्ञान पद से “व्रातिविशिष्टपक्षवर्मताज्ञानजन्यज्ञान' समझना चाहिये । एवंच 
व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्य जो अनुमितिरूप पर्वतो वह्मिंमान्‌' इत्या- 
कारकज्ञान, उसमें वर्तमान जो अनुभवत्वव्याप्पजाति--? अनुमितित्वजाति', 
ag समवायसम्बन्ध से जहाँ रहती हो उसी को 'अतुमिति' प्रमा समझनी 
चाहिये । इस प्रकार जातिघटित लक्षण करने से “घूमवान्‌ पर्वतो वह्िमान्‌ 
इस अनुमिति में हेत्वविषयकत्वरूप विशेषणांश के न रहने पर भी अनु- 
भवत्वव्याप्यअनुमितित्वजातिरूप विवक्षित घर्म के विद्यमान रहने से अव्यासि 
को आशंका नहीं की जा सकती । अनुमितिलक्षण का अन्तिमआकार यह हुआ-- 
'ब्यापतिविशिष्टपक्षघर्मताज्ञान जन्यानुमितिज्ञानवृ्यनु भवत्वव्याप्यजातिमत््वम्‌ -अनु- 
मितित्वम्‌ । लक्षण में दिये गये जन्यान्त अंश से “घटज्ञान' में अतिव्याप्ति नहीं 
हो पायो । लक्षण में दिये गये द्वितोय “ज्ञान? पद से “ध्वंस' में अनुभवत्वव्याप्य- 
जाति की अप्रसिद्धि से उपस्थित होनेवाले असंभव दोष का वारण हो गया है। 
सत्ताजाति को लेकर प्रत्यक्ष आदि में होनेवाली अतिव्याप्ति का वारण 'अनु- 
भवत्वव्याप्य' कहने से हो जाता है । यहाँ 'जातिमत्व' समवायसम्बन्ध से विवक्षित 
है। अन्यथा कालिकसम्बन्ध से अनुभवत्वब्याप्यजातिमान्‌ “काळ' मी होगा, तब 
उसमें लक्षण के प्रविष्ट हो जाने से अतिव्याप्ति हो जायगी। समवायसम्बन्ध की 
विवक्षा करने पर कोर में अतिव्याप्ति नहीं होगी ! इस प्रकार परिष्कृत किये 
गये अनुमिति लक्षण का स्पष्ट अर्थ यह किया जायगा--'व्याप्तित्वावच्छिन्नप्रका- 
रतानिरूपितहेतुतावच्छेदकावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित-पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नविशेष्य- 
ताशाछिनिइचयत्वावच्छिन्ननिष्ठजनकता निरूपितजन्यतावत्‌ -- पक्षतावच्छेदकावच्छि- 
न्नोदेश्यतानिरूपितसाघ्यतावच्छेद कावच्छिन्नविधेयताकज्ञानवृत्त्यनु मवत्वन्यूनवृत्तिजा ` 
तिनिष्ठाऽेयतानिरूपिउसमवायावच्छिन्लाधिकरणतावत्त्वम्‌'¬ अनुमितित्वम्‌ | 
'परामर्शजन्य' का “व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्य' अर्थ {होता है, तथाच 
इसमे 'पक्षधर्मता' ऋ निवेश होने से शरीरकृतगीरव हे । इसलिये लघुलक्षण 
वताने के लिये कहते है--'अथवे!ति | अथवा ठ्याप्रिज्ञानकरणक ज्ञानसनु- 
मितिः | व्याप्तिज्ञान करण हो जिस ज्ञान का वह अनुमितिज्ञान हे । अनुमात- 
खण्ड में उनहत्तरवीं (६९) कारिका के द्वारा बताया जानेवाला जो व्याप्तिज्ञान 
अर्थात्‌ 'हेतु मप्निष्ठात्यन्ताइभावाअतियो गिसाध्यसामानाधिकर प्यात्मक वर्म हुपव्याष्ति 
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का धूम में प्रकारतया होनेवाला “यत्र घूमः तत्र ale: इत्याकारक साध्य और 
हेतु का साहचर्यरूप जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वही है करण ( व्यापारवत्‌असाधारण- 
कारण ) जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को 'अनुमिति” कहते हैं । अभिप्राय यह है कि 
अनुमिति के भेद से व्याप्ति का भेद होने से धूमहेतुक afe की अनुमिति में 
यद्यपि धूमनिष्ठव्याप्ति करण रहने पर भी भस्मलिङ्गक वह्नि की अनुमिति में वह 
( धूमनिष्ठव्याप्ति ) करण नही है, अतः अव्याप्ति होगी । इसलिये किसी एकः 
व्याप्ति को लेकर 'तद्व्यासिज्ञानकरणकज्ञानवृत्ति अनुभवत्वव्याप्यजातिमत्त्व' अथवा 
“्याप्तिज्ञानत्वावच्छिन्नकरणकत्वं? लक्षण करने पर कोई दोष नहीं होगा | लक्षण 
में 'व्याप्ति' पद के देने से उपमिति आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पायी । व्याप्ति- 
करणकव्याप्त्यनुव्यवसायज्ञान में अतिव्याप्ति के वारणार्थ 'ज्ञान' पद दिया गया 
है । व्याप्तिज्ञानजन्य परामर्श में अतिव्याप्ति के वारणार्थ 'करणकम्‌' कहा गयाः 
है । व्याप्तिज्ञानकरणक परामशजन्यसंस्कार में अतिव्याप्ति का निवारण करने के 
लिये द्वितीय ज्ञान पद दिया गया है । 
. कमस; अन्य प्रमाओं का भी लघुलक्षण कह रहे है--एवसिति | एवं 
साद्टशयज्ञानकरणक ज्ञानमुपमितिः |? सादुश्यज्ञान है करण जिस ज्ञान का, 
उस ज्ञान को उपसिति कहते हैं । लक्षण में aeaa? पद के देने से प्रत्यक्षादि 
में अतिव्यप्ति नहीं हो पाती । “ज्ञान? पद के देने से सादृश्यकरणक सादृश्यानु- 
व्यवसाय में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 'करणकमू? पद के देने से वाक्यार्थ- 
स्मरणात्मक व्यापार में अतिव्याप्ति नहीं होती । विशेष्यभूत द्वितीय “ज्ञान? पद 
के देने से सादुश्यज्ञानकरणक-वाक्यार्थस्मरणजन्यसंस्कार में अतिव्याप्ति नही 
हो सकी । 

'पदज्ञानकरणक ज्ञानं शाव्द्घोधः--पदज्ञान है करण जिस ज्ञान का, 
उस ज्ञान को शाब्दबोध ( शाब्द प्रमा ) कहते हैं । प्रत्यक्ष आदि में अतिव्यासि का 
वारण करने के लिये 'पद' का निवेश किया है । पदकरणक-पदानुब्यवसाय में 
अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये ma का निवेश है। पदार्थस्मरण में 
अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये 'करणकम्‌? कहा है पदज्ञानकरणक पदार्थ- 
स्मरणजन्यसंस्कार में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये faga द्वितीयः 
ज्ञान! पद दिया गया है । 


शंका-अनुमिति आदि प्रमाओं के प्रति व्याप्तज्ञानत्वादिरूप से कारणता 
न मानकर केवल मनस्त्वेन रूपेण कारणता मानी जाय । रही बात अनुमि त्यादि 
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फलवैलक्षण्य की, तो वह सामग्रीभेद से ही सम्पन्न हो जायगा । जैसे प्रत्यक्ष के 
प्रति मनस्त्वेन रूपेण करणता रहने पर भी चक्षुरादि सामग्री-भेद से चाल्नु षादि- 
प्रमा का भेद हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भो हो जायगा । एवंच उपरि प्रदर्शित 
लक्षणों में असम्भव दोष है। इस कारण सिद्धान्त लक्षण कहते है--“वस्तुतस्तु” 
इति । ‘at काश्चिदिति ।! वस्तुतः “पर्वतो वह्लिमान्‌' इत्यादि जैसी किसी मी 
विशेष अनुमिति को लेकर उस अनुमितिरूप व्यक्ति में रहनेवाली और प्रत्यक्षज्ञान 
में न रहनेवालो जो जाति करके अनुमितित्व जाति होगी, तद्वत्व अनुमिति में 
होगा । अर्थात्‌ 'अनुमितित्वजातिमत्त्वमेव अनुमितित्वम्‌' यह अनुमिति का लक्षण 
है । मूलस्थ लक्षण में वृत्त्यन्तअंश, घट में अतिव्याप्ति के निवारणार्थ है। | 
ग्रत्यक्षा5वृत्ति! अंश अनुभवत्व को ले हर प्ररपक्षादि में अतिव्याप्ति के निवारणार्थं 
है। 'ज्ञाति’ पद अनुमिति-उपमिति दोनों में से किसी को लेकर उपमिति 
में अतिव्याप्ति के वारणार्थ है । जातिमत्त्व की समवाय से विवक्षा है, अन्यथा 
अनुमितित्ववत्त्व, काल में कािक-सम्बन्ध से रहने के कारण काळ में अतिव्याप्ति ` 
होगी, किन्तु समत्रायसम्बन्ध को विवक्षा करने पर नहीं होगी | 
इसी प्रकार अनुमितिलक्षण की तरह लाघत्र को दृष्टि से प्रत्यक्ष आदि में 
भी प्रत्यक्ष लक्षण को घटा लेना चाहिये--प्रत्यक्षत्वादिकसिःति | तथाहि- 
“यत्किञ्चिद्घरप्रत्यक्षमादायः तत्र घटप्रत्यक्षे वर्तमाना अनुमितौ अवर्तमाना 'प्रत्यक्षत्व- 
जातिः, तद्व प्रत्यक्षप्रमा लक्षणम्‌, अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्वजातिम्त्त्व॑ प्रत्यक्षप्रमालक्षणम्‌' । 
भाव यह हुआ कि 'अयं घटः' इस प्रत्यक्ष को लेकर उस ्रत्यक्षव्यक्ति में वृत्ति 
और अनुमिति में अवृत्ति जो जाति अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्वजाति, तादृशजातिमत्त्व हो 
प्रत्यक्षप्रमा का लक्षण है । अभिप्राय यह हैं-प्रतयक्षत्वजाति जिसमें हो उसे 
प्रत्यक्षप्रमा समझनी चाहिये | “तद्व्यरक्तिवृत्यनुमित्यवृत्तिजातिमत्तवम्‌ -प्रत्यक्षत्वम्‌ || 
इस लक्षण में 'वृत्त्यन्त अंश? से घट में अतिव्याप्ति नहीं होती । 'अनुमित्यवृत्ति' 
कहने से अनुभवत्व को लेकर अन्‌मिति आदि में अतिव्याप्ति दुर होती है ॥ 
प्रत्यक्ष, उपमिति इन दोनों में से किसी एक को लेकर उपमिति में अतिव्याप्ति 
का वारण करने के लिये 'जाति' पद दिया है। जातिमत्त्व को समवायसम्बन्ध से ` 
जानना चाहिये, अन्यथा कारिकः सम्बन्ध से प्रत्यक्षत्ववत्त्व काल में भी रहने से 
अतिव्प्राप्ति होगी । . 
मूल में त्क्षत्वादिकम्‌' कहा है, वहाँ आदि' पद से “गवयो गवयपदवाच्यः 
इस प्रकार यत्किड्चित्‌ उपमिति ब्यक्ति को लेकर तद्व्यक्तिवृत्त और प्रत्यक्ष सं 
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अवृत्ति जो जाति, तहत्त्व होना उपमिति प्रमा का लक्षण समझना चाहिये । घट 
में अतिव्याप्ति का वारण 'वृत्यन्त” अंश से, अनुमिति आदि में अतिव्यासि 
का वारण प्रत्यक्षावृत्ति? कहने से, उपमिति-शाब्दबोधान्यतरत्व को लेकर शाब्दवोध 
में अतिव्याप्ति का वारण 'जाति' पद से हो जाता हे । जातिमत्त्व को समवाय 
से ग्रहण करना चाहिये अन्यथा उपमितित्ववत्त्व, कारिक-सम्न्ध से काळ में भी 


रहने के कारण अतिव्याप्ति होगी | द 

इसी प्रकार यतकिञ्चित्‌ शाव्दवोधव्यक्ति को लेकर तद्व्यक्तिवृत्ति और 
प्रत्यक्षाःवृत्ति जातिमत्त्व जिसमें -हो, उसे meade कहते हैं, यह शाब्दबोध का 
लक्षण है । घट में अतिव्याप्ति के वारणार्थं 'वृत््यन्त' कहा है । प्रत्यक्षादि में 
अतिव्याप्ति के वारणार्थ '्रत्यक्षाऽवृत्ति', शाब्दबोध और अनुमिति दोनों में से 
अन्यतर को लेकर अनुमिति में अतिव्याप्ति के वारणाथं 'जाति' पद दिया गया 
हे । जातिमत्त्व को समवाय से लेने पर ‘are’ में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

॥ इति प्रत्यक्षादिप्रमालक्षणक्रथनम्‌ ॥ 


® घाणजा दिम्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम्‌ ॥५२॥ 

लौकिक सन्निकपंजन्य पूर्वोक्त प्रत्यक्ष, धाणज आदि भेद से छह प्रकार का 
होता हे । अर्थात्‌ अलीकिकसन्निकर्षजन्य प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है -- 
यह भी आगे त्रिसठत्री ( ६३ ) कारिका के द्वारा बताया जायगा, यह घ्वनित 
होता है । 

&जन्यप्रत्यच बि भजते घ्राण शादीति | घ्राणजं रासनं चाक्षुषं स्पाशंनं 
श्रौत्रं मानसमिति पडबिधं प्रत्यक्षम्‌। न चेश्वरपत्यक्षस्याविभाजनाः ` 
न्न्यूनत्वम्‌, जन्यप्रत्यक्षस्यव निरूपणीयत्वादुक्तसुत्रानुसारात्‌। ५२॥ 

“७ जन्यप्रत्यल्षं विभजते इति । जन्य प्रत्यक्ष का विभाग करते हैं । 
यहाँ पर “विःूर्वक “भज' घातु का अर्थ “स्वसर्माभिव्याहृतपदार्थतावच्छेदक-व्याप्य- 
मियोविरुद्धयावद्धमंप्रकारकज्ञानानुक्‌ ४ व्यापार’ है । 'स्व” पद से 'विभजति' को 
अर्थात्‌ वि” पूर्वक “भज? घातु को समझना चाहिये । तथाच--'सर्वानुगतैकजन्य- 
प्त्यक्षत्वाधवान्तर-प्राणजत्वाद्यवान्तरजात्यवधिश्नधमिप्रतिपादनानुकूलक्ृतिमान्‌ ग्रंथः 
कार: यह 'जन्यभ्रत्यक्षं विमजते का शब्दवोध होता है । ; 

: घ्राणजादिभेद से प्रत्यक्ष के छह प्रकार बताते हैं--घाणजमिःति | 
maaa अर्थात्‌ घ्राणेन्दरियजन्यप्रत्यक्ष, 'रासनम्‌? अर्थात्‌ रसनेन्द्रियजन्य- 
प्रत्यक्ष, “चाक्षुषम्‌? अर्थात्‌ चु रिन्दरियजन्यप्रत्यक्ष, 'स्पाशेनम्‌? अर्थात्‌ त्वगिन्द्रिय- 
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- जन्यप्रत्यक्ष, श्रौत्रम्‌? अर्थात्‌ थोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, “मानसम्‌? अर्थात्‌ मनइन्द्रिय- 
जन्यप्रत्यक्ष, इस रीति से प्रत्यक्ष के छह प्रकार समझने चाहिये | 
, शका-- न चेश्वरेति? छह प्रवार की प्रत्यक्ष प्रमा के समान ही सातवीं 
ईश्वर समवे caa प्रमा को क्यों नहीं बताया गया? अतः ग्रन्थ में यह कमी 
(न्यूतता ह गयी। 


समा०--जन्येति । जन्य अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य जो जीवात्मा में समवेत 
भ्रमात्मकप्रत्यक्ष है, वही 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम इस गौतमसूत्र के अनुसार 
विभाज्यत्वेन अभिप्रेत होने से उसी का ( जन्यप्रत्यक्ष का ) निरूपण और उसी का 
विभाग दिखाया गया है ॥५२॥ 

॥ इति प्रत्यक्षादिप्रमालक्षणकथनम्‌ ।। 
घ्राणस्य गोचरो Teal गन्धत्वादिरपि स्मृत; | 
तथा रसो रसञ्चायास्तथा शब्दोऽपि च AN ॥५२॥ 

जिन इन्द्रियों में जिस विषय के ग्रहण की शक्ति है, उसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
दिखाते हैं । घाणस्येति | गोचर, ग्राह्य, विषय--ये पर्याय शब्द हैं l घ्राणेन्द्रिय 
का गोचर ( प्रत्यक्ष विषय ) अर्थात घाणेन्द्रिय के द्वारा गन्धगुण, गन्धत्व जाति 
और 'आदि' शब्द से सुरभित्व, असुरमित्त्र तथा गन्धामाव और गन्त्रत्वामःव का 
अहण होता है । उसी तरह रसगुण, रसत्वजाति, रसाभाव और रसत्वाभाव- 
का रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण होता है । रसज्ञा का अर्थ रसनेन्द्रिय है । उसी 
प्रकार शब्द, शब्दत्व, शब्दाभाव और दाब्दत्वाडञमाव का ग्रहण श्रोत्रेन्द्रिय से 
होता है । 

© गोचर इति me इत्यथः । गन्धस्वादिरिति । आदिपदात्‌ सुरभिः 
त्वादिपरिग्रह:। गन्धस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ तदूवृत्ति जातिरपि प्रत्यक्षा | गन्धाश्रय- 
प्रहणे तु घ्राणस्य न सामथ्येमिति बोध्यम्‌ | तथा रस इति:। रसत्वादि- 
सहित इत्यर्थः ! तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसहितः | गन्धो रसश्च 
उद्भूतो बोध्यः ॥\२॥ 

` ७ गोचर शब्द का अर्थ ग्राह्य’ है । कारिकागत 'आदि' पद से गन्धत्व- 

व्याप्य सुरभित्व आदि का ग्रहण 21 'सुरमित्वादि' यहाँ 'आदि पद से 
“असुरभित्व' को लेना चाहिये । गन्ध का प्राणेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 
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इस कारण तद्वृत्ति अर्थात्‌ गन्ध में रहनेवाली गन्धत्वजाति का भी उसी इन्द्रिय से 
प्रत्यक्ष होता हैं निष्कर्ष यह है कि येनेन्द्रियेण यद्‌ गृह्यते तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा 
जातिः तदभावश्च गृह्येते'--जिस इन्द्रिय से जिसका ग्रहण किया जाता है उसी 
इन्द्रिय से उसकी जाति तथा उसके अभाव का भी ग्रहण किया जाता है--इस 
नियम के अनुसार घाणेन्द्रिय से गन्ध का और रसनेन्द्रिय से रस का तथा 
श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) होता है, इसलिये गन्धनिष्ठ 
गन्घत्वजाति और गन्धाभाव आदि का ओर रसनिष्ठ रसत्वजाति और रसाभाव 
का तथा शब्दनिए शब्दत्वजाति और शब्दाभाव आदि का भी ग्रहण उसी इन्द्रिय 
से होता है । 
शंका- घाणेन्द्रिय से गन्धगुण का जैसे प्रत्यक्ष होता है, वैसे हो गन्धगुणा- 
श्रय पृथ्वी का प्रत्यक्ष भी उसी इन्द्रिय से वयो नहीं होता ? 
समा०-- गन्धाश्रय अर्थात्‌ गन्धसमवायिकारण पृथिवी का प्रत्यक्ष करने का 

सामथ्यं घ्र'णेन्द्रिय में नहीं है । द्रव्य का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) करने का सामर्थ्य 
( शक्ति ) चक्षुरिन्द्रिय और त्वगिम्दिय में ही होता है, अन्य इन्द्रियों में नहीं । 
क्योंकि अन्य इन्द्रियाँ योग्यविषय की ही अवभासक होती है । 'तथा रस इति?। 
रसत्वादिसहित इत्यर्थः | यहाँ आदि’ पद से मधुरत्व, अम्छत्व, SINA, 
कटुत्व, कषायत्व, तिक्तत्व का ग्रहण करना चाहिये । 'तथा झब्दोऽपि 
शब्द्त्वादि सहितः! | यहाँ भी 'आदि' शब्द से कत्त, खत आदि को समझना 
चाहिये । अनुद्भूत गन्ध का, अनुद्भूत रस का ग्रहण न हो पाने से ( प्रत्यक्ष-ज्ञान | 
न होपाने से , 'गन्धो रसश्च उद्भूतो बोध्यः? कहा गया है । अर्थात्‌ 
उद्भूत गन्ध का उद्भूत रस का ही प्रतयक्ष ज्ञान होता है, अनुद्भूत गन्ध, रस 
का नहीं। “यदि वह प्रतयक्ष के प्रयोजक सन्निकर्ष से युक्त होता तो अवश्य उपलब्ध 
हाता” इस आपादन का विषय बनना ही 'उद्भूतस्व' है । यच्चेतठत्यक्षप्रयो जक- 
सभ्चिकर्षवत्‌ स्यात्तहि उपलम्पेत? इत्यापादनविषयत्वमुदुभूतत्वम्‌ ॥५३॥ 


®उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्स्वसं्ये। 
विमागसंयोगपरापरत्वस्नेदद्रवत्वं परिमाणयुक्तम्‌ ॥५४॥ 

क्रिया जातिर्योग्यवृत्तिः समवायश्च area | 

गृह्णाति TE सम्बन्धादालोकोद्भूतरूपयो। ।५५॥ 
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उदूभूतरूपम्‌ = चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्यरूप । गोचरः= 
ग्रहण करने योग्य अर्थात्‌ ग्राह्य, विषय । agfa ( उद्भूतरूपवन्ति ) = चक्षु- 
रिन्द्रियद्वारा प्रत्यक्षयोग्यूपबाले । परिमाणयुक्तम्‌ = परिमाणसहित अर्थात्‌ 
परिमाण । 'परिमाणयु क्तम्‌'--यह विशेषण है और 'विभागसंयोगपरापरत्वस्नेह्‌- 
द्रवत्वं’ यह विशेष्य है । अभिप्राय agg कि जैसे विमाग आदि का प्रत्यक्ष 
होता है, वैसे ही परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है । योंग्यवृत्तिः = प्रत्यक्ष के 
योग्य । ताहशाः = वैसा हो प्रत्यक्षयोग्य । सम्बन्धात्‌ = संयोग सम्बन्ध से। 

अन्वयः--उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरः ( स्मृतः) । तदन्त ( उद्मूतरूप> 
चन्ति ) द्रव्याणि नयनस्य गोचराणि ( स्मृतानि ), परिमाणयुकतं विभागसंयोग- 
परापरत्वस्नेहट्रवर्वं योग्यवृत्ति क्रियां योग्यवृत्ति जाति योग्यवृत्ति समवायश्च, चक्षुः 
आखोकोद्भूतरूपयोः सम्बन्धात्‌ गुह्वाति | 

अर्थ - उद्भूतरूप, रूपत्व, रूपाभाव तथा उद्भूतरूपवाले द्रव्य अर्थात्‌ पृथ्वी, 
जल, तेज तथा पृथ्वीत्व, जलत्व और उनका अभाव, तेजस्त्व, पृथक्त्व और संख्या, 
विभाग एवं संयोग, परस्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, परिमाण, प्रत्यक्ष के योग्य- , 
द्रव्य की उत्क्षेपणादि पाँच प्रकार की क्रिया, जाति तथा समवाय सबका ग्रहण 
चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्रकाश तथा उद्भूतरूप के सम्बन्ध से होता है 


& उद्भूतरूपमिति | प्रीष्मोष्मादावनुद्भूतं रूपमिति न तत्रत्यक्षम्‌। 
azia = उद्‌भूतरूपवन्ति ।।\४।। > 

मूल कारिका में “उद्भूत? पद के देने से यह सूचित हुआ है कि ग्रीष्म- 
ऋतु में होनेवाली भाँप ( वाष्प ) में तथा भर्जनकपालस्थवल्ि में रूप उद्भूतं 
न होने से ( अनुद्भूत रूप होने से ) उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता vagta 
पद का अर्थ उद्‌भूतरूपवन्ति अर्थात्‌ उद्भूतरूपवाले द्रव्य किया-हे ॥५४।। 

योग्येति | प्रथक्त्वादिकमपि योग्यव्यक्तिवृत्तितया बोध्यम्‌ | तादृश 
योग्यव्यक्तिवृत्तिरित्यथेः | चक्षुर्योग्यत्वमेव कथं तदाह ~ गृहातीति 
आलोकसंयोग उद्भूतरूपं च 'चाक्षुषप्रत्यचो कारणम्‌ | तत्र NGT 
प्रति तयोः समवायसम्बन्धेन BURA! द्रव्यसमवेतरूपादिप्रत्यसष 
स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन । द्रव्यसमवेतसमवेतस्य रूपत्वादेः प्रत्यक्ष 
स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेनेति ॥५५॥ 
` ७ योग्येति | पृथवत्व और संख्या आदि का भी प्रत्यक्ष, चक्षुःप्रत्यक्षयोग्यः 
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पदार्थ में ही होता है । अर्थात्‌ चक्षुअरत्यक्षयोग्यपदार्थसमवेत होने प्र ही होता 
है। अतएव परमाणु आदि जो चक्षुः ्रत्यक्षायोग्य व्यक्ति हैं, उनमें रहनेवाले 
प॒थक्स्व-संख्या आदि का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। चक्तुर्योग्यत्वमेवेति | 
पथकत्वादि में चलुर्जन्यप्रत्यक्षविषयता किस कारण ( प्रयोजक ) से होती है ? 
उत्तर दे रहे है-“'गृह्वातीति ।” आलोकसंयोग और उद्भूतरूप, चाक्षुषप्रत्यक्ष में 
कारण होते हैं। आलोक ( प्रकाश ) संयोग को यदि कारण नहीं कहें तो अन्धेरे 
में घटपटादि का भी चक्षुः प्रतयक्ष होना चाहिये, लेकिन होता नहीं । उद्भूतरूप 
को कारण न कहें तो पिशाचादिकों का भी चक्षु:प्रत्यक्ष होना चाहिये, लेकिन 
होता नहीं । अतः दोनों को कारण कहा गया है । अर्थात्‌ दोनों को कारण मानने 
में तक॑जन्य निइचय ही प्रमाण है । “यदि आळोकसंयोगः कारणं न स्यात्‌ तदा 
अन्धकारेऽपि घटादीनां चाक्षुषप्रत्यक्ष स्यात्‌, एवं यदि उद्भूतरूपं कारणं न स्यात्‌ 
तदा पिञ्ञाचादीनामपि प्रत्यक्षं स्यात्‌ ।' उन दोनों के कारणतावच्छेदक-सम्वन्ध 
को वताते है--तत्रतिः | घट-पट भादि द्रव्यो के चाक्षुप-प्रत्यक्ष में आलोकसंयोग 
और उद्भूतरूप को समवायसम्बन्ध से कारणता होती है । अर्थात्‌ आलोकसंयोग 
और उद्भूतहूप का कारणतावच्छेइक सम्बन्ध 'समवाय' है । क्योंकि घट और 
आलोक दोनों का संयोग उभयवृत्ति है और गुण-गुणी का सम्वन्ध “समवाय? 
होता है यह नियम है । उसी प्रकार उद्भूतरूप भी घट पटादि द्रव्य में समवाय- 
सम्बन्ध से रहता है। विषयनिष्ठ साक्षात्कार के प्रति उन दोनों ( आलोक-संयोग 
आर उद्भूतरूप) को समवायसम्बन्ध से ही कारणता हुआ करती है। 
दरञ्यसमवेतरूपादीति | घट-पटादि द्रव्यों में समवेत रूपादिं के प्रत्यक्ष में 
स्वाश्रय-समवायसम्बन्ध से दोनों कारण होते हँ । यहाँ ‘ea’ शब्द से आलोक- 
संयोग और उद्भूतरूप को लेना चाहिये । sat का आश्रय समवायसम्बन्ध से 
‘qe! होगा । उस घट में समवायसम्बन्ध से रूप रहता है । इस परम्परासम्वन्ध 
से कारण ( आलोकपंयोग और उदूमूतरूप ), घटरूप में वर्तमान है । तथाच 
-घटादि द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से वर्तमान जो रूप-रसादि, उसका विषयता” 
सम्वन्ध से जो प्रत्यक्ष होता हँ, उसमें स्वाश्रयमवायसम्बन्ध से आलोकसंयोग 
और उद्मूतरूप कारण होते हैं। 'द्रव्यसमवेतसमवेतस्येति | उसी प्रकार 
घटादि द्रव्य में समवेत जो ख्पादि, उनमें समवेत जो रूपत्वादि, उनके प्रत्यक्ष में 
“स्वाश्षयसमवेतसमवायसम्बन्ध' से आछोकसंयोग और उद्भूतरूप कारण होते हैं । 
“स्वः दाब्द से आलोक़संयोग और उद्भूतरूप लेना, उनका आश्रय घट, उसमें 
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समवेत रूप आदि, उसमें 'रूपत्व' समवायसम्बन्ध से रहता है, इस प्रकार! व? 


के प्रति परम्परासम्बन्ध से आलोकसंयोग और उद्भूतरूप कारण हैं। अतः ETT 
के प्रत्यक्ष में उक्त परम्परासम्वन्ध से आलोकसंयोग और उद्भूतरूप कारण 
होते हैं ॥.५५ ॥ 
® उद्भूतस्पशवद्द्॒ब्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः | 
रूपान्यच्चक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम्‌ ॥५६॥ 
द्रव्याध्यक्षे-- 

अर्थ--उद्भूत स्पर्श, स्पर्शत्व तथा उद्भूतस्पर्शवान्‌ द्रव्य ये सव त्वगिन्द्रिय 
से ग्राह्य होते हैं रूप, रूपत्व ( नोलत्व आदि ) जाति के सिवाय जो भी चक्षु- 
रिन्द्रिय से प्रत्यक्ष के योग्य है, उसका त्वगिन्द्रिय से भी प्रत्यक्ष होंता है। 
त्वगिन्द्रिय से होनेवाले द्रव्य के प्रत्यक्ष में 'रूप' कारण है । अर्थात्‌ रूपरहित द्रव्य 
का यदि स्पर्श भी हो तो उस द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अतएव वायु का 
प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, परन्दु रूपयुक्त घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता हैं और उसी 
घट का त्वचा से भी प्रत्यक्ष हो सकता है। | 

&उद्भूतेति | उद्‌भूतस्पद्दाबदद्रव्य त्वचो गोचर; | सोडपिस्डद भूत- 
waist, स्पर्शत्वादिसद्ितः | रूपान्यदिति | रूपभिन्नं रूपत्वादिभिन्न 
q यच्चक्षुषो योग्यं तत्त्वगिन्द्रियस्यापि माह्यम्‌ | तथा च एथक्स्वसङ्घया- 
दयो ये चक्षुम्रौद्या गुणा उक्ताः, एवं क्रियाज्ञातयो योग्यशृत्तयश्च ते 
त्वचो ग्राह्या इत्यर्थः । i 

अत्रापि त्वगिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षेडपि रूपं कारणम्‌। तथा च. 
बहिरिन्द्रियजन्यद्वव्यप्रत्यक्षे Bt कारणम्‌। .. : 

नवीनास्तु बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्र न रूपं न वा स्पशः- 
कारणं प्रमाणामावात्‌ किन्तु ABTA रूप स्पाशनप्रत्यक्ष स्पशः 
कारणमन्वयव्यतिरेकात्‌। बहिरिन्द्रयजन्येद्रव्यप्रत्यक्षमात्र किं कारण- 
मिति चेत्‌, न किञ्चित्‌ , आत्मावृत्तिशब्द्भिन्नविशेषगुणवस्त्व॑ वा प्रयो- 
जकमस्तु | रूपस्य कारणत्वे ळाघवमिति _चेन्न वायोस्त्वगिन्द्रियेणा5 
ग्रहणप्रसङ्गात्‌ | इष्टापत्तिरिति चेदुदूभूतस्पशः एव ळाघवात्कारणमस्तु | 
प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे त्विष्टापत्तिरेव किं नेष्यते । तस्मात्‌ प्रभां पश्या- 
मीतिवत्‌ वायुं स्पृशामीति प्रत्यक्षस्य सस्भवाद्वायोरपि प्रत्यक्षं सम्भव- 
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त्येव | बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यकममात्र न रुपस्य ने वा सपशर हेतुत्वम्‌ । 
बायुप्रमयोरेकत्वं गृह्यत एव, क्व चिदृद्वित्वादिकमपि, क्वचित्सङ्घथा- 
परिमाणाद्यप्रदो दोषादिस्याहुः ॥५६॥ 

॥ चाक्षुषादिद्रत्यक्ष-चक्षुविषयादिकथनम्‌ ॥ 


७ चाक्षुप प्रत्यक्ष का निरूपण करके अव त्वाच प्रत्यक्ष का निरूपण करते 
इँ--उदूभूतस्पशेवत्‌' इति । उद्मतस्पर्शवाले द्रव्य का त्वगिन्द्रिय से ( त्वाच ) 
प्रत्यक्ष होता है। वे उद्भूतस्पर्श, स्पशंत्वजाति और स्पर्शाभाव भी त्वगिन्दरिय- 
गोचर होते है । रूपान्यदिति | रूपभिन्न, रूपत्वभिन्न, रूपामावभिन्न और रूपत्वा- 
भावभिन्न जो चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष करने योग्य है, वे सब त्वगिन्द्रिय के भी 
विषय होते हैं। उसी को स्पष्ट करते हैं--तथाचेति ।' जो पृथक्त्व, संख्या, 
विभाग, संयोग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, परिमाण आदि गुण और क्रिया, 
जाति, समवाय यदि योग्यवृत्ति ( प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ में रहनेवाले ) हों तो उन 
सभी का चाक्षुषप्रत्थक्ष के समान त्वाच प्रत्यक्ष भी हो सकता है । क्योंकि किसी 
“पदार्थ को हम छूकर जान लेते हैं, एवं किसी वस्तु की संख्या को भी स्पर्श करके 
:गिन लेते हैं और संयोग, विभाग या क्रिया का अनुभव भी हम स्पर्श के द्वारा 
कर सकते हैं । त्वगिन्द्रिय से होनेवाले द्रव्य के प्रत्यक्ष में रूप कारण होता है | 
तात्पर्य यह है कि बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्ष में ‘eq’ को कारण माना गया 
& । अर्थात्‌ जिस द्रव्य में रूप उद्भूत रहे उसी का बहिरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होगा । 
"इससे यह स्पष्ट होता है कि रूपरहित द्रव्य का यदि स्पर्श मी हो तो उस द्रव्य 
मा प्रत्यक्ष नहीं माना जाता । यही कारण है कि वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना गया 

RI किन्तु रूपवान्‌ घट का जैसे चाक्षुष प्रत्यक्ष होता हे वैसे ही उसका त्वाच 
प्रत्यक्ष भी होता है ओर स्पशंगुण का प्रत्यक्ष, बिना'रूप के भी केवल त्वचा से 
हो सकता है। लेकिन स्पर्शवाले द्रव्य का प्रत्यक्ष तभी होगा जब उस द्रव्य में 
रूप भी रहे । त्वक्‌ और चक्षु इन दोनों बहिरिन्द्रियो से होनेवाले “पृथ्वी, जल, 
तेज संज्ञक द्रव्य के प्रत्यक्ष में रूप समवायसम्बन्ध से कारण होता है | स्पर्शावाले 
तीन द्रव्यो का ही प्रत्यक्ष माना गया हे । त्वाच प्रत्यक्ष के विषय होनेवाले तथा 
रूपवाले इन्हीं तोनों द्रव्यों का स्पार्शन प्रत्यक्ष के समान चाक्षुषप्रत्यक्ष भी होता 
है । मतः स्पर्श और रूप दोनों को कारण स्वीकार करने के बजाय लाघवेन रूप 
को हो कारण मानना उचित है, यहु प्राचोन नैयायिक कहते हैं । : 
वायु का प्रत्यक्ष माननेवाले नवीन नैयायिक्रों का मत उपस्थित कर रहे 
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है--नवीनास्त्विति | गंगेशोपाष्याय-गदाधर-जगदीश्-्मथुरानाथ आदि नवीन 
नैयायिक हैं । 

“नवीनास्तु' का आगे आनेवाले 'आहुः' के साथ अन्वय होगा । नवीन नैया- 
'यिकों का कहना है कि द्रव्य के वहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षामात्र में 'रूप' कारण नहीं 
है और न केवल स्पर्श ही कारण है, क्योंकि उसे कारण मानने में कोई प्रमाण 
नहीं है । अर्थात्‌ 'रूपसत्वे वायुप्रत्यदासत्त्वं, रूपाभावे वायुप्रत्यक्षाभाव:ः इस 
अन्वय-व्यतिरेक से युक्त प्रत्यक्षा प्रमाण का अभाव है । क्योंकि वायु में उद्भूत- 
रूप के न रहने पर भी स्पार्शन प्रत्यक्ष होता है। उसी तरह 'प्रभा” का स्पर्श न 
होने पर भी रूप रहने के कारण उसका प्रत्यक्षा होता है । एवंच स्पशंसत्त्वे TAT- 
त्रत्यक्षसत्वं और स्पर्शामावे प्रभाप्रत्यक्षाभावः' इस प्रकार के अन्वय-व्यतिरेक- 
सहक्षत प्रत्यक्षप्रमाण का अभाव है । अतः प्राचोन नेयायिकों का यह कथन- 
“जिस द्रब्य में उद्भूतरूप रहता है उसी का प्रत्यक्षा होता है, किन्तु जिस द्रव्य में 
रूप और स्पर्श दोनों हों तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष तथा स्पार्शन प्रत्यक्ष भी होता 
है । किन्तु जहाँ रूप न हो ऐसे रूपरहित द्रव्य के स्पर्श का तो प्रत्यक्ष हो सकता 
है, अतएव वायु के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु स्पर्शवाछे द्रव्य का प्रत्यक्ष. नहीं 
'होता । अर्थात्‌ वायु संज्ञक द्रव्य का त्वाच प्रत्यक्ष नहीं होता अपितु उसका 
अनुमान होता है ।”--उचित नहीं है। अर्थात्‌ प्रमाणरहित कार्यकारणभाव 
मानना ठोक नहीं है । किन्तु 'रूपसस्वे-चाक्षुषप्रत्यक्षं तदभावे तदभावः। उसी 
तरह ‘aad त्वाचम्प्रत्यक्षाम्‌, तदभावे तदमावः। इस अन्वय व्यतिरेक के 
आधार पर चाक्षुष प्रतयक्ष में रूप को और त्वाच प्रतयक्ष में स्पर्श को कारण मानना 
चाहिये । ऐसा मानने पर वायु का सवाच प्रत्यक्ष भी हो सकेगा, उसे ( वायु को ) 
AAT कहने को आवश्यकता नहीं है । 

झंका--प्राचीन नैयायिक पूछते हैं “बहिरिन्द्रियजन्येति |? बहि 
'रिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्र में अनुगत कारण क्या है ? 

. समाट- नवीन न्यायिक कहते हैं “न किश्चिदिति |” बहिरिन्द्रय से 
होनेवाले प्रत्यक्षामात्र के प्रति (सब प्रकार के बहिरिन्दियजन्य प्रत्यक्ष में) कोई एक 
अनुगत कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुगत कारण मानने में गौरव 
-होगा । अतः तत्तद-विशेष कार्य-कारणभाव को ही मानना चाहिये, जैसा ऊपर 
दिखाया जा चुका है। 

ga बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष” कहने से चाक्षुषःस्पाशन का भी बोघ होता 
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है, तब उसके प्रति किसी एक को कारण न मानने पर उसका जो अभाव होगा, _ 
वह किस कारण (प्रयोजक ) से हाँगा ? अर्थात्‌ चाक्षुपप्रत्यक्षाभाव या त्वाच- 
प्रत्यक्षाभाव को किम्प्रयोज्य मानोगे ? वप्रोंकि कार्याभाव भी कारणाभावप्रयोज्य | 
हुआ करता है | 
समा८-- आत्मावृत्तीति?? | दूसरा कल्प प्रस्तुत कर रहे है --'आत्मा- 
5वृत्तिशब्दमिन्नविक्षेषगुणवत्त्वं वा प्रयोजकमस्तु ।” आत्मनि न वृत्तिः यस्य तादृशो 
यः शब्दभिन्नो विद्येषगुणः अर्थात्‌ पृथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः रूपादिरेव, तादृशगुण- 
वत्त्वमेव = रूपादिविशेषगुण एव बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षसामान्यम्प्रति कारणमस्तु। 
अर्थात्‌ आत्मा में न रहनेवाले शब्द-भिन्न विशेष गुणवाला होना ही बहिरिन्द्रय- 
जन्यद्रव्यप्रत्यक्षसामान्य के प्रति कारण ( हेतु ) है। एवञ्च तादुशगुणवत्त्वाइभाव 
ही तादृशप्रत्यक्षाभाव में प्रयोजक है । पृथिवी आदि 'चारों द्रव्यो में तादुशगुणवत्ता 
रहने से तादशप्रत्यद्ा उनका होता है। “आत्माश्वुत्ति' कहने से आत्मा के 
बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । 'शन्दमिन्न' कहने से आकाश के 
बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । “विशेष” कहने से काल आदि के 
वहिरिन्द्रि यजन्यप्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । 


शंका--प्राचीन नैयायिक कहता है “रूपस्येति? | बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षमात्र 
के प्रति उद्भूतरूप को लाघवात्‌ कारण मान लगे । जिससे अप्रामाणिक अनन्तः 
कार्य-कारणभावकल्पनारूपगौरव नहीं होगा अपितु शरीरक्कत लाघव होगा । 
- क्योंकि नवीन नैयायिक के अनुसार चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति उद्भूतरूपत्वेन, स्पार्शन- 
प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूतस्पशंत्वेन कारणकल्पना करने पर और चाक्षुपत्व-स्पार्शनत्व- 
एतदन्यतरावच्छिन्न के प्रति उद्भूतरूर्त्व-उद्भतस्पर्शत्वघटित-अन्यतरावच्छिन्न 
को प्रयोजक ( कारण ) मानने पर गौरव होता है, अतः तांदुशान्यतरावच्छिन्न 
के प्रति उदुभूतरूपत्वेन उद्भूतरूप को ही कारण { हेतु ) मानळेने में लाघव 
होता है | 
समा?- नवीन नैयायिक कहता है 'वायोरिति! । 'उद्मतरूप को कारण 
मानने में लाघव है?--यह प्राचीनों का कथन ठीक नहीं है । क्योंकि वैसा मानते 
पर वायु का त्वाचप्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि रूपवान्‌ द्रव्य का हो त्वगिन्द्रिय 
से प्रत्यक्ष होता है, रूपरहित का नहीं । अतः वायु में रूप के न होने से उसका 
त्वगिन्द्रिय से अग्रहण अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष होने लगेगा । इसलिये ‘eq’ को कारण 
मानना ठीक नहीं है। इस पर प्राचीन नेयायिक यदि उसे इष्टापत्ति कहे 
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अर्थात्‌ हम ( प्राचीन ] वायु का त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष मानते ही नही । हम तो 
उसे ( वायु को ) स्पर्श के द्वारा ( स्पर्धात्मक हेतु से) अनुमेय मानते है । 
इसलिये नवीनो ने वायु के अप्रत्यक्ष होने की आपत्ति जो हम पर दी है वह तो हमें 
अभीष्ट ही है । वह हमारे लिये कोई दोष नहीं है । क्योंकि वायु का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, वलिक स्पर्शलिङ्गक अनुमान से वायु की अनुमिति होती है। अतः वायु 
अनुमेय ही है, प्रत्यक्ष नहीं । एवश्च नचीनों के द्वारा दी गई आपत्ति तो हमारे 
लिये इष्टापत्ति ही सिद्ध हुई । अर्थात्‌ हम त्वचा से वागु का प्रत्यक्ष मानते ही 
नहीं । प्राचीन नैयायिकों के द्वारा ऐसा कहने पर नवीन नेयायिक कहते हैं-- 

उद्झतस्पश? इति । विनिगमनाविरह समझ कर नवीन नेयायिक अन्य 
प्रकार से समाधान कर रहा है । वहिद्रव्यमात्रप्रत्यक्षत्वावच्छ्िन्न के प्रति उद्भत 
स्पर्श को ही कारण मान लो । अर्थात्‌ जैसे आप लाघव के लोम से ''रूप' को 
कारण मानते हैं, वैसे ही अर्थात्‌ समान युक्ति से उद्भूत स्पर्श को ही कारण मान 
छिया जाय तो क्या हानि है ? जैसे आपके यहाँ छाघव है वैसे हो हमारे यहाँ भी 
लाघव है, क्योंकि उद्भूतरूपत्व-उद्भूतस्पर्सत्व के साथ कार्यकारणभाव को कल्पना 
करने से तादुशान्यतरावच्छिन्न को चाक्षुपत्वादिघटित अन्यतरावच्छिन्न के प्रति 
प्रयोजक मानने की आवदयकता नहीं पड़ती । 


शंका- प्राचीन नैयायिक कहते हे--'प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे इति ।? प्रभा 
(प्रकाश ) का उद्‌भूतस्पद्य॑ न होने से उसका (प्रभा का ) प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकेगा । 

ससा०--उक्त आशंका पर नवीन नैयायिक कहता है--'इष्टापत्तिरेव किं 
नेष्यत इति |? प्रमा ( प्रकाश ) का प्रत्यक्ष न होना अभीष्ट ही है, ऐसा क्यों 
नहीं कहते, क्योंकि यदि रूपरहित होने से वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, तो 
उसी तरह स्पर्श के न होने से प्रभा का भी प्रत्यक्ष नहीं होता, यह क्यो न कहा 
जाय ? अतः नवीन नैयायिक अपने कथन का उपसंहार करता है- तस्मादिति |? 
तुल्य प्रतिबन्दी स्वरूप बाघक के होने से यदि स्पर्शरहित प्रभा का प्रत्यक्ष ( प्रमां- 
पश्यामि' इत्याकारक ) दोनों वादियों के मत से माना जाता है और उसका 
अप्रत्यक्ष होना स्वीकार नहीं किया जाता, उसी प्रकार--वायुं स्पृद्यामि? 
इत्याकारक अनुभव दोनों वादियों को होने से रूपरहित वायु का भी प्रत्यक्ष होता 
है, यह मान लेना चाहिये । तथाच चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति रूप? को और त्वाच- 
प्रत्यक्ष के प्रति स्पर्श को पुथक्‌-पुथक्‌ रूप से कारण मान लेना चाहिये | अर्थात्‌ 
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बहिरिर्दरियजन्यद्रव्पपरत्यक्ष सामान्य के प्रति केवळ “प्‌? को ही या केवल “स्पश! 
को ही कारण मानना ठीक नहीं है । 

नवीन नैयायिक अपने कथन को पुष्ट करने के लिये एक अन्य युक्ति भी वता 
रहा है -“बायप्रभयोरिति।? वायु ओर प्रमा दोनों में ही संख्या का भी ग्रहण 
होता है । अर्थात्‌ यह एक पौरस्त्य ( पुरवया ) वायु है, ये दक्षिण और उत्तर के 
दो वायु हैं, इस प्रकार वायुगत संख्या का जैसे त्वगिन्द्रिय से ग्रहण ( ज्ञान) 
होता है, उसी प्रकार वायु का भी ग्रहण ( ज्ञान ) होता है । वैसे ही यह एक 
सोरी प्रभा है, ये दो प्रभाएं हैं, इस प्रकार प्रभागत संख्या का और प्रभा का 
चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है । यहाँ 'प्रभा' का उल्लेख दृष्टान्त के रूप में किया गया 
है। एवञ्च वायु और प्रभा का अलग-अलग ( भिन्न-भिन्न ) प्रत्यक्ष समझना 
चाहिये । जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, उसी को संख्या का प्रत्यक्ष हो सकता R | 
अतः वायु ओर प्रभा की संख्या का प्रतयक्ष होने से कहना पड़ेगा कि वायु और प्रमा 


का सी प्रत्यक्ष होता है । 'क्वचिद्द्विस्वादिकिमपोति ।? जहाँ कहीं अर्थात्‌ वायु 


झर प्रभा का विलक्षणसंयोग जहाँ न हो वहाँ द्वित्व और परिमाण का भी ग्रहण 
होता हे । ऐसी जगह 'अस्मिन गुहे एका प्रभा, अन्यस्मिन्‌ गृहे एका प्रमा, 
“अयमेको वायुः, अयमेको वायु: इस प्रकार की अपेक्षा वुद्धि का सम्भव होने से 
द्वित्व की उत्पत्ति होती है, उससे 'द्वितोयोऽयं महान्‌ वायुः? इत्याकारक द्वित्व 
ओर परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है । किन्तु उन दोनों का बिलक्षणसंयोग होने 
पर तादुशसम्बन्धरूप दोष होने से द्वित्व आदि को उत्पत्ति न हो सकने के कारण 
द्वित्वादि संख्या तथा महत्‌ परिमाण का अग्रहण अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष का 
असम्भव ) होता है, यानी प्रत्यक्ष नहीं होता । ग्रन्यकार ( मुक्तावलीकार ) ने 
“आहुः? कहकर नवीनों के मत में आस्वारस्य को सूचित किया है। शियः 
्पर्शादिलिङ्गकः? इस कारिकांश के द्वारा प्राचीनों के अनुपार वायु को अनुमेय 
ही वताया गया है और यही मत मुक्तावलीकार विश्वनाथ को मान्य है ॥ ५६ ॥ 
॥ इति चाक्षुषा दिद्रत्यक्ष-चक्षुविषयादिकथनम्‌ ॥ 
® त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम्‌ | 

& खच इति | त्वङ्सनःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यर्थः | कि 
तत्र प्रमाणं ? सुपुप्तिकाले ad त्यक्त्वा पुरीतति वतंमानेन मनसां 
ज्ञानाजननमिति' | 


१, जानाजननम' इत्यत्र प्रभाणमित्यनुषज्यते । 
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o वहिरिस्द्रियअन्यद्रव्यप्रत्यक्षपामान्य के प्रयोजक ( कारण-नियामक ) का 
विचार कर चुके । अत्र जन्यज्ञानमात्र ( ज्ञानसामान्य ) के कारण का विचार कर 
रहे हैं-- स्वळमनःसंयोग'इति । प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में ( ज्ञानसामान्य में ) 
'त्वङ्मनःसंयोग अर्थात्‌ "त्विक्‌ और मन ( मनस्‌ ) का संपोग' ही साधारण कारण 
है । कि तत्र प्रमाणम्‌ ?? जन्यज्ञानमात्र के प्रति त्वडूमन:संयोग के कारण कहने 
में क्या प्रमाण है? उत्तर देते हैं--सुधुप्तिकाल”' इति । सुपुत्तिकाल ( गाढ़ 
निद्रा को अवस्था ) में ag 'मन' ( मनस्‌ ), त्वक्‌' को छोड़कर 'पुरोतत्‌”* नाम 
की नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है। तब “मन' का 'त्वगिन्द्रिय' के साथ संयोग 
नहीं रहता, इस कारण सुपुप्तिकाल में ( गाढ़ निद्रा में ) कोई किसी प्रकार का 
वाह्मज्ञान नहीं रहता । कोकि कार्याभाव ( कार्य के न होने ) में कारणाऽभाव 
(कारणका न होना) ही प्रयोजक ( हेतु) होता है। एवञ्च गाढ़ निद्रा में 
ज्ञानाऽभाव रहने का कारण 'त्वङ्मनःसंयोगाभाव' हो कहना होगा । इस युक्ति 
के वळ पर यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसामान्य के प्रति 'त्वङ्मनःसंयोग' कारण है। 
यदि त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानस्वावच्छिन्न के प्रति ( ज्ञानसामान्य के प्रति ) कारण 
न कहें तो ggr अवस्था में भी ज्ञान होना चाहिये, किन्तु उस अवस्था में कोई 
ज्ञान नहीं होता । तस्मात्‌ स्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण कहने 
में “सुपुसिकालीनज्ञानाऽनुत्पत्ति' ही प्रमाण है । जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्था में 
सन का पुरीतत्‌ नाड़ी में प्रवेश न होने के कारण उसका त्वगिन्द्रिय के साथ 
सम्बन्ध रहता है, इस कारण इन दो अवस्थाओं में सव प्रकार का ज्ञान होता 
रहता है । गाढ़ निद्रा नाड़ी पु रीतत के होने में श्रुति का प्रमाण है-''हिता नाम 
नाड्यो द्वासप्ततिसहन्नाणि हृदयात्‌ पुरोततममिप्रतिष्न्ते, ताभिः प्रत्यवसुप्य पुरीतति 
शेते ।” ( वृहदा ० ५।१।२१ ) नवीन नैयायिक सुषुप्ति का क्रम इस प्रकार बताते 
हैं--प्रथमतः सुपुप्त्यनुकूलमनःक्रिया के द्वारा मन के साथ आत्मा का विभाग, 
तदनन्तर आत्ममनःसंयोगनाश, तदनन्तर पुरीतत्रूप उत्तर देश के साथ मन का 
संयोग होता है--इसो का नाम सुषृप्ति है । 


१. सुपुत्तिर्लाम गाढनिद्रानाड्यवच्छिननात्ममनोयोगः । 

२. गाढनिद्रानाडी पुरीतत्‌ | 

३. अत्रेदं ज्ञातब्पम्‌-सांख्य मते सुषुतिद्रिधा अर्घलय-समग्रलयभेदात्‌ । 
adst विषयाकारा वृत्तिर्न भवतिं, किन्तु स्वगतसुख-दुःख-मोहाकारँव बुद्धिवृत्तिः 
जायते | समग्रलमे तु वुद्धेवृत्तिसामान्यामावो मरणादाविव भवति। एवञ्च 
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ऊपर बता चुके हैं कि गाढ़ निद्रात्मक सुपुप्ति में किसी प्रकार का भी ज्ञान 
नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानमात्र के प्रति त्वङ्कमन:संयोग कारण होता है । किन्तु 
यहाँ इस प्रकार सोच सकते हैं कि ज्ञानमात्र के प्रति त्वड्मनःसंयोग को कारण 
मानने को आवश्यकता नहीं है, सुपुप्ति में ज्ञानाभाव इसलिये होता है कि उत्त 
समय ज्ञानोत्पत्ति के लिये किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है । जैसे चाक्षुप 
प्रत्यक्ष के समय चक्षुरिन्द्रिय और बाह्यपदाथ का संयोग होता है, तव इन्द्रिय 
का मन से संयोग होता है । एवञ्च चाक्षुपप्रत्यक्ष में कारणीभूत इन्द्रियमनःसंयोग- 
रूप सामग्री जव रहती है तव चाक्षुपप्रत्यक्ष होता है । उक्त कारणीभूत सामग्री 
के न रहने पर चाक्षुपप्रत्यक्ष अपने आप नहीं होता । इसी प्रकार सामग्री के न 
रहने पर मानसप्रत्यक्ष मी नहीं होता तथा अनुमिति, उपमिति, शाब्दबोष भी 
नहीं होता, एवं उद्वोधकसामग्री के न रहने पर स्मरण ( स्मृति) भी नहीं 
होता, उसी तरह सुपुप्ति में सामग्री का अभाव रहने पर ज्ञान का अभाव रहना 
सम्भव ` है। अतः त्वइमनःसंयोग को ज्ञानमात्र के प्रति कारण ( निमित्त ) 
मानना आवश्यक नहीं हे । उक्त अभिप्राय को ही मन में रखकर अग्रिम ग्रन्थ को 
शंका के रूप में उपस्थित कर रहे ZI 

Sag gatas किं ज्ञानं भविष्यति अनुभवरूपं स्मरणरूपं वा । 
नाद्यः। अनुभवसामग्रथभावात्‌ | तथाहि प्रत्यक्षे चक्षुरादिना मनः 
संयोगस्य हेतुत्वात्तदभावादेब न चाश्षुपादिपरत्यक्षम्‌। ज्ञानादेरभावा- 
देव न मानसं प्रत्यक्षम। ज्ञानाद्यभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षमिति | 
एवं व्याप्तिज्ञानाभावादेव नानुमितिः । साह्यज्ञानाभावाज्ञोपमितिः । 
पद्ज्ञानाभावान्न शाव्द्वोध: | इत्यनुभवसामग्यभावान्नानुसवः | उद्‌ 
चोधकाभावाच्च न स्मरणम्‌ । मैवम्‌, , सुपुमिप्राक्कालोप्पन्नेच्छादिव्यक्ते- 
स्तत्सम्वन्धेनात्मनश्च प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌। तद्तीन्द्रियत्वे मानाभावात. 


“सुपुप्त्याच्चसाकषित्वम्‌"--( aie सू० १।१४८ ) इत्यत्र भिक्षणा व्याख्यातम्‌ | 
वेदान्तिनां मते तु समग्रलये जीवः परमात्मना ऐक्यमाप्नोति । aa “स्वाप्य- 
यात्‌”--( ब्र० सु० १।१। ९) इत्यत्र” तरैतत्पुरुप; स्वपिति नाम" 
(ate ३० ६।८।१ ) इति श्रुतिमूछक विवरीतं मगवच्छद्कुरपादैः | सध्वमते-- 
“cer प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्त:--( Fo अ० उ० ६1३1१ ) इति श्रुत्या 
जीवः सुषुप्त्यवस्थायां परमात्मनः आछिङ्गनमात्म्प्राप्नोति । तस्मात्‌ परमात्मा 


लिङ्गनावस्थेव सुषुसिः | 
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सुपुप्तिप्राक्काले निविकल्पकमेव नियमेन जायत इत्यत्रापि प्रमाणा- 
सावात्‌। 


७ शंका--सुषुप्ति के समय किस प्रकार का ( कियद्धर्मावच्छिन्न ) ज्ञान 
उत्पन्न होगा, अनुभवरूप (अनुभवत्वावच्छिन्न) या स्मरणख्प (स्मृतित्वावच्छिच) ? 
उनमें से प्रथम अनुभवरूप ज्ञान का होना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुभव 
की इन्द्रिय, व्याप्तिज्ञान, सादुश्यज्ञान, पदज्ञानरूप सामग्री नहीं है। तथाहि-- 
प्रत्यक्षात्मक अनुभव में भी चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति चक्षुमंनःसंयोग कारण होता है, 
त्वाचप्रत्यक्ष के प्रति त्वङ्मनःसंयोग कारण होता है, रासनप्रत्यक्ष के प्रति 
रसनामनःसंयोग कारण होता है, घ्राणजप्रत्यक्ष के प्रति घ्राणमनःसंयोग कारण 
होता है । श्रावणप्रत्यक्ष के प्रति श्रोत्रमन:संयोग, कारण होता है । अतः “तद्‌- ` 
भावादेव? अर्थात्‌ चक्षुरादिइन्द्रियों के साथ मनःसंयोगात्मक सामग्री के न रहने 
से ही चाक्षुषादिप्रत्यक्ष ( वाह्यप्रत्यक्षात्मक अनुभव ) नहीं होता है । इस पर 
यदि कोई कह दे कि वाह्य प्रत्यक्ष भले ही न हो, मानसप्रत्यक्ष तो हो हो. 
जायगा । इसलिये कहते हैं “ज्ञानादेरभावादेवेति |? मानसप्रत्यक्ष ( अनुभव ) 
दो प्रकार का होता है--एक तो आत्मवृत्तिज्ञानादिगुणविषयक और दूसरा 
आत्मविषयक । उनमें से पहला तो ज्ञानादिविशेषगुण का अभाव रहने से ही 
नहीं हो सकता और दुसरा अर्थात्‌ आत्मविषयक प्रत्यक्ष ( अनुमव ) इसलिये 
नहीं होगा कि योग्यविशेषगुणात्मकज्ञानादि सामग्री का अमाव हे और आत्मा 
का प्रत्यक्ष तो ज्ञानादिविशेषगुण के सम्बन्ध से ही हुआ करता है । तात्पर्य यह 
है कि सुषुप्ति में सामग्री के न रहने से न बाह्य प्रत्यक्ष होता है और न मानस- 
प्रत्यक्ष ही होता है। उसी तरह “व्याप्तिज्ञानाभावादेवेति” | हेतुव्यापक - 
साध्यसामानाधिकरण्यात्मकव्याप्तिज्ञानहप कारण के अभाव में अनुमितिरूप कार्य 
भी नहीं होता । 'साृऱ्यज्ञानाऽभावादितिः | अनुयोगितासम्बन्ध से ततवे 
सति तद्गतभूयो धर्मवत्त्व को “साद्टश्य' कहते है । जैसे --गो सदृशो गवय:' 
इत्याकारकसादुश्यात्मक कारण के अभाव में उपमितिख्प कार्य मी नहीं होता । 
पद्ज्ञानाभावादिति । ‘टो घटपदवाच्यः' इत्याकारक शक्तिज्ञानसहकृतघटपद- 
ज्ञानात्मक कारण के अमाव में शाब्दबोषरूप कार्य भो नहीं होता | एवं स्मृति- 
जनक संस्कारों के उद्बोधक प्रणिघाननिबन्धाम्मासलिङ्गलक्षणसादश्यादि के न 
होने से स्मृति ( स्मरण ) का होना भो सम्भव नहीं। इस रीति से चतुविध 
अनुमवात्मकज्ञान की सामग्री के न रहने से सुषुप्ति में अनुमवात्मक ज्ञान का 
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हन सव ह aah ह बब इ ॥ कका स ससि जगाव 
से ही हो जाता है, उसके लिये “स्वड्मनःसंयोग' को ज्ञानमात्र का कारण (निमित्त) 
मानने की क्या आवश्यकता ? 


समा० सैचमिति | यदि ज्ञानसामान्य के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को कारण 

नहीं मानेंगे तो सुर्पुप्त के प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात्‌ सुषुप्तिप्रथमक्षणाऽन्यवहित 
पूर्वक्षण में ( स्वप्न के अन्तिम क्षण में ) आत्मा में जो ज्ञान, इच्छा आदि धमं 
होंगे उनका प्रत्यक्ष सुषुप्ति में भी बना रहना चाहिये । इतना ही नहीं, बल्कि 
उनके द्वारा आत्मा का भी प्रत्यक्ष सुषुप्ति में होगा । स्वप्न के अन्तिम क्षण में 
( सुषुप्तिश्राक्‌काल में ) उत्पन्न जो इच्छादिव्यक्ति अर्थात्‌ इच्छाया आदिः' 
इस व्युत्पत्ति से इच्छा का आदि यानी इच्छा का कारण अर्थात्‌ 'अयं घटः' इत्या- 
कारक 'ज्ञानव्यक्ति’ है । वह«आत्मविषयकप्रत्यक्ष की कारणभूत विशेषसामग्री है, 
उसकी स्थिति सुषुप्ति के प्रथम क्षण में होने से उसके साथ मन का संयुक्तसमवाय- 
सम्बन्ध है । अतः आत्मा का ज्ञानादिगुणों के साथ सम्बन्ध हो जाने से “बह 
सुखी, 'अहं-ज्ञानी' इत्याकारक आत्मप्रत्यक्ष का प्रसंग अवश्य प्राप्त होगा | 
किन्तु त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण मानने पर सुषुप्ति 
प्रथमक्षण में त्वड्मनःसंयोगात्मक कारण के न रहने से ज्ञान के प्रत्यक्ष 
का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि त्वझ्मनःसंयोग को स्वप्नान्तिमक्षण 
तक ही माना गया है। एवच्च सुषुप्तिप्रथमक्षण में विशेपसामग्रो के रहने 
पर भी सामान्यसामग्री के न रहने से प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आंता.। 
यदि कोई यह कहे कि सुषुप्ति के पूर्व क्षण में उत्पन्न ज्ञानव्यक्ति ( सुबुप्तिप्राकू- 
कालीन ज्ञानव्यक्ति ) अतीन्द्रिय होती है, इस कारण सुपुप्तिकाछ में आत्मप्रत्यक्ष 
का प्रसंग नहीं प्रास होगा । किन्तु यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सुपुप्तिप्राक्‌- 
क्षण में उत्पन्न ज्ञानव्यक्ति को अतीन्द्रिय मानने में कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं 
है। यदि यह कहें कि सुपुसिप्राक्काल में उत्पन्न ज्ञान ( सुषुसि से पहले का ज्ञान ) 
निविकल्पक है, अतः वह अतीन्द्रिय है, किन्तु ऐसा कहने में कोई प्रमाण नहीं 
है। क्योंकि प्रकारता-संसगंता-विद्षष्यताःनवगाहिर्प निविकल्पक ज्ञान, सुषुर्ति 
के पूर्व क्षण में नियमेन उत्पन्न होता है इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है । 
निष्कर्ष यह है कि ज्ञानसामान्य ( ज्ञानमात्र ) के प्रति “त्वङ्मन:संयोग' को कारण 
न मानकर विशेष सामग्री को ही यादि कारण मान लिया जाय, तो स्वप्न के 
अन्तिम क्षण में उरपन्न जो “अह Eel’ इत्याकारक ज्ञानरूप विशेषगुण है, वह 
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लुम हरे ह” म पि मिमि वः 
सामग्री ) माना जा सकता है और वह सुषुप्ति के प्रथम क्षण में विद्यमान है, अतः 
आत्मा का मानस प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे, AS भापको हठात्‌ स्वीकार करना होगा । 
लेकिन 'त्वङ्मनःसंयोग' को ज्ञान सामान्य के प्रति कारण मानने पर स्वप्न के अन्तिम 
क्षण तक ही स्थायी रहनेवाले उसका ( त्वङ्मनःसंयोग का / सुपुप्ति के प्रथम 
क्षण मे नाश होता हे, तब सामान्यकारण के न होने से आत्मांवपयक प्रत्यक्ष 
कदापि नहीं हो सकेगा । 

& अथ ज्ञानमात्रे त्वङसनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तदा रासन- 
चचाह्लुपादिप्रत्यक्षकाळे त्वाचप्रत्यक्षं स्यात्‌। विषयत्वक्संयोगस्य 
त्वङ्सनःसंयोगस्य च (तत्र) सत्त्वात्‌ । परस्परप्रतिबन्धादेकमपि चा न. 
स्यादिति | 

अत्र केचित्‌ - पूर्वोक्तयुक्त्या त्वङ्सनोयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्धे 
चाक्षुषाद्सामः्याः स्पाशेनादिप्रतिबन्धकत्वमतुभवानुरोधात्कलप्यत इति। 

अन्ये तु सुषप्त्यनुरोधाच्चमेमनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्व॑ sat 
चचाक्षुषादिप्रत्यक्षकाळे त्वङसनःसंयोगाभावान्न ˆ स्पाशानप्रत्यक्षमिति 
बद्न्ति | 

" ॥ इति त्वड्मनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्वनिरूपणम्‌ 1 

७ शंका--त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण न माननेवाला 
शंका कर रहा है- अथेति' | ज्ञानसामान्य के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को कारण मानने 
पर जब आम्रफल के रस का रासनप्रत्यक्ष किया जाता है और उसी समय उसके 
(आम्र के) रूप का चाक्षुषप्रत्यक्ष मी किया जाता है, उस समय आम्रफल के 
साथ त्वक्‌ संयोग भी रहता ही है । अतः रासन ओर चाक्षुष प्रत्यक्ष के साथ ही 
त्वाचप्रत्यक्ष भी होता चाहिये । क्योकि सामग्री पूरी-पूरी विद्यमान हे । मुक्तावलि- 
कार हेतु बताते हैँ कि “विषयत्वक्संयोगस्य त्वङ्मनःसंयोगस्य च सत्त्वातू' 
अर्थात्‌ विषय-आनम्नादि फल, उसके साथ त्वक्संयोग रहता ही है और त्वक्‌ के साथ 
मनःसंयोग रहता है । इसलिये चाक्षुष तथा रासनप्रत्यक्ष के साथ ही त्वाचप्रत्यक्ष 
भी होना चाहिये। इस अवसर पर यदि यह कहा जाय कि चक्षुःसंयोगरूप 
चाक्षुषसामग्री अथवा रसनासंयुक्तसमवायरूप रासनसामग्री कों हम स्पार्शनप्रत्यक्ष- 
ज्ञान के प्रति प्रोतबन्धक मान छेंगे । किन्तु इस प्रकार प्रतिबध्य-प्रतिबन्तध्रकभाव 
मान लेने पर तो “परस्परप्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यात्‌ इति । अर्थात्‌ रासनः 


र 
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सामग्री में स्मा्नज्ञान की प्रतिवन्धकता और त्वग्‌विपयसंयोगरूप स्पाश नसामग्री 
में रासनज्ञान की प्रतिबन्धकता रहेगी । उसो प्रकार चाक्षुषसामग्री में स्पार्शनज्चान 
` की प्रतिवन्धकता और स्पार्शनसामग्री में चाक्षुपज्ञान की प्रतिवन्धकता रहेगी । 
इस रीति से दोनों सामग्रियाँ परस्पर प्रतिबन्धक हो जाने से किसी एक का 
भी ( रासनप्रत्यक्ष या त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षुषप्रत्यक्ष या त्वाचप्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहीं हो पायया । क्योंकि रासनसामग्री और त्वाचसामग्री में परस्पर 
प्रतिवन्वकता है उसी तरह चाक्षुषसामग्री और त्वाचसामग्री में परस्पर प्रति- 
` बन्धकता है । निष्कर्ष यह है कि एक प्रकार के प्रत्यक्ष को सामग्री अन्य प्रकार के 
प्रत्यक्ष पर प्रतिबन्ध लगा दे तो चाक्षुष या रासन या त्वाचप्रत्यक्ष में से कोई भी 
प्रत्यक्ष नहीं हो पायगा । 


समा०--ज्ञानमात्र ( ज्ञानसामान्य ) के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को कारण 
मानने वाला उपर्युक्त शंका का समाधान कर रहा है-'“अत्र केचिदिति' यहाँ 
'केचित्‌' पद से त्वङ्मनःसंयोगनिष्ठ ज्ञानसामान्य-क्ारणतावादी को समझना 
चाहिये। यह कहता है--सुपुसिकाले त्वचं त्यकत्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा 
ज्ञानाऽजननमित्याकारिकया युक्त्या त्वङ्मनःसंयोग में ज्ञानकारणता की प्रामा- 
णिकता सिद्ध हो जाने पर चक्षुःसंयोगादिरूप चाक्षुषसामग्रो स्मार्शनादि प्रत्यक्ष 
की प्रतिबन्धक है वह समझ में आ जाता है । एवं च चाक्षुषादि प्रत्यक्षसामग्री, 
स्पाशनप्रत्यक्ष की प्रतिबन्धक रहने से चाल्षुषप्रत्यक्ष के समय त्वडूमनःसंयोग के 
रहने पर भी स्मार्शनप्रतयक्षज्ञान नहीं होगा । अर्थात्‌ त्वाचप्रत्यक्ष तभी होता है जब 
चाक्षुष या रासनप्रत्यक्ष की सामग्री न हो, क्योंकि चाक्षुष या रासनप्रत्यक्ष की 
सामग्री उसकी ( त्वाचप्रत्यक्ष की ) प्रतिबन्धक है । अतः त्वाच प्रत्यक्ष में 
स्वप्रतिवन्धकाभाव का होना आवश्यक है। एवं च चाक्षप-रासन सामग्री में 
परस्पर प्रतिबन्धकता न होने से चाक्षुष या रासन प्रत्यक्ष के होने में तो कोई 
वाघा नहीं है, ag तो हो जायेगा, किन्तु त्वाचप्रत्यक्ष के प्रति चाक्षुष-रासन” 
सामग्री ही प्रतिबन्धक होने से केवल त्वाचप्रत्यक्ष ही नहीं होगा, यह हमारा 
अनुमान अनुभव के बळ पर है। तथाहि--घट-चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्ष:, स्पार्शत 
प्रत्यक्षप्रतिवन्धकः, रूपीघट: इत्याकारकज्ञानजनकत्वात्‌ ( रूपविशिष्टघटविषयकः 
ज्ञानजनकत्वात्‌ ), यन्नैवं तन्नेवं, यथा त्वाचसक्षिकर्पः ।' यह अनुमान प्रयोग है । 


प्रस्तुत समस्या का समाधान करने के लिए पच्चघरमिश्र एक अन्य मार्ग का 
अवलम्वन कर रहे है--अस्ये तु इति |? a मिश्रमहोदय ज्ञानसामान्य के 
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अति पूर्वोक्त त्वङ्मनःसंयोग ( त्वङ्कमनोयोग ) को कारण न कहकर ( ज्ञानः 
सामान्य के प्रति ) 'चर्म-मन-संयोग? को कारण वता रहे है । इनके अनुसार 
-सुषुप्ति में ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता कि उस समय ( सुषुप्ति के समय ) मन 
{ मनस्‌ ) निद्रानाडी ( पुरीतत्‌ नाडी ) मे प्रविष्ट हो जाता है, अतः मन और चर्म 
का संबंध ( संयोग ) नहीं रहता | चर्म और त्वगिन्द्रिय पर्याय शब्द नहों हैं, दोनों 
“परस्पर भिन्त है । चर्म तो 'त्वगिन्द्रिय' का गोलकस्थान है । अर्थात्‌ “चर्म में 
“त्वगिन्द्रिय रहती है । वस्तुतः त्वगिन्द्रिय, चर्म से भिन्न है । उस चर्म के साथ 
होनेवाला जो मनःसंयोग है, वह ज्ञानसामान्य के प्रति कारण ( हेतु ) है, यह 
अनुमानप्रमाण से अवगत होता है । तथाहि--'चर्म-मनःसंयोगः, ज्ञानसामान्य- 
करणं, ज्ञानसामान्यामावाधिकरणकसुपुप्स्यवच्छिन्ताभावप्रतियोगित्वात्‌। पक्षः 
. 'धरमिश्र के ऊहित कल्प के अनुसार चक्षुष-रासनादिप्रत्यक्ष के समय उक्त 
स्पार्शनप्रत्यक्षापत्तिरूप दोष नहीं होगा, क्योकि उस समथ मन का त्वगिन्द्रिय के 
-साथ सन्निकर्ष नहीं है । अर्थात्‌ त्वङ्मनःसंयोगात्मिका स्पार्शनप्रत्यक्ष-विश्ेषसामग्रो 
नहीं है । और परस्पर प्रतिवध्य-प्रतिवन्बकमावकल्मनागौरब भी नहीं है। 
“निष्कषं--पक्षघर मिश्र के मत में-ज्ञानसामान्य के प्रति चर्ममनःसंयोग 
कारण है, और विशेषज्ञान में तत्तदिन्द्रिय-मन:संयोग कारण है । जाग्रत और 
-स्वप्न में सवदैव चर्ममनःसंयोग के विद्यमान रहने पर भो जिप विशेष इन्द्रिय के 
साथ मनःसंयोग रहेगा तज्जव्य प्रत्यक्ष होगा, अन्य नहीं । केचित्‌ पक्ष में-वान- 
-सामान्य के प्रति खड्मनःसंयोग को हेतु मानने में और स्पार्शनप्रतयक्ष में चाक्षुः 
-पादि सामग्रो को प्रतिबन्धक मानने में गौरव है । 

अन्ये तु कल्प में--चर्म-मनःसंयोग को हेतु मानने में गौरव है, यही 
“अस्वारस्य È | i 

॥ इति त्वडूमन:संयोगत्य ज्ञानहेतुत्वश्पवस्थापनम्‌ ॥ 


& मनोग्राह्यं सखं दुःखमिच्छा देषो मति? कृति ॥५७॥ 
अर्थे- सुख, दुःख, इच्छा, as, मति ( बुद्धि), कृति (प्रयत्न ) ये सब तथा 
-सुखत्वादिजातियां तथा सुखाचभाव ओर सुक्षत्वाद्यमाव ये सब मनसे ग्राह्य होतेहे । . 
© मनोप्राह्ममिति | मनो जन्यप्रत्यक्षबिषय इत्यथः । सतिज्ञोनम्‌। 
-कृतिः प्रयत्नः । एवं सुखत्वदुःखत्वादिकमपि मनोग्राह्मम्‌। एवमास्मापि 


AN, किन्तु मनो मात्नस्य गोचर इत्यनेन पूवमुक्तस्वादत्र नोः ।५ॐ 
॥ इति मनोग्राह्मविषयनिरूपणम्‌ ॥ 
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संज्ञक इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाले प्रत्यक्ष का विषय होना । यानी मनोमात्रजन्य 
अर्थात्‌ मानसत्वाश्रयनिरूपितळौकिक विषयतावाला होना । ऐसा परिष्कार करने 
से चाक्षुप प्रत्यक्ष में कोई क्षति नहीं पहुँची क्योंकि चाक्षुषादि प्रत्यक्ष भी मनोजन्य 
हैं, तयापि उसमें मातसत्वाश्रयनिरूपितलौकिकसन्निकषंप्रयोज्यविषयता नहीं हे। 
करणव्युत्पत्त के द्वारा 'मति’ aa चक्षुरादिप्रमाणपरक हे, यह कहने के लिए. 
"मति? का अर्थ 'ज्ञान' बताया । उसी तरह करण व्युत्पत्ति के द्वारा ‘gia’ शब्द, 
कृतिसाघनपरक होने से 'कृति' का अर्थ ‘sae’ किया है। एवं सुखत्व आदि 
जातिया भी मनइन्द्रिय से ग्राह्य हैं। 'आदि' शब्द से इच्छात्व आदि, सुख, 
सुखस्वाद्यमाव को समझना चाहिये । आत्मा भी मनोग्राह्म है तो उसे यहाँ पर 
क्यों नहीं बताया ? इसलिये नहीं वृताया कि पहिले मनोमात्रस्य गोचरः 

( कारि-५०) के द्वारा उसे मनोग्राह्म बता दिया गया है, यहां पुनः कहते तो 

पुनरुक्ति हो जाती, इसलिये यहाँ नही कहा ॥ ५७ ॥ 
॥ इति मनोग्राह्मविषयनिरूपणम्‌ ॥ 
& ज्ञानं यन्निबिकल्पाख्य तदतीन्द्रियमिष्यते | 
महत्त्वं पड्बिधे हेतुरिन्द्रिय करणं मतम्‌ ॥५८॥ 

अर्थे--निविकल्पक जो ज्ञान है, उसे अतीन्द्रिय माना जाता है। निर्गतो 

` विकल्पो विशेषण-विशेष्यमावः यस्मात्‌ तत्‌ निविकल्पकम्‌, तदेव आख्या यस्य तत्‌ . 
निविकल्पाख्यं । विशेषण-विशेष्यभाव जिस ज्ञान में न हो उसे 'निथिकल्प' यह 
नाम दिया गया है । वह निविकस्पसंज्ञक ज्ञान, अतीन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियों के परे 
है, यानी इन्द्रियों से ग्राह्य नहीं है, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं । निष्कर्ष यह 
है कि 'विषयता' तीन प्रकार की होती है--१. विशेष्यतार्य विषयता, २. विदो- 
पणताख्यविषयता, ३.संसगंताख्यविषयता । इन त्रिविध विषयताओं से अतिरिक्त 
एक चतुर्थ विषयता निरूपक जो ज्ञान हो उसे 'निविकल्पकज्ञान? कहते है, जैसे 
“किश्वित्‌' यह ज्ञान, निविकल्पक है । इस निविकत्पक ज्ञानको कुमारिलभट्टपाद ने. 

अपने इल्लोकवार्तिक में इस प्रकार वयाया है--. a 
“अस्ति ह्यालोचन ज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ । 
बालमूकादिविज्ञानसदुशं शुद्धवस्तुजम्‌ 11” 

थुद्धवस्तुजम्‌' खा अर्थ है विशेषण-विद्येष्यमावानुल्लेखि | श्राणज, रासन, : 
श्रोत्रज; स्पार्शन और मानस इन षड्विध ( चह प्रकार के ) प्रत्यक्ष के प्रति 
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( समवेतसमत्राय आदि ) से कारण होता है । अर्थात्‌ जन्यप्रत्यक्षसामान्य के प्रति 
लौकिकविषयता-सम्बन्ध से “महत्त्व! को कारण ( नियत पूर्ववृत्ति ) समझा जाता 
है । उक्त छहों प्रकार के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय ( चक्षुरादि इन्द्रिय ) करण ( असारण' 
कारण ; होता है | यहाँ यह समझ लेना चाहिये --प्रत्यक्षज्ञान दो प्रकार का है-- 
एक तो 'अयं घटः' इत्याकारक सविकल्पकज्ञान और एक सविकल्पकज्ञान से पहिले 
होनेवाला ‘ga किञ्चित्‌'--यह्‌ कुछ है--इत्याकारक निविकल्पकज्ञान । इस fafa 
कल्पकज्ञान को सविकल्पकज्ञान के पूर्व अवश्य मानना पड़ता है | 


& चक्षुःसंयोगाद्यनन्तरं घट” इत्यकारक घटत्वादिविशिष्टं ज्ञानं क 
सम्भवति, पूवं विशेषणस्य घटत्वादेज्ञानाभावात्‌ | विशिष्टबुद्धी विशे- 
षणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । तथा च प्रथमतो घटघटत्वयोवेशिष्टया- 
नवगाह्येच ज्ञानं जायते। तदेव निर्विकल्पकम्‌। तच्च न प्रत्यक्तम्‌ । 

७ घट के साथ चश्षुरिन्द्रिय का संयोग सम्वन्ध होने के पश्चात्‌ ही तत्कालः 
'किञ्चित्‌’ ( कुछ है ) यह ज्ञान होता है। यहाँ पर 'घटत्व' और “घट' स्वतन्त्ररूप 
से भासित होते हैं, उनमें कोई संबंध नहीं होता.। इसलिये घटत्व-घटौ' इत्या- 
कारक होनेवाले ज्ञान को हो 'वैशिष्टया ( सम्बन्धा ) नवगाहि? कहते हैं इस 
अवस्था में उनके पृथक्‌ पृथक्‌ मासने से और उनमें विशेषण-विशेष्यभाव संवंध न 
होने से हमें उस निविकल्पकज्ञान का साक्षात्कार भो नहीं हो सकता । इसलिये 
निविकल्पकज्ञान को अतीन्द्रिय अर्थात्‌ प्रत्यक्षायोग्य माना गया है। और इसी ज्ञान 
को 'निडिकल्पक' कहा जाता है । इसके पश्चात्‌ `अयं घटः' (घटत्वविशिष्टो घटः): 
इत्याकारक अर्थात्‌ घटत्वादिविशिष्ट ( समवायेन घटत्वविशिष्ट ) जो व्यवसायात्मक 
ज्ञान होता है, उसे 'सविकल्पक' कहते हँ। सविकल्पकज्ञान होने के पश्चात्‌ kii 
जानामि! ( घटविपयक-ज्ञानवानहम्‌ ) इत्याकारक अनुव्यवसायात्मक ज्ञान हाता 
है, इस ज्ञान को 'विशिष्ट-वैशिष्धावगाहि ज्ञान' कहते है । इतना समझलेने के 
बाद अब मुक्तावली “चक्ष.:संयोगाद्यनन्तरं? को पढ़िये। चक्षुरिन्त्रिय और घट का 
संयोग होने के बाद सबसे पहिले e: अर्थात्‌ अयं घटः-यह घट ( घटत्ववान्‌, 
घटः ) है” इत्याकारक घटत्वादिःविशिष्टज्ञान ( सविकल्पकज्ञान ) नहीं होता अभि- 
प्राय यह है--अयं घट: इत्याकारकज्ञान, घटत्वादिप्रकारक _घटत्ववद्विशेष्यकस्वरूप 
जो विशिष्टज्ञान है, वह उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योंकि अयं घट; ( घटत्ववान्‌ 
घटः ) इत्याकारक ज्ञान के अव्यवहित पूर्व ( प्राक्‌ ) क्षण में ( यह घट है! इसः 
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ज्ञान से पहिले ) ‘ae’ और 'घटत्व' का विशेष्य-विशेणभाव से रहित ( वेशिष्टया- 
नवगाहि ) ज्ञान होता है । अर्थात्‌ अयं घटः’ इस सविकल्पकज्ञान होने के पहिले 
'विदिष्टज्ञान-निरूपितविष्षोपणताश्रायस्वरूप विशेषणभूत घटत्व और समवाय का 
कारणत्वेनर्पेण ( कारण के रूप में ) ज्ञान नहीं है। ४ 
झंका--विशेषणज्ञान के न होने पर विशिष्टज्ञान के न होने में वया कारण है? 
समा०--विशिष्टबुद्धाविति । अयं घटः ( घटत्ववान्‌ घटः ) इस विशिष्ट- 
ज्ञान के प्रति विशेषण ( घटत्व ) का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान कारण होता है । क्योंकि 
“नाऽगृह्दोदचिशेषणा बुद्धि: विशिष्टे उपज्ञायते? यह नियम है । इसलिए 'घटत्व- 
चटो' इस निविकल्पात्मक ज्ञान को मध्य में अवश्य मानना हो होगा । अनुमान 
इस प्रकार करेंगे-''अयं घट इति विदिष्टवुद्धिः विदोपणज्ञानजन्या, विशिष्ट 
qaq, दण्डीपुरुप इति विशिष्टवुद्धिवत्‌ ।” इसी को स्पष्ट करते हैं --तथा- 
'चेति ।' घट और घटत्व ( विशेष्य और विद्येपण ) का अर्थात्‌ घर्मी और घर्म का 
“वेशिष्टयानवगाहि va’ अर्थात्‌ विशेष्यत्व, प्रकारत्व, संसर्गत्व को विषय न करने 
वाला हो ज्ञान होता है। इसी वंशिष्ट्यनिष्ठ-सांसगिक-विषयतानिरूपितविपयिता- 
शून्य ज्ञान को निविकल्पकज्ञान कहते हैं। और यह निर्विकल्पक ज्ञान इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्पजन्य नहीं होता ( निविकल्पक ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता अर्थात्‌ वह 
अनुमेय है । ) निष्कर्ष यह है--'अयं घट: इत्याकारक ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है, 
क्योंकि इस ज्ञान में घट-घटत्व और दोनों का सम्बन्ध भाप्तित होता है । 
उनमें “घटत्व' विशेषण '( प्रकार ) है, और 'घट' face है तथा जाति" 
ज्यक्तिष्प उन दोंनों का परस्पर जो 'समवाय' है, वही सम्बन्ध है । 
“अयं घटः इत्याकारक ज्ञान के ये तीन ही विषय होते हैँ और विशिष्ट ज्ञान, 
सर्वदा विशेषण ज्ञान पूर्वक ही होता है यह नियम है । एवंच इसके पूर्व 
. वट-घटत्व का पृषक पृथक्‌ ( विशकलित ) जो ज्ञान हुआ था, वही वैशिष्टया 
नवगाहि 'इमे घट-घटत्वे” इत्याकारक निर्विकल्पक ज्ञान था । वह तिविकल्पक 
ज्ञान अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहो सविकल्पक और निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान का 
-स्वहप इस प्रकार बताया गया है--- 
“नामादिभिविशिष्टार्थ विषयं सविकल्पकम्‌ | 
अविशिष्टार्थविषयम्प्रत्यक्ष निविकल्पङ्गम्‌ ॥--ताकिकरक्षा 
नामादि विशेषण शून्य स्वलक्षगमात्र विषयक निविकल्पक होता है । अर्थात्‌ 
'विचेष्य-विशेषण-सम्बन्ब-एतत्‌ त्रितयातिरिक्त विषयता निरुप्य यह ज्ञान है | 
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& तथाहि वैशिष्टयानवगाहिज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति घटमहं 
जानामीति प्रत्ययात्‌ तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते | ज्ञाने घटस्तत्र 
घटत्वम्‌ । यः प्रकारः स एव विशेपणमित्युच्यते । विशेषणे यद्विशेषणं 
तद्विरेषणतावच्छेदकसित्युच्यते। विशेपणतावच्छेद्कप्रकारक ज्ञानं विशिष्ट- 
चेरिष्ट्यज्ञाने कारणम्‌ । निर्विकल्पके च घटत्वादिक न प्रकारस्तेन 
घटत्वादिविशिषटघटादिचेरिष्ट्यमानं ज्ञाने न सम्भवति | घटत्वाद्य- 
प्रकारकं च घटादिविशिष्टज्ञानं न सम्भवति | जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तः 
पदार्थज्ञानस्य किब्बिद्धमप्रकारकत्वनियमात्‌ । 

॥ इति निदिकल्पकस्याऽती न्ब्रियत्वनिरूपणम्‌ ॥ 

७ ऊपर वता चुके हैं कि निविकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय होता है अर्थात्‌ मानसः 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता । परन्तु क्यों नहीं होता? थह प्रश्‍न करने पर 
उत्तर दे रहे है-“तथाहीति” । उसी ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, जिसमें विशेष्य 
विशेषण भाव रहता है । अर्थात्‌ जिस ज्ञान में विशेष्य-विशेषण भाव नहीं रहता 
उसका प्रत्यक्ष कभो नहीं होता । ज्ञान में विशेष्य-विशेषणभाव रहने का अर्थ 

` यह है कि ज्ञान में उद्देश्य-विवेयभाव हो । अर्थात्‌ किसी वस्तु के विषय में कुछ: 
कहा जाय । 

क्वचित्‌ विशेष्य-विशेषण भाव रहित भी दो पदार्थों का ज्ञान यद्यपि होताः 
है, जैसे निविकल्पक दशा में 'घट' और “घटत्व” का ज्ञान हुआ करता है । किन्तु 
उस ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष ( अनुव्यवसाय ) ज्ञान नहीं होता, यह बात अनुभव- 
सिद्ध है। ‘ag घटं जानामि'--मैं घटकों जानता हु--यह आकार, ज्ञान के 
प्रत्यक्ष होने का है। यहां “घट' का अर्थ होता है 'घटत्बवान्‌ घट':- घटत्व' 
विशेषण से युक्त घट अर्थात्‌ घटत्वावच्छिन्न घट । इसी भानस प्रत्यक्ष ( अनुव्य- 
वसाय) का विश्लेषण मुक्तावलीकार कर रहे है। हमारे व्यावहारिक प्रयोजन: 
निष्पादक सभी ज्ञानों में विशेष्य-विशेषण भाव रहतां है, यह ऊपर कहा हो गया 
है । 'अहं घटं जानामि यह ज्ञान 'भनुब्यवसाय' ( मानस प्रत्यक्ष ) रूप है। 
इसका अर्थ है 'घटज्ञानवान्‌ अहम्‌' । इसमें A (आत्मा) विशेष्य है, और 
उसका विशेषण “ज्ञान? है । ज्ञान ( व्यवसाय ) का स्वरूप है “अयं घट: --यह. 
घट है--यह ज्ञान चाक्षुपपरत्यक्षात्मक है । इस चाक्षुषपरत्यक्षात्मक ज्ञान में घट 
विशेषण है, किन्तु 'घट' का अर्थ है “घटत्व-विशिष्ट घट” । इस कथन का fa- 
षण यह हुआ कि ज्ञान में 'घट' विशेषण है और 'घट' में घटत्व' विशेषण 
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है। एवंच 'अयंघट:? इत्याकारक ज्ञान में 'घटत्वविशिष्ट घट! भासित होता है । 
विशेषण से जो युक्त होता है उसे 'विशिष्ट' कहते हैं । विशेषण का कार्य व्यावर्तन 
(अलग या पृथक्‌ करना ) करना है । इसलिये विशेषण को व्यावर्तक कहते हैं । 
muds का अर्थ है दूसरों से अलग ( पृथक्‌ ) करने वाला | जैसे लाल पुष्प 
को अन्य सफेद, पीले, नीले, गुलाबी आदि रंगों के पुष्पों से पृथक्‌ (अलग ) 
कर दिया हे । इसलिये ‘ore’ विशेषण को व्यवहार को भाषा म॑ व्यावर्तक 
कहा जायगा । इसी व्यावर्तक ( विशेषण ) को नैयायिक विद्वान्‌ aes 
व्द से कहते है । क्योंकि दूसरों से अलग करने वाळे को ही 'अवच्छंदक क्ह्ते 
हहैं। यह समझ लेने के वाद अब प्रस्तुत प्रसंग को सोचिये । “अयं घट: इत्या- 
कारक ज्ञान में 'घट' विद्येषण है, इसने दूसरे दूसरे ( अन्यान्य ) ज्ञानों से प्रस्तुत 
ज्ञान ( अयं घटः इत्याकारक ज्ञान) को पृथक्‌ कर दिया है। ऊपर बता चुके 
हैं कि ‘we’ का अर्थ है 'चटत्वविशिष्ट घट” अतः स्पष्ट है कि 'घट में भुत 
विशेषण है । अर्यात्‌ 'अयं घटः? इत्याकारक ज्ञान में विशेषणी भूत ane का 
(घटत्व' विद्येषण हुआ न्याय में विशेषण को हो 'अवच्छेदक कहते हैँ। अतः 
“चत्व! अवच्छेदक कहळाया इससे यह समझ में आया कि ज्ञान में विशेषणीभूत 
घट? की विशेषता ‘ae? से अवच्छिन्न है, यानी विशेषणीभूत घटनिष्ठ 
विक्षेषणता का अवच्छेदक 'घटत्व' है । एवंच घटत्व? को घटनिष्ठ विशेषणता का 
अवच्छेदक कहा जाता है । अतः घटत्वावच्छिन्न घट कहने पर घटरवाबच्छिभा 
चटनिष्ठा विशेषणता समझनी चाहिये । इसी प्रकार ‘ag घटं जानामि इत्या 
कारक अनुब्यवसायात्मक ( मानस प्रस्यक्षात्मक ) जो ज्ञान है, वही “विशिष्टः 
वैशिष्ट्य ज्ञान है, क्योंकि अयं घटः यह विशिष्ट ( विशेष्य-विशेषण भावयुक्त ) 
ज्ञान है और “अहं घटं जानामि! यह ज्ञान 'अयंघटः' इस विशिष्ट ज्ञान की 
विशिष्टता ( विशेषणता ) से युक्त है । इस कारण 'अहंघटं जानामि’ इस अनुव्यवः 
'सायज्ञान को 'विदिष्ट-वैशिष्टयज्ञान' समझना चाहिये । इस अनुव्यवसाय ज्ञानके प्रति 
“घटतविर्शिष्ठघट का ज्ञान कारण है । 'घटत्वविशिष्टघटज्ञान' को ही “विशेषणता 
'वच्छेदक प्रकारकज्ञान' कहते हैं । अर्थात्‌ 'विदोषणतावच्छेदक' जो “घटत्व' वह है 
“अकार? ( विशेषण ) जिस ज्ञान में-ऐसा ज्ञान । यह अनुभव होता है, इसके 
बलपर ही यह कहा जा रहा हे कि अनुव्यवसाय ( मानसप्रत्यक्ष ) ज्ञान तभी 
होता है कि जव ज्ञान के विषय में कोई विशेषणता हो अर्थात्‌ 'ज्ञान' विशेषण” 
अहित ( निष्प्रकारक ) न हो। निर्विकल्पकज्ञान का स्वरूप ही यह है. कि बह 
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निविशेषण ( निष्प्रकारक ) होता है । यद्यपि निविकल्पकज्ञान में ‘ae’ और 
“घटत्व” दोनों का ज्ञान होता है, तथापि उस ज्ञान में 'विज्षेष्य-विशेषणमाव' नहीं 
है, अतः उस ज्ञान को निष्प्रकारक ही कहा जाता है । और निष्प्रकारक होने से 
उस ( निविकल्पकज्ञान ) का मानसप्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इसीलिये इस निविक- 
सुपकज्ञान को “अतीन्द्रिय? कहा जाता है । “अयं घटः? इत्यकारकज्ञान को विशिष्ट- 
ज्ञान तभी कहा जा सकेगा कि जब “घट? में “घटत्व' प्रकार ( विशेषण) होगा । 
“बटत्व' को “घट' में प्रकार ( विशेषण ) किये बिना “अयं घटः”? इस ज्ञान को 
विशिष्ठज्ञान नहीं कहा जायेगा । क्योंकि 'जाति' ओर 'अखण्डोपाधि' को छोडकर 
सभी पदार्थ का ज्ञान किसी विशेषणता ( प्रकारता ) को लेकर ही होता है और 
तभी उसका मानसप्रत्यक्ष हो पाता है । यदि उस ज्ञान में कोई विशेषणता न हो 
तो उसका प्रत्यक्ष न होगा । इसी कारण निविकल्पज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता 
अर्थात्‌ उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है । प्रत्येक पदार्थ ( वस्तु) का ज्ञान किसी न 
“किसी विशेषणता ( प्रकारता ) के साथ होता है, किन्तु “जाति? और 'अखण्डो- 
पाचि’ का ज्ञान प्रकारता ( विशेषणता के ) विना ही होता है । क्योंकि घट' का 
ज्ञान तो "घटत्व? की विशेषणता के साथ ही होता है, और यदि 'घटत्व' का ज्ञान 
भी किसो अन्य ( दूसरी ) विशेषणता के साथ माना जाय तो अनवस्था हो 
जायगो । इस कारण “जाति! और “अखण्डोपाधि' का ज्ञान विना प्रकारता 
( विशेषणता ) के ही स्वीकार किया गया है । पदार्थो ( वस्तुओं ) में रहनेवाले 
सामान्य धर्म दो प्रकार के होते है--एक तो नित्य धर्म “सामान्यः ( जाति ) के 
-ूप में जिन धर्मों का संसार में अस्तित्व है, जैसे ( गौ =गाय ) में रहनेवाला 
'गोत्व', घट, पट में रहुनेवाला “घटत्व-पटत्व' दि, धर्मों का संसार में अस्तित्व 
है । किन्तु कतिपय सामान्य धमं ऐसे भी है, जिनका संसार में वस्तुत: अस्तित्व 
-नही है, तयापि कल्पना के बळपर माने जाते हैं । कतिपय समान गुणों के कारण 
उन घमो की भी कल्पना कर ली जाती है और उन्हें सामान्यधम या “उपाधि” 
wet हँ । सभी गौओं में समानता की प्रतीति होती है, इसलिये 'गोत्व को 
सामान्य ( जाति ) के रूप में कहा जाता है । उसी तरह भारतीयों में विदेशियोंमें 
भी भारतीयत्व-विदेशियत्व धर्म को सामान्य ( जाति ) के रूप में नहीं माना 
जायगा, अपितु इन धर्मों को उपाधि के रूप में माना जायगा जिसकी कल्पना 
अपने विचार या बुद्धि के बळ पर की जाती है, उसे नित्य नहीं कहा जा सकता 
वह केवल मानसिक होने के कारण संसार में उसका वास्तविक, रूप में अस्तित्व 
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नहीं है, अपितु केवल व्यावहारिक अस्तित्व है । ऐसे घर्मो को 'उपाधि' कहते हैं । 

“जाति? का वास्तविक अस्तित्व हो जाता है। और ‘safe’ का काल्पनिक 
अस्तित्व होता है, जाति और उपाधि में भेद है । 'गोत्व' “मनुष्यत्व” 'घटत्वश 
आदि घर्म 'जाति' रूप हैं और प्रतियोगित्त्र, अनुयोगित्व, गगनत्व आदि घर्म 
उपाधि, रूप हैं । यह उपाधि भो दो प्रकार का हँ-एक सखण्डोपाधि और दूसरा 
अखण्डोपाधि । जिन उपलब्धियों का निरूपण ( निर्वचन ) किया जा सकता है, 

जैसे-भारतीयत्व ( भारत में उत्पन्न होगा ), विदेशीयत्व (विदेश में उत्पन्न होना) 
आदि । परन्तु जिनका निरूपण (निर्वचन) नहीं किया जा सकता, उन्हें अखण्डो- 
पाधि कहते हैं । जैसे--आकाशत्व, प्रतियोगित्व, अनुयोगित्व आदि । एवंच जाति 
और उपाधि का भी ज्ञान बिना विशेषणता ( प्रकारता) के हो होता है । 

अन्यथा अनवस्था दोष होगा । जात्यादि घमों का निरवच्छिन्नज्ञान होता है किन्तु 
aiga जातिमदादिपदार्थो का ज्ञान किसी न किसी विशेषण से अवच्छिन्न ही 
हुआ करता हे, यह नियम है । इस कारण घटत्वादि घमों का ( विशेषणों का ) 
निविकल्पकज्ञान ही होता है यह अवश्य स्वीकार करना होगा । नैयायिकों के 
अनुसार निविकल्पकज्ञान वह है जिसमें नाम, जाति आदि का सम्वन्ध न हो और 
जो निष्प्रकारक ( विशेषणमात्र ) हो तथा जो केवल वस्तुस्वरूपमात्र का ग्रहण 


करता हो । जैसे '“किड्चिदिदम्‌” अथवा टूर से “अस्तिकिश्वित्‌” । 


सांख्य के अनुसार आलोचनात्मकज्ञानविशेष' निविकल्पकज्ञान है। wed 
वेदान्तियों के अनुसार जिस ज्ञान में ज्ञातृ-शेय आदि विभाग न हो, और ब्रह्म 
आत्मा की एकता जिसका विषय हो, तथा विशेष्य-विशेषण-भावसम्बन्धशून्य, 
अखण्डाकार जो ज्ञान हो, वह निविकल्पकज्ञान है । प्राभाकरमीमांसक “निर्विकल्प” 
ज्ञान' को ही नहीं मानते । इनके मत में विशिष्टज्ञान के प्रति 'विशेषणज्ञान' की 
कारणता नहीं है । द्रव्यविदिष्टप्रत्यक्ष में प्रतसन्धानविशिष्ट की भी कारणतां 


होती है। 

पदार्थ रत्नमाछाकार ने कहा है-- 
“विशेषणं विशोष्यञ्च सम्बन्धं छौकिको स्थितिम्‌ । 
गृहीत्वा grda तथा प्रत्येति नान्यथा 1? 


€ ~ 
अथ--उक्त षड्विघ प्रत्यक्ष में. अर्थात्‌ चाक्षुष, रासन, प्राणज, श्रोत्रज, 
त्वाच, और मानस प्रत्यक्षमें “महत्त्व परिमाण को कारण माना जाता है! 
अर्थात्‌ छोकिक विषयता सम्बन्ध से जन्य प्रत्यक्ष सामान्य के प्रति, “महत्वं 


( महत्‌ परिमाण ) तियत पूरववृत्ति ( कारण ) होता है। 
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O महत्त्वमिति । द्रव्यप्रत्यक्षे महत्त्वं समवायसम्बन्धेन कारणम्‌ 0 
द्रव्यसमवेतानां शुणकरमंसामान्यानां प्रत्यक्ष स्व्ाश्रयसमवाय सम्बन्धेनेः 
कारणम्‌ ' द्रश्यसमत्रेत समवेतानां शुगस्वक्रमस्वादींनां प्रत्यत WAT - 
समवेतसमवायसम्वन्धेन कारणमिति | 

७ उपर्युक्त महत्त्व ( महत्‌ परिमाण ) किस किस सम्बन्ध सै कहाँ कहाँ 
कारण होता है यह वता रहे है--द्रव्यप्रत्यक्ष' इति । लौकिक सन्रितर्षप्र पोज्य-' 
विषयता सम्बन्ध से द्रव्यवृत्ति चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति और स्पार्शनप्रत्पक्ष के प्रति ` 
समवाय सम्बन्ध से 'महत्‌-परिमाण' ( महत्त्व ) कारण होता है । क्योंकि 'महत्त्व? ' 
गुण है और द्रब्य” गुणी है । गुण और गुणी का सम्बन्ध 'समत्राय? माना गया है ।/ 
अर्थात्‌ जिस द्रव्य में ‘agea’ समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहता ) हो, उर्सी 
द्रव्य का प्रत्यक्ष होता हैं, दूसरे का नहीं । द्रव्य में समवेत ( समवाय सम्वन्ध से 
रहनेवाले ) गुण, कर्म, और सामान्य ( जाति) के लोकिक्रसन्निकर्षश्रयोज्य- 
विषत्रा सम्बन्ध से होनेवाले चाक्षुष प्रत्यक्ष ( चाक्षुष प्रत्यक्षत्वादि घर्मावच्छिन्न } 
के प्रति स्वाश्रयसमंवायसम्वन्ध से . महत्व कारण होता है। यहाँ पर "स्क 
शब्द से 'महत्त्व' ( मप्रत्परिमाण ) को लेना है, उसका आश्रय 'द्रव्प' होगा, उसमें 
गुण कर्म, सामान्य का 'समवाय' है । अतः द्रव्य के गुण, कमं, सामान्य के चाक्षुष 
प्रत्यक्ष में 'स्वाश्रयसमत्राय' सम्बन्ध से “महत्त्व, ( महत्यरिमाण ) कारण होत 
है । नैयायिक विद्वान्‌ गुण में रहनेवाली 'गुणत्व' जाति, तथा कर्म में रहनेवाली' 
'कर्मत्व? जाति का भी प्रत्यक्ष मानते हैं। क्योंकि द्रव्य में 'गुण' तथा 'कर्म? 
समवेत हैं और उनमें ( गुण-कर्म में) गुणत्व, कर्मत्व जाति का समवाय 
है। इस कारण “गुणत्व, कमंत्व' जातियाँ द्रव्य-समवेत-समचेत कहलाती 
है । अतः उनके ( गुणत्व-कर्मत्व जातियों के ) प्रत्यक्ष में 'स्ताश्रय-समवेत- 
समवाय सम्बन्ध से ‘aera’ ( महत्परिमाण ) कारण होता gl यहां पर 
भी ‘ep शब्द से ‘agea’ को लेता है। उसका (महत्व का ) आश्रय (द्रव्य 
होगा, उसमें ( द्रव्य में ) समवेत “गुण, कर्म हैं, उनमें ( गुण-कर्म में ) गुणत्व, 
कर्मत्व का समत्राय है । 

& इन्द्रियं करण मतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

अथ -उक्त पडविव प्रत्यक्ष में “इन्द्रि! करण ( असाधारण कारण ) हैं। 

© इन्द्रियमिति | अत्रापि षपड्विध इत्यनुषज्यते | इन्द्रियत्वं तुन 
जातिः पृथ्रिवीत्वादिना 'साङ्कय्रसङ्गात्‌ । शब्देतरोद भूतविशेष- 
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-गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वसिन्द्रियत्वम्‌ । आत्मादि- 
ama सत्यन्तम्‌ | उद्भूतविशेषगुणस्य शब्दस्य श्रोत्रे सत्त्वाच्छच्देत- 
रेति | विशेषणुणस्य रूपादेश्चक्षुरादावपि सत्त्वादुदूमूतेति | 
७ मूळ कारिका में स्थित इन्द्रियं करणं मतम्‌' के आगे पूर्वोक्त 'पड्विधे' 
पद का अनुषङ्ग करना चाहिये। इसी वात को बताने के लिये “अत्रापि? कहा 
गया है । तयाच “चाक्षुपत्वादिप्रस्येकर्मावच्छिन्ननिरूपितव्यापा र॒सम्बन्धावच्छिन्न- 
कारणताश्रयीमूतं यत्‌ , तत्‌ इ्द्रियविमाजकचक्षष्ादिप्रत्येकघर्मावच्छितनम्‌' यह 
अर्थ निष्पन्न हुआ । तादृशकारणतावच्छेदक चक्षुष्ट्वादि प्रत्येक घर्मवाछे पड्विष 
प्रत्यक्ष में इन्द्रिय करण होता है | 
इांका-इन्द्रियां तो अनेक हैं और 'इन्द्रियत्व' घर्म एक है, जो समस्त 
इन्द्रियों पर रहता है। अतः ‘siaaa घर्म 'जाति' रूप हुआ, क्योंकि वह 
( इन्द्रियत्वघर्म ) स्वयं नित्य होता हुआ अनेक समवेत है, घटत्व के समान 
“नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वात्‌ घटत्वादित्‌'। अतः उसी जातिरूप इन्द्रियत्वं 
धर्म के द्वारा ही 'इन्द्रिय' को षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति हेतु मान लिया 
जाय । इस प्रकार मानने में छह कार्य-कारण भाव नहीं मानने पड़ेंगे, तो 
लाघव होगा | 
समा०- इन्द्रियत्व' घर्म 'जाति' रूप नहीं है, अपितु बह्‌ सखण्डोपाधिरूप 
धर्म है उस घर्म को जाति? रूप न मानने में “संकर? नामक दोष वाधक होता 
है, “पृथिवीत्वादिना” इति । 'संकरदोष' का स्वरूप इस प्रकार होगा--पृथि- 
वीत्व' को छोड़कर 'इन्द्रियत्व” धर्म चक्षुरादिकों में विद्यमान है, तथा 'इन्द्रियत्व' 
घर्म को छोड़कर 'पृथिवीत्व' धर्म घटादिकों में है । ये दोनों घमं ( पृथिवीत्व- 
इन्द्रियत्व ) घ्राणेन्द्रिय में समाविष्ट हैं, अतः यह 'सङ्कर' है । एवञ्च सङ्करदोष 
से युक्त होने के कारण “इन्द्रियत्ब' घर्म को जातिरूप नहीं माना जाता | तस्मात्‌ 
“इन्द्रियत्वं न जातिः “इन्द्रियत्वं जातित्वाभाववत्‌. स्वाभाववद्वृत्ति-स्वसमाना- 
घिकरणधर्मामाववद्वृत्तित्वात्‌ ।” इन्द्रियत्व के जाति न होने मे यह अनुमान” 
अयोग हे | - 
शंका--इन्द्रियत्व” घर्म यदि जातिरूप नहीं है, तो वह किरूप है ? अर्थात्‌ 
“इन्द्रियत्व” क्या है ? 
समा८--६न्द्ियत्व” घर्म, सखण्डोपाधिरूप है। उसे बताने के छिये 
ही इन्द्रिय का निर्वचन कर रहे है-- शब्दे तरोदूभूत” इति । इन्द्रिय क 


८८-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


OC SE IS RSI RIS WSIS MESSE Gg याड 


इन्द्रियलक्षणम्‌ dativa Heritage जज A Kikata. Digitization: eGangal? १ 


SAT वता रहे है--'शब्देतरोद्भूतविद्षेषगुणानाश्रयत्वेसति ज्ञानकारण-मनः 
संयोगाश्रयत्वम्‌'--इन्द्रियत्वम्‌ | शब्दात्‌ इतरे शब्द के अतिरिक्त उदूभूताः= 
रत्यक्षयोग्य ( प्रत्यक्षसन्निकर्षवत्तापादनविषय ), जो विशे पगुणाः=हूप--सुखादि, 
उनका अनाश्रय ( आश्रय न ) रहते हुए अर्थात्‌ शब्द को छोड़कर ( शब्द के 
बिना ) जितने रूप-सुखादि अनुदुभूत विशेष गुण हैं, उनका आश्रय होकर, 
ज्ञानस्य कारणीभूतः = ज्ञान का असाधारण कारणभूत, जो मनःसेयोग = 
इन्द्रिय-मनःसंयोग, तदाश्रयर्वम्‌ =उसका आश्रय होना । अर्थात्‌ उसका जो 
आश्रय हो उसे 'इन्द्रिय' कहते हैं | तस्वम्‌ इन्दरयत्वम्‌, इस रीति से 'इन्दियत्त्व' 

का निर्वचन हो-सकने के कारण 'इन्द्रियत्व घर्म, सखण्डोपाधिरूप है, जातिरूप 
नहीं है । इन्द्रिय के लक्षण में निविष्ट पदों की आवश्यकता को ( पदकृत्य को ) 
बताते हैं--“आत्मादी 'ति । लक्षण में यदि 'सत्यन्त' पद न दें तो 'ज्ञानकारण- 
मनःसंयोगा्षय' पद से 'आत्मा' भी समझा जा सकेगा तथा आदि? से “चर्म-मनः 

संयोगाश्रय' चर्म भी होगा । अतः आतमा और चर्म में अतिव्याप्ति हो जायगी, 

उसका वारण करने के लिये 'सत्यन्त' पढ की आवश्यकता है । उसके देने पर 

“आत्मा' तादृशसंयोगाश्रय रहने पर मी ₹.द के अतिरिक्त ज्ञान-सुखादि जो उद्भूत 

विशेषगुण हैँ, उनका वह आश्रय ही है, अनाश्रम नहीं है। उसी तरह “चर्म” भी 

उद्भूत जो रूपादि विशेषगुण हैं, उनका आश्रय ही है, अनाश्रय a हैं 

अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी । लक्षण में यदि 'शब्देतर पद न दें तो Aa 

में लक्षण की अव्याप्ति होगी, क्योंकि ‘ata’, उद्भूत विशेषगुण ( शब्द ) का 

अनाथय नहीं हैं, अपितु ‘ata’ आकाशात्मक होने से शब्दात्मक उद्भूत विशेष- 
गुण का आश्रय[ही है। क्योंकि उद्भूतत्व अर्थात्‌ 'प्रत्यक्षप्रयोजकसन्निकर्षवत्ता स्यात्‌ 
तहि उपलभ्येत’ के अनुसार आपादनविषयत्व ही उद्भूतत्त्र हुआ | वह उद्‌भूतत्व, 
शब्द में है ही | एवंच शब्द, उद्भूत हुआ, अतः अब्याप्ति होगो । उसके निवा- 
रणार्थ “शब्देतर? पद का निवेश लक्षण में किया गया है । उसके निवेश करने से 
शब्देतरोद्भूत-रूपादि गुणों का अनाश्रय होनें से लक्षण संगत हो जाता है, तब 
अव्याप्ति नहीं हो पाती । अब यदि लक्षण में “उद्भूत' पद त दे, अर्थात्‌ 'शब्देतर- 
विशेषगुणानाश्रथत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाभयत्वम्‌ इतना ही लक्षण करें तो 
चक्षुरादि, रूपादि विशेषगुण के आश्रय ही हैं, शब्देतरानुद्भूत mar गुण रूपादि 
के अनाश्चय नहीं हँ, अतः चक्षुरादि में अव्याप्ति होगी । “उद्भूत' पद का उपा- 
दान करने पर चक्षुरादि, यद्यपि रूपादि विशेषगुण के आश्रय è तथापि उद्भूत- 
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विशेष गुण रूपादिकों के अनाश्रय हैं ( आश्रय नहीं हैं ) किन्तु अनुद्भूतरूपादि- 
गुणों के आश्रय हे. इसलिये उनमें अव्याप्ति नहीं हो पाती | 
& उद्भूतत्वं न जातिः छुक्डत्वादिना agla च शुक्लत्वा- 
दिव्याप्य नानैवोद्‌ भूतत्वसिति वाच्यम्‌ , उदूभूतरूपवत्वादिना वाक्षुषादी 
जनकतानुपपत्तः | किन्तु शुक्डत्वादिव्याप्य नानबाबुदू भूतत्व तद भाव" 
कूटदचोदूभूतस्वम तच्च संयोगादावप्यस्ति | तथा च शब्देतरोदू भृत- 
गुण: संयोगादिइचक्षुरादेरप्यसत्यतो विशेषेति काढादिवारणाय RAT- 
दलम । इन्द्रियावयवविषयसंयोगस्थापि प्राचां मते प्रत्यक्षजनकत्वादि- 
ौन्द्रियावयव वारणाय, नवीनमते काळादो रूपा भावप्रत्यक्षे सन्निकषंघटक- 
तया कारणीभूतचक्षुःसंयोगाश्रयस्य काढादेशच वारणाय मनः पदम्‌। 
ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय करणमिति | असाधारणं कारणं करणम्‌ | 
असाधारणत्वं व्यापारवत्त्वम्‌ ॥ ५८॥ 
७ लक्षण में दिये गये ‘fata’ पद का प्रयोजन वताने के लिये 
भूमिका ( प्रयोजन-सम्पादिका युक्ति) बता रहे है- उद्भूतत्वमिति ।' गुणों 
में 'उद्भूतत्व' धर्म जातिरूप है या उपाधिरूप है ? यह प्रश्न उपस्थित होने पर 


कहते है-“न जातिः, क्योंकि “शुक्लत्वादिना arga । गुणों में जो 'उद्भूतत्व” , 


धर्म है, वह जातिरूप नहीं है, अर्थात्‌ “उद्भूतत्व' जाति नहीं है, 
afer वह ( उद्भूतत्व ) उपाधि रूप धर्म है अर्थात्‌ 'उद्भूतत्व उपाधि है। 
क्योंकि उपे जातिरूप मानने में “साकूर्यदोप? बाघक होता gl अर्थात्‌ 
‘aga दोष के कारण उसे 'जाति'. नहीं कह सकते । साङ्कुर्य का स्वख्प 
यह है--“शुक्लत्व' घर्म को छोड़कर “उद्भूतत्व?, उद्भूतगन्ध ( प्रत्यक्ष गन्ध) 
में हॅ, उसी प्रकार 'उद्भूतत्व” घर्म को छोड़कर “शुक्लत्व' घर्म अनुदुभूत- 


qaz में ( परमाणुगत अनुदभत शुक्छ में ) है, किन्तु उद्भूतत्व-्शुक्लत्व दोनों ही 


aa, उद्मूतशुक्ड में ( वस्त्रादिशुक्ल में ) समाविष्ट है; इसलिये सांकर्य हो गया | 


इस सांकर्य दोष के कारण “उद्भूतत्व' को जाति न कहकर उपाधि कददा है। ` 
अनुमान प्रयोग यह होगा--“उद्मूतत्बं जातित्वाभावत्रत्‌, स्वाभाववद्वृत्तिस्वस” 


मानाधिक रणघर्मामाववद्वृत्तित्वात्‌ ।' ; 


शंका--उद्‌भूतत्व घर्म एक न होकर नाना ( अनेक ) हैं, यह कुछ विद्वानों 


का मत है । जैे-शुक्लत्वभरमग्याप्य उद्मूतत्व, कृष्णत्वधमंव्य़ाप्य उद्भृतत्व, सुरः 
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मित्ववर्म्याप्य उद्मूतत्व, मवूरत्व घर्मग्याप्य उद्भूतत्व इस प्रकार तत्तद्वर्मव्याप्य 
उद्भूतत्व नाना हैं, एक नहीं है । अभिप्राय यह है कि गशुक्छत्वादिनिष्ठा या 
व्यापकता, तादृशव्यापकतानिरूपिता या व्याप्यता अर्थात्‌ यत्र यत्र उद्भूतत्वं 
तत्र तत्र gasa इति व्याप्तिरेव, तदाश्रयः उद्भूतत्वम्‌, ऐसा उभूतत्व, तद्रूप, 
रसादिको में नाना ही है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न ही है । एवंच शुक्लोद्भूतत्व, 
कृष्णोदुभूतत्व आदि जातियाँ मानने से संकर दोष नहीं होगा । यानी उद्मूतत्व 
धर्म अनेक हैं, वे शुक्ललूप, नीलख्प, गन्ध, स्पर्श आदि में रहते हैँ । अत: शुक्लोद्भू- 
तत्व, ऋष्णोद्भूतत्व आदि जातियाँ मानने में संकर नहीं हो पायगा | 


NA) 


समा०--'तादृश नानाविध उद्मूत्यो को जातिरूप मानेंगे', एकविध उद्भूतत्व 
को हो नहीं ऐसी शंका नाना उद्भूत वादियों को नहीं करनी चाहिये 
“नच वाच्यसिति ॥? उद्‌भ्‌तरूपत्वादिना = उदभूतरूपत्वेन । चाक्षुषादी = 
चाक्षुषादिप्रत्यक्षे। जनकत्वा5नुपपत्त: = हेतुत्वाऽसिद्धेः । क्योंकि चाथुषप्रत्यक्ष 
में अर्थात्‌ 'चक्षुरिन्द्रियजन्यद्रव्यादिप्रत्येक्ष के प्रति उदुभूत-रूपत्वावच्छिन्न उद्भूतरूप 
कारण होता है, इस नियम के अनुसार यत्र यत्र चाक्षुपप्रत्यक्षे भवति तत्र तत्र 
कारणम्‌ उद्भूतरूपं, अर्थात्‌ जहाँ जहाँ चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है वहाँ वहाँ कारण 
होनेवाला उद्भूतरूप, कारणता-वच्छेदक एक उद्भूतरूपत्वधर्भ से युक्त रहता है 
अर्थात्‌ चाक्षुष प्रत्यक्ष में उद्भूतरूप कारण है, और स्पार्शन प्रत्यक्ष में उद्भूतस्पश 
कारण है | यदि भिन्न भिन्न ( अनेक) उद्भूतत्व होगे तो सामान्यतः चाक्षुष 
प्रत्यक्ष के प्रति एक ही उद्मूतरूपत्व ध्म से युक्त उद्मूतरूप के कारण रहने पर 
बाकी के अन्य उद्भूतरूपों को अकारण कहना होगा, किन्तु वहाँ भी चाक्षुष प्रत्यक्ष 
तो होता ही है । ऐसी स्थिति में कारण का अमाव रहने पर भी कार्य को उत्पत्ति 
होने से व्यतिरेकव्यभिचार होगा, “कारणाभावेऽपि कार्यसत्त्वात्मको व्यतिरेक 
व्यभिचारः ।' अतः एक एक उद्भूतत्व को कारणतावच्छेदक मानने पर व्यभिचार 
होता है ओर अनेक उद्भूतत्वों का समुदाय किसी एक घट-पटादिव्यक्ति में होना 
कमी संभव नहीं, अतः उसमें कारणतावच्छेदकत्व भी नहीं बन सकेगा । कारणता 
का अवच्छेदक एक हो हो सकता है, अनेक, नहीं । एवंच कारणतावच्छेदक न 
बनपाये ( कारणतानवच्छेदकाक्रान्त ) उद्भूतत्व धर्मों के कारण चाशुषादि प्रत्यक्षों 
के प्रति रूप आदि भी कारण नहीं बन पायेंगे। वही धर्म कारणतावच्छेदक हुआ 
करता है कि जो अन्यूनानतिरिक्तदेशवृत्ति होता है । अतः उद्भूतर्त के स्वरूप 
को ग्रन्थकार बता रहे हैं-- किन्तु शुक्लत्वादिव्याप्यं नानेव अनुदुभूतत्व, 
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तदभाबकूटश्च उद्भूतत्वम” । “उद्भूतत्व' को अभावरूप मानकर उसको 
एकता को सिद्ध किया जा रहा है तयाहि--शुक्‍लत्वादिन्यूनवृत्ति अनुद्भूतत्वं 
नानाविधम्‌, तदभावकूटः अर्थात्‌ नानाविघ-अनुद्भूतत्वाऽमावसमूह एव उद्भूतत्वं 
वोध्यम्‌ । अर्थात्‌ शुक्लत्व, कृष्णत्व आदि के व्याप्य ( न्यूनवृत्ति ) अर्थात्‌ शुक्ल, 
कृष्ण आदि रूपों में या गन्ध, स्पर्श आदि में विद्यमान ( रहने वाले ) अनुदुभूतत्व 
अनेक ( नाना ) हैं, उन समस्त अनुद्भूतत्वों के अभावसमूह का नाम “उद्भूतत्व? 
है । अर्थात्‌ शुबलत्वादिनि्वव्यापकतापिरूपित व्याप्यताथयस्वरूप अनुद्भूतत्व, नाना 
हो है, और तदभावकूट यानि अनुद्भूतत्वाभावसमुदाय ही उद्भूतत्व हे । अर्थात्‌ 
“जुक्लत्वा दव्याप्य नानानुदुभूतत्वामाव समुदाय एवोद्मतत्वम्‌” | इस प्रकार का 
. वह “उद्भूतत्वं एक है । अतः उसे चाक्षुषादि प्रत्यक्ष में कारण” कहा जा सकता 
है। किन्तु यह कहने से प्रकृत में अव्याप्ति हो रही है-“तच्च संयोगादाविति ।'? इस 
प्रकार से निर्दिष्ट (तादुशामावकूटात्मक) उदुभूतत्व, संयोग, विभाग आदि में भी रहता 
है 1 वे संयोग-विभाग आदि, चक्षुरादि के उद्भूत गुण हैं, जो ( संयोगादि ) शब्द 
से इतर भी हैं । अतः चक्षुरिन्द्रिय, रसनेन्द्रिय आदि में भो शब्देतरोद्भूतगुण- 
संयोगाऽनाश्रयत्वाऽमाव रहने से (शब्दैतर जो संयोगादि उद्भूतगुण, वे चक्षुरादि में 
रहने के कारण) उन चक्षुरादिकों में अव्यासि होगी, उस अव्याप्ति के निवारणार्थ 
लक्षण में 'विशेष' पद दिया गया हे । 'विशेष? पद के देने से चक्षुरादिको में 
अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 'संयोग' आदि विशेषगुण नहीं हैं “रूपं गन्यो रसः- 
Reet: सांसिद्धिको द्रवः । वुद्धयादिभावनान्ताइच शब्दों वैद्ेषिका गुणा: 11” 
विशेष गुण तो ये होते है । अतः चक्षुरादि, शब्देतरोद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय 
(आश्रय न ) होने से चक्षुरादि में इन्द्रियलक्षण का समन्वय हो गया, इसलिये 
अव्याष्ति अव नहीं है। उक्त इन्ट्रियलक्षण में यदि 'ज्ञानकारणमन:संयोगाश्रय- 
त्वम्‌ इस विशोष्य दछ को न दें तो 'काल' में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 'काल' 
किसी भी विशेष गुण का आश्रय नहीं अर्यात्‌ अनाश्रय. है । विशेष्यदल को जोड़- 
देने पर, 'काल? में छक्षणगत सत्यन्त अंश के घटित हो जाने पर भी विशेष्य अंश 
टित नहीं हो रहा है, क्योंकि 'काल' 'ज्ञानकांरणमत:संयोगाश्रय? नहीं है । अतः 
झाल लक्षणसमन्वय न होने से अतिव्याप्ति नहीं है । “कालादि” यहाँ आदि 
पद से (दिक्‌' को मां समझ लेना चाहिये । इन्द्रिय के लक्षण में 'मनस' पद के निवेश 
का प्रयोजन बता रहे है-“इन्द्रियावयवेति |” ध्राचीनों के मत के अनुसार 
लक्षण में यदि 'मनसू' पद न दें तो घट के प्रत्यक्ष में चक्ुरिन्द्रिय के अवयव और 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


nnn 


energie nnn 


afez EERE BE Hs हेव. Digitization: 50900302 


घट दोनों का संयोग कारण होता है ( इन्द्रियावयव और विषय के संयोग से 
घटादि विषयों ( वस्तुओं ) का प्रत्यक्ष होता है), तादुशज्ञान-कारणसंयोगाश्रयता 
चक्षुरवयव में है ही और लक्षणगत सत्यन्त दल भी चक्षुरवयय में घटित हो रहा 
है । अतः इन्द्रियावयत्र॒ में इन्द्रियलक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी, उसके 
निवारणार्थं aag पद देना आवश्यक है । एवञ्च 'ज्ञान' कारण मनःसंयोग कहने 
से इन्द्रिय-मनस्पंयोग ही हो सकेगा, इन्द्रियावयव-मन.संयोग नहीं होगा, तव 
इन्द्रियावय में अतिव्यासि नहीं होगी | ई 

इसो बात को केशव मिश्र ने अपनी तकेभाषा में भी कहा है--चतुष्टय- 
सन्निकर्पों. यथा--इन्द्रियावयवैरर्थावयविनाम्‌ , इन्द्रियावयवितामर्थावयवानाम्‌, 
इन्द्रियावयवैरर्थावयवानाम्‌, अर्थावयविनामिन्द्रियावयवानां सन्निकर्षः 1” 

नवीनों के मत के अनुसार-इन्द्रियलक्षण में “मनस्‌? पद को 'संयोग' के साथ 
यदि न जोड़ें तो इन्द्रियलक्षण की 'काल आदि! में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि नवीनों 
के मत में 'कालो रूपाभाववान्‌? इत्याकारक कालगत , रूपाभाव का प्रत्यक्ष होता 
है । उस प्रत्यक्ष के प्रति कारण, कालगत ( काल में रहने वाले ) रूपाभाव के 
साथ इन्द्रिय का चक्षुः-संयुक्तविशेषश्मावसब्निकर्ष' मना जाता है । उस सन्निकर्ष 
का घटक 'काल-चक्षुःसंयोग? है, और उस संयोग का आश्रय “काल है । इस रीति 
से काल भी 'ज्ञानकारणसंयोग का आश्रय' होता है । अतः इन्द्रियलक्षण को 'काळ' 
में अतिव्याप्ति हो रही है, उसके निवारणार्थं “मनस्‌' पद को 'संयोग' पद के साथ 
जोड़ा गया है । फिर मी उसके साथ 'ज्ञानकारण' पद को यदि न जोड तो उक्त 
लक्षण को पनः 'काल' में ही अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि ‘are’ विभु है, 
अतः काल-मनस्संयोग रहेगा हो, उस संयोग का आश्रय 'काळ' होगा । अतः 
मनःसंयोगाश्रयता काळ में आने से अतिव्याप्ति होगी | उसके निवारणाथ 'ज्ञान- 
कारण? पद को 'मन:सयोग' के साथ जोड़ना पड़ा । काल में मनका सयोग रहने 
पर भी वह ज्ञानका कारण नहं है | अतः अतिव्याप्ति नही है। 


मळकारिका में "इन्द्रिये करणं मतम्‌' कहा गया है । अतः “करणत्व' का 
निर्वचन करते हैं--असाधारणमिति।' प्राचीन लोग “करण? का लक्षण 
८फलाओयोगव्यवच्छिन्नका रणत्व!-- करणरबम्‌ । अथवा “फल्योगाऽपवच्छिन्न 
कारणं''करणम्‌ । अर्थात्‌ जिसके रहने पर अव्यवहित उत्तरक्षण मे कार्य 
अवद्यमेव हो, उसोको करण कहते हैं । यह प्राचीन नैयायिकों का मत हे, किन्तु 
, इसके अनुसार उक्त लक्षण की इन्द्रिय में हो अव्याप्ति होती है, अर्थात्‌ इन्द्रिय 
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में प्रत्यक्ष के प्रति करणत्व नहीं वन पा रहा है। अतः नवीन नैयायिक अपने 
मत के अनुसार करण! को बता रहे है । नवीन नैयायिको के अनुसार aaa- 
रणत्वे सति कारणत्वं करणत्वस्‌ । न साघारणम्‌'---असाधारणम्‌। असा" 
घारणत्वब्व-'तदितराव्वृत्तित्वे सति सकलतद्वृत्तित्वम्‌ ।' 'सास्नादिमत्त्र' गाय 


से भिन्न पशुओं में न रहता हुआ समस्त गौओ में रहता है । अतः गोवृत्ति ' 


डसास्नावत््व' जो धर्म है, वह उसका ( गोका) असाधारण धम है । उसी प्रकार 
प्रकृत में कारणगत असाधारणत्व ““कार्यत्वानवच्छिन्न ( कार्यत्वातिरिवतधर्माव- 
Ssa) कार्यतानिरूपित-कारणताश्रयत्व” होगा । एतादुशकारणताशालित्व 
( कारणताश्रयस्व ) तो इन्द्रिय को तरह सन्निकर्ष में मी रहेगा, क्योंकि कार्य- 
त्वानवच्छिन्न धर्म अर्थात्‌ कार्यत्वाति रिक्तधर्मावच्छिन्न कार्यता कहने से 'प्रत्यक्षत्व- 
धर्मावच्छिन्नकार्यता' लेंगे, उससे निरूपित 'कारणता' जैसी इन्द्रिय में रहती है | 
वैसी ही वह सन्निबर्प में भी रहेगी । अतः सन्निकर्ष में करणत्व की अतिव्याप्ति 
होगी, इसलिये 'असाधारणत्व' का निर्वचन करते हैं---'व्यापारवत्त्व मा इति | 
“सन्तिकर्ष? तो व्यापार है । स्वजनकत्वसम्बन्ध से वह ( व्यापार ) व्यापारवान्‌ 
नहीं है । अतः सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति नहीं है । व्यापारश्च - तज्जन्यत्वे सति 
तज्डन्य-जनकः | जैसे- कुठार-दारुसंयोग, कुठारजन्य होता हुआ कुठारजन्य 
छेदनक्रिया का जनक है । अतः तादृश संयोगात्मक व्यापार से युक्त होने के कारण 
छेदनक्रिया के प्रति कुठार ही असाधारण कारण होता है । इसलिये उसी को 
4 कुठार को ) छिदा-करण कहते हैं । यही बात पाणिनिमुनि ने “साधकतमं 
-करणम्‌'-(१।४।४२) के द्वारा बताई Fi उसी प्रकार gga में भी चाक्षुषादि- 
अत्यक्षप्रमाख्पफळ के प्रति (इन्द्रिय करण कहलाता है, क्योंकि इन्द्रिय में 
विषयेन्दियसन्निकर्षरूपव्यापारवत्त्व भी है और कारणत्व भी है । नवीन नैयायिकों 
के अनुसार जो व्यापार है, उसी को प्राचीन नैयायिक 'करण' कहते हँ, 
और जिसे नवीन लोग 'करण” कहते हैं, उसी को प्राचीन लोग 'कारण' 
कहते हैं । न 


किञ्च- जहाँ श्रोत्र से शब्दसाक्षात्कार होता है, वहाँ नवीनों के अनुसार 
“समवाय' हो व्यापार होगा, किन्तु वहाँ 'तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनको व्यापार 
यह व्यापारलक्षण घटित नहीं होता, क्योंकि 'समवाय' नित्य होने से वह श्रोत्र से 
जन्य नहीं है । तस्मात्‌ सर्वत्र षड्विध प्रत्यक्ष में इन्द्रियमनस्संयोग में ही व्यापार” 
वत्त्व ( व्यापारवत्ता ) समझना होगा, यह नव्यमत में असङ्गति है, किन्तु प्राचीनों 
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के लक्षणानुसार कोई दोप नहीं है । यदि नव्यमत में सङ्गति बैठानी हो तो व्यापार 
का निर्वचन इस प्रकार करना होगा, 'इन्द्रियसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यत्वे सति 
इन्द्रियजन्यजनकत्वम्‌ ।' निष्कर्ष यह है- असाधारण कारण को “करण? कहना 
चाहिये । और असाधारण का अर्थ है कि जिसमें व्यापार रहता हो, अर्थात्‌ जो 
व्यापारवाला हो । तथा विपय और इन्द्रिय के सन्निकर्ष को व्यापार कहते हैं । 
यह व्यापार, इन्द्रियों में विद्यमान रहता है। अतः इन्द्रियों को षड्विध प्रत्यक्ष 
का करण? बताया गया है ॥५८॥ 


® विषयेन्द्रियसम्बन्धों व्यापार! सोऽपि पड्बिधः | 
gama संयोगात्‌ संयुक्तसमवायत! |All 
FAY समवेतानां तथा तत्समवायतः | 
तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः) lRON 
तद्वृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रह! । 
qag समवायस्य ` विशेषणतया भवेत्‌ ॥६२॥ 


विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहों मषेत्‌। 
यदि स्यादुपलम्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥६२॥ 


अर्थ -विषयेन्द्रियसम्बन्धः ( एव ) व्यापारः = विषय के साथ इन्द्रिय 

का सम्बन्ध ही व्यापार ( सन्निकर्ष ) कहा जाता है ओर बहु छह प्रकार का 
है । जैसे--दरव्यप्रहस्तु = घटादिद्रव्य का प्रत्यक्ष तो संयोगात्‌ = इन्द्रिय fons 
से होता हैं । अतः संयोग” संज्ञक एक - सन्निकर्ष है । wags घढादिद्वव्य में 
समचेतानाम = समवायसम्बन्ध से रहने वाळे गुण, कर्म, सामान्य का प्रत्यक्ष 
तो संय'क्त-समवायतः = इन्द्रिय-संयुक्त-समवायसन्निकर्ष से होता है। अतः 
संयुक्ततसमवायसंज्ञक दवितीय सन्निकर्ष दै । तथा = उसी अकार भता = द्रव्य 
में समवेत हुए गुण, कर्म पर समबेतानाम्‌ = समवाय ie रहनेवा Tees 
' का प्रत्यक्ष तो तरप्तमवायतः = इन्द्रिय-संयुक्तसमवेत-समवाय-सन्निकर्ष होता 
है। अतः संयुक्त-समवेत-समवायसंज्ञक तृतीयसन्निकर्ष है। शब्दस्य = शब्द का 
प्रत्यक्ष qaaa: = श्रोत्रसमवाय से होता है । अतः समवाय = संज्ञक चलुथ 
सन्निकर्ष है । तदूवृत्तानां = शब्दवृत्तिइब्दत्व का ग्रहस्तु प्रत्यक्ष तो समवेतसम- 
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वायेन = शरोत्र-समवेत-समवाय से होता हैं । अतः समवेत-समवायसंज्ञक पञ्चम- 
सन्निकपं है । समवायस्य = समवायसम्बन्ध का प्रत्यक्षम्‌न्प्रत्यक्ष, विशेषणतया 
= स्वरूपसम्वन्धार्यविशेषणतासन्निकर्ष से होता है । अतः सयुक्त विशेषणता-- 
संज्ञक षष्ठसन्निकर्ष है । तद्वत्‌ = समवाय की तरह अभावानां = अभावपदार्थः 
का भी ग्रहः = प्रत्यक्ष, विशेषणतया = विशेपणतासम्बन्ध से होता है । 

शंका- किस अभाव का प्रत्यक्ष होता है ? 

समा०--'यदिस्यादिति ।' योग्य पदार्थ के अभाव का प्रत्यक्ष होता है । 
योग्यता कया है ? यह पूछने पर कह सकते हैं कि 'यदि स्याद्उपलस्येत' इस प्रकार 
की आपादन-विपयता का होना हो योग्यता है, वह योग्यता यत्र = जिस Te- 
पटादि में प्रसज्यते = आपादान को जाती है, उसके अभाव का प्रत्यक्षा 
होता है NRU 


© विपयेन्द्रियेति | व्यापारः सन्निकष: | षड्विधं सन्निकषमुदाहरण-' 
द्वारा प्रद्‌शयति | द्रव्यम्रह इति । द्रव्यप्रत्यच्चमिन्द्रियसंयोगजन्यम्‌ | द्रव्य- 
समवेतप्रत्यक्षमिन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम | एवमम्रेऽपि | 

वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयोगः कारणम्‌। द्रव्यसमवेत- 
चाशुपं प्रति चशु:संयुक्तसमवायः कारणम्‌ । द्र्यसमवेतसमवेतचाक्षुषं 
प्रति चक्षःसंयु्समवेतसमवायः कारणम्‌ । एवमन्यत्रापि विशिष्येवं 
कायकारणभावः | 


परन्तु प्रथिवीपरमाणुनोछे नीळत्यं प्रथ्वीपरमाणौ प्रथिबीत्वं च 
चक्षपा कथं न गृह्यते तत्र परम्परयोद्भतरूपसम्बन्धस्य सहत्त्वसम्बन्धः 
स्य च सत्त्वात्‌। तथाहि-नोछे Hed जातिरेकँब घटनीले परमाणुः 
नीळे क वतेते। तथा च महत्त्वसम्बन्थो घटनीळमादाय वतते | उद्भूत 
रूपसम्वन्धस्तूमयमादायेव वतेते | एवं प्रृथिबीत्वेऽपि घटादिकमादाय 
महत्त्वसम्बन्धो धोध्यः | 

एवं वायौ तदोयस्पर्शादौ च सत्तायाश्चाक्षुषप्रत्यच्तं स्यात्‌ | 

तस्माढुदूभतरूपावच्छिन्नमइस्वावच्छिन्नचक्षु:संयुक्तसमवायस्य द्रव्य” 


पत्रत्यक्षे ` 
समवेतचाक्षुषप्रत्यक्षे, तारशचक्ष:सयुक्तसमवेतसमवायस्य द्रव्यसमवेत* 


>> 


समवेतचाक्षुषप्रत्यक्षे कारणत्वं बाच्यम्‌ | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


ee ee ee 


सन्निकर्षचिभागः 


Funding: 15 Heritage कलपना. Digitization: scan 

० व्यापार पदार्थ को बताने के fet कहा 'सन्तिकर्षः' अर्थात्‌ 
सम्बन्ध । एवंच विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध ( सम्निकर्ष ) को ही व्यपार 
कहते हैं । संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेत-समवाय, 
बिशेषण-विशेष्पभाव इन षड्विध सन्निकर्षो ( सम्बन्धों ) को उदाहरण के द्वारा 
दिखा रहे हैँ--द्र्ञ्यम्रह' इति | घटादिद्रव्य के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयोग “व्यापार” 
है । अर्थात्‌ घटादिद्रव्यवृत्ति लौकिक विषयता सम्वन्ध से जो प्रत्यक्ष होता है, वह 
चक्षुरादिइन्त्रियसंयोगजन्य है, इसलिये वहाँ पर 'इन्द्रियसंयोग” को व्यापार 
समझना चाहिये । “द्र्यसमवेत” इति । घटादिद्रन्यसमवेत रूपादिगुणों के 
प्रत्यक्ष में इग्द्रियसंयुक्तसमत्राय “व्यापार है । अर्थात्‌ द्रेव्पसमवेत खूपादिगुणों का 
प्रत्यक्ष, ‘इन्द्रियसंयुक्तसमवाय' से होता है | अतः द्रव्यसमवेतवृत्ति-लोकिक-विपयता- 
सम्वन्ध से रूपादि के प्रत्यक्ष में “संयुक्त समवाय? को व्यापार समझना चाहिये । 
'एवमभ्रेऽपी'ति। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये । जैपे-द्रव्यसमवेतसमवत-- 
वृत्तिलौकिकर-विषयतासम्बन्ध से ख्पर्त्वादि का प्रत्यक्ष, इन्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवाय- ` 
से होता है, क्योंकि इन्द्रियसंयुक्तघटादि, उसमें समवेत रूपादिक, उनमें रूपत्वादि- 
का समवाय है । अतः द्रष्यसमवेतसमवेतगुणत्वादि के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयुक्त- 
समवेतसमवाय को व्यापार समझना चाहिये । 


शंका - दरव्यवृत्तिलोकिकविषयतासम्बन्ध से द्रव्यप्रत्यक्ष में इन्द्रियसन्तिकर्ष 
को यदि कारण कहें तो त्वक्‌-प्रभासंयोग से प्रभाका भी चाक्षुधप्त्यक् होने लगेगा, 
उसी प्रकार घट-चक्षुःसंयोगरहने से अन्धकार में स्पाशंन प्रत्यक्ष का मी अनुभव 
होने लगेगा, क्योंकि इन्द्रियसंयोग, वहाँ विद्यमान है ही, किन्तु इन्द्रियत्व और 
तद्धटित संयोगत्व के अनुगत न होने से परस्पर व्यभिचार होता है। इसी अरुचि 
के कारण नवीनों के मत से विशेष कार्यकारणभाव को वता रहे हैं-'वस्तुतस्तु? इति! 
विषयतासम्यन्थ से द्रब्यनिष्ठ (जो ) चशुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, उसके प्रति अर्थात्‌ 
घटादिद्रव्यीयलोकिकसाक्षात्कार में “चक्षुसंयोग' को समवाय सम्बन्ध से कारण 
समझना चाहिये । उसी प्रकार विषयतासम्बन्ध से द्रव्यसमवेतगुणांदिनिष्ठ जो 
चक्षु रिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, उसके प्रति अर्थात्‌ घटादिंद्रव्य में समवायसम्बन्ध से विद्य- 
भान रूपादि के साक्षात्कार के प्रति 'चक्षुःसंयुक्तसमवाय' को स्वरूपसम्बन्ध से 
कारण समझना चाहिए, «क्योंकि विषयतासम्बन्ध से प्रत्यक्ष द्रग्पसमवेतगुण में 
रइता है। क्योंकि वहाँ चक्षुः-संतुक्त जो घटादिद्रव्य, उसमें ख्पादिगुण का समवाय, 
स्वरूपसम्बन्ध से है। उसी प्रकार विषयतासम्बन्ध से द्रव्यसमवेतगुणादि-समवेठ गुणः 
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*त्वादिनिष्ठ चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुः संयुक्तसमवेत-समवाय को स्वरूप- 
सम्बन्ध से कारण समझना चाहिये । अर्थात्‌ घटादिद्रव्य में समवेत रूपादिक हैं, उनमें 
-समवेत रूपत्वादि हैं, उन रूपत्वादि के चाक्ष्‌ पप्रत्यक्ष में चक्षुसंयुक्तसमवेतसमवाय 
-सन्तिकपं कारण होता हे | एवसन्यत्रापीति | इसी प्रकार त्वाचादिप्रत्यक्ष में भी 
उक्तसन्निकर्ष का विशिष्य कार्य-कारणमाव समझना चाहिये । जैसे-विपयतासंवंध 
से द्रव्यनिष्ठस्पार्शनप्रत्यक्ष के प्रति त्वकसंयोग, समवाय से कारण है । विषयता- 

सम्वन्ध से द्रव्यसमवेतगुणा दिनिष्ठसपार्शनप्रत्यक्ष के प्रति त्वव संयुक्तपमवाय, स्वरूप 

-संबंध से कारण है । विपयतासम्बन्ध से द्रव्यसमवेतसमवेतगुणत्वा दिनिष्टस्पाणंन- 
अत्यक्ष के प्रति त्वकसंयुक्त-समवेत-समवाय, स्वरूपसम्बन्ध से कारण होता है | 

निष्कर्ष यह है कि सामान्यरूप से संयोग या संयुक्त-समवाय आदि कारण नहीं हैं, 

“किन्तु प्रत्येक इन्द्रिय से जन्य प्रत्यक्ष में तत्तत्‌ इन्द्रियसंयोग आदि कारण होते हैं। 

अव द्रव्य के महत्परिमाण और उद्भूतरूप के प्रत्यक्षकरने में पृथक्‌ कार्य-कारण- 

भाव मानने में गौरव होगा, अतः महत्परिमाण और उद्भूतरूप को सन्लिकर्षाश 
में निविष्ट करके कार्य-कारणभावकल्पनाप्रयुक्त लाघव प्रदर्शित करने के लिये पूर्व- 
पक्षी शंका कर रहा है-- परन्तु? इति । 


शंका--पृथिवी के नील परमाणुओं के नीलरूप में रहनेवाली 'नीलत्व' 
जाति, अर्थात्‌ परमाणुनीलनिष्ठा 'नीलत्व? जाति, तथा पुथिवी-परमाणुनिष्ठा 
पृथिवीत्र' जाति का भो चाक्षुपप्रत्यक्ष ( चाक्षुषसाक्षात्कार ) क्यों नहीं होता ! 
अर्थात्‌ ये जातियाँ भी चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष को विषय होनी चाहिये । क्योंकि 
विषय के साथ इन्द्रिय का परम्परासम्बन्ध मानकर द्रव्य में रहनेवाले रूपादिगुणों | 
का और तद्गतरूपत्वादि जाति का प्रत्यक्ष होता है । उसी प्रकार उपर्युक्त नीलत्वं । 
'पृथिवीत्व जाति का भी 'स्वाश्रयसमवेत-समवेतत्व” आदि परम्परासम्बन्ध से 
प्रत्यक्ष होना क्यों न माना जाय ? क्योंकि नीलत्व और पृथिवीत्व में स्वाअयसम” | 
वतसमवतत्वसम्बन्ध ( परम्परासम्बन्ध ) से उद्भूतरूप और महत्परिमाण 
विद्यमान ह । तथाहि--एक ही नीलत्वजाति, घट के नीळरूप में और परमाणु के | 
नीलरूप में समवाय से रहती है । उसीतरह घट में महत्परिमाग, समवाय से | 
रहता है, ओर वही ( महृत्परिमाण ) स्वसमवायिसमवेतसमवेतत्व सम्बन्ध ते | 
नीलत्वजाति में है। जैसे--'स्व' शब्द से महत्परिमाण को vit, उसका 
समवायिकारण “घट” हुआ, उसमें समवेत हुआ, नीलरूप, उसमें समवेत | 
हुई नीलत्वजाति । इस प्रकार विषयतासम्बन्ध से नीलत्वजातिनिष्ठ चाक्षुष ` 


| 
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प्रत्यक्ष के प्रति स्वाश्रय-समवेत-समवेतत्व सम्वन्ध से 'महत्परिमाण' कारण होताः 
है, इसलिये परमाणुगत नील में नीलत्वजाति का प्रत्यक्षं होना चाहिये । इसी 
प्रकार घटगत जो नीळ है, वह उद्भूतरूप भी है, उसका आश्रय 'घट' हुआ उपमें 
समवेत नीलरूप भी वही हुआ, उसमें समवेत हुई नीलत्व जाति । इस प्रकार विष-- 
यतासम्बन्ध से नीलत्वजातिनिष्ठ चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति स्वाश्चय-समवेत-समवेतत्व- 
सम्वन्ध से 'उद्भूतरूप' कारण हो जाता है, इसलिये परमाणु-नीलवृत्तिनीलत्वजाति 
का प्रत्यक्ष होना चाहिये, इसी आशय को मुक्तावलीकारने वताया है fr- ag- 
भूतरुपसम्बन्धस्तु उभयमादायव ada ।» अर्थात्‌ 'उद्भूतरूप' तो घटनीळ 
और परमाणुनील दोनों ( उमय ) को लेकर स्वाश्रय-समवेत-समवेतत्व आदि 
सम्बन्ध से नीलत्व में रहता है। उपर्युक्त शंका करने वाळे से पूछते हैं. कि 'पर- 
माणुनीलः तो उद्भूतरूप नहीं है, तब परमाणुनील का अवलंबकर 'नीलत्व' में 
उद्भूतरूप का संवन्ध कैसे बता रहे हैं ? . 

शंका करनेवाला उत्तर देता है कि ऊपर जो कहा था कि 'परमाणुनील को 
Seat उसका अर्थ यह है कि परमाणुनीलघटितपरम्परया त्रसरेणुगत उद्भूत रूपः 
सम्बन्ध | परमाणुनीलघटितपरम्परा का अर्थ है कि “ल्वाश्चयसमवायिसमवेतसमवे- 
तत्व ।' यहांपर ea’ शब्द से त्रसरेणुगतउद्भूतनीलरूप, उसका आश्रय ATCT, 
उसमें समवायि care, उसमें समवायी परमाणु, उसमें समवेत “परमाणुनीळ, 
उसमें समवेत “नोलत्व' | : 

एक अन्य प्रदन और भी है कि त्रसरेणुगतमहत्परिमाण भी इसी रीति से 
अर्थात्‌ परमाणुनीलघटित परम्परासम्त्रन्ध से विद्यमान है, यह न कहकर “उद्भूत- 
रूपसम्बन्धस्तु उभयमादाय वर्तते? ऐसा पृथकरूप से उल्लेख क्यों किया ?. 

शंका करने बाले ने उत्तर दिया कि कुछ लोग ( परमाणुपाकवादी ) परमाणु 
में उद्भूतगन्ध, और उद्भूतरूप को मानते हैं । अतः उनके मत के अनुसार 'उद्‌- 
भूतरूपसम्बन्धस्तुभयमादा|य वर्तते’ कहा गया है । 

किन्तु नवीन नैयायिक परमाणु, में उद्‌मूतगन्ध और उद्मूतरूप नहीं मानते, 
क्योंकि वेसा अनुभव नहीं होता । इस कारण नवीन नैयायिकों के अनुसार त्रस- 
रेणुगत उद्भूतरूप को परमाणुनो लघटित ऐसे ्वाभ्रयसमवायि-समवायि-समवेत- 
समवेतत्व सम्वन्ध से नीलत्व में लाकर “उदभूतरूपसम्बन्धस्तूभयमादाय वर्तते 
यह ग्रन्थ लगाना चाहिये । यहाँ “तु? शब्द “अपि' के अर्थ में है । उसका फळ यह 
होगा,कि त्रसरेणुगत महत्परिमाण भी “रत्राश्नयसमवायिसमवायिसमवेतसमवेतत्वः 
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सम्बन्ध से 'नीलत्व' में उपलब्ध हो जायगा। “एवं पृथिवीपरमाणौ? इति | 


पृथिवी के परमाणु में और पट में रहनेवाली 'पृथिवीत्व” जाति एक ही है, पृथक 


पृथक्‌ नहीं है । घटगतपृथिवीत्व में घटगतमहत्परिमाण और उद्भूतरूप स्वाश्रय- 
समवेतत्व? सम्बन्ध से रहता है । अतः पृथिवीपरमाणुगत पुथिवीत्व का प्रत्यक्ष हो 
सकता है । 'एवं चायो? इति । इसी प्रकार ( परम्परासम्बन्ध से ) वायु में और 
उसके स्पर्श आदि में विद्यमान जो 'सत्ताजाति' है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होना 
चाहिये, क्योंकि वायु में विद्यमान सत्ताजाति में और महत्परिमाणवाले घट में 
रहनेवाली सत्ताजाति को लेकर 'स्वाध्यसमवेतत्व” सम्बन्ध से प्र दित किया जा 
सकता Fl एवं वायु के स्पर्श में रहनेवाली सत्ताजाति में भी महत्परिमाण को 
'स्वाश्रयसमवेतसमवेतत्व' सम्बन्ध से प्रदर्शित किया जा सकता है । तथाहि-'स्व' 
शब्द से महत्परिमाण, उसका आश्रय ‘ge’, उसमें समवेत “स्पर्श”, उससे समवेत 
जो 'सत्ताजाति' है, वह वही है, जो वायु के स्पर्श में रहती है । इस प्रकार वायु 
के स्पश में रहनेवाळो सत्ताजाति में भो महत्परिमाण चला जायगा | इसी प्रकार 
सत्ता आदि में उद्भूतरूप भी चला जायगा । 


समा०--इसीछिये सन्निकर्ष के स्वरूप में इस प्रकार का परिष्कार किया कि 
द्रब्य में समवेत जो रूप आदि, उनके प्रत्यक्ष करने में, 'उद्भूतरूपावच्छि्म' 
“महत्वावच्छिन्न' जो चक्षु:-संयुक्तद्रव्य, 'ऐसे द्रव्य में समवाय का होना? कारण 
माना जाता है । अर्थात्‌ केवल “चक्षु:-सयुक्तसमवाय' यह, सन्निकर्ष का स्वरूप 
नहीं है, अपितु उपर्युक्त परिष्कृत स्वरूप ही है । निष्कर्ष यह है कि उद्भूतरूपा” 
वच्छिन्न; महत्वावच्धिन्न जो चक्षु:संयुक्त, तत्समवाय को ही द्रव्यसमवेतरूपादिगुणों 
के प्रत्यक्ष के प्रति कारण मानना चाहिये । 'ताहशेति? उद्भूतरूपावच्छिन्त 
महत्त्वावच्छिन्‍न्न जो चक्ष:-संयुक्त, तत्समवेतसमवाय को ही द्रव्यसमवेत-समवेत 
रूपत्वादि के प्रत्यक्ष के प्रति कारण मानना चाहिये । wate 


Oma परमाणुनीळादो न नोलत्वादिग्रहः, परमाणौ चक्षुःसंयोगत्य 
महात्वावच्छिन्नत्वाभावात , एवं वाय्वांदौ न सत्तादिचाक्षुषं, तत्र चक्षुः 
संयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वाभावात्‌ । 


एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनाळोकसंयोग: चक्षुःसंयोगस्तु AEM 
वच्छेदेन तत्र घरप्रत्यत्षाभावादाळोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुःसंयोगं 
विशेषणं देयम्‌ । 
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एव द्रव्यस्पाशनम्रत्यच्षे स्वक्संयोगः कारणम्‌ | द्रव्यसमवेतस्पाशन- 

प्रत्यक्ष त्वक्संयुक्तसमचायः कारणम्‌ । द्रव्यसमवेतसमवेतस्पारनप्रत्यच्त 

र्वक्संयुप्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ | 


अत्रापि महत्त्वावच्छिन्नत्वमुद्भतरपशावच्छिन्नत्व॑च पूर्ववदेव 
ब्रोध्यम्‌ | 

एवं गन्धप्रत्यच्षे घाणमंयुक्तसमवायः गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्यप्रत्यक्षे 
घाणसंयुक्तसमवेतसमचायः कारणम्‌ | 


० 'इत्थञ्चेति ।' उद्भूतरूग और महत्परिमाण घटित चक्षु: सन्निकर्ष को 
कारण मानने पर पूर्वोक्त आपत्ति ( पृथिवीपरमाणुनील में नीळत्व तथा पुथिवी- 
परमाणु में पुथिवीत्व के प्रत्यक्ष होने की आपत्ति ) नहीं दी जा सकेगी । क्योंकि 
परमाणु मे जो चक्ष:-संयोग है, वह महत्परिमाणविशिष्ट नहीं है। क्योंकि परमाणु 
में महत्परिमाण नहीं है । एवञ्च महत्परिमाणविशिष्ट जो चक्ष; संयुक्त है, तत्सम- 
चेत-समवाय का परमाणुनीलयत नोलत्व में अभाव है, अतः वहाँ नीजत्व का 
प्रत्यक्ष नहीं होगा । उसी प्रकार महत्परिमाणविदिष्ट जो चक्ष्‌,:-संयुक्त है तत्सम- 
चाय का पृथिवीपरमाणुगत पृथिवीत्व में अमाव है, अतः वहां पर भी पुथिवीत्व 
का प्रत्यक्ष नहीं होगा । 'एबमिति |? उसो प्रकार वायु, और उसके स्पर्श तथा 
सत्ताजाति के मी चाक्ष ष प्रत्यक्ष होने का प्रसंग नहीं दिया जा सकेगा । क्योंकि 
(तत्र ) वायु में जो चक्ष,:-संयोग है, वह खूपावच्छिन्न ( रूपविशिष्ट ) नहीं है । 
एवञ्च उद्भतरूपाबच्छिन्न जो चक्ष,: संयुक्त है, तत्समवाय का वायुनिष्ठसत्ता में 
अभाव है, अत: वायुनिष्ठसत्ताजाति.का चाक्ष_षप्रत्यक्ष होने का प्रसंग नहीं दिया 
जा सकेगा। इती प्रकार उद्भूतरूपावच्छिन्न जो चक्ष :संयुक्त है, तत्समवेत-समवाय 
का वायुस्पर्शनिष्ठ सत्ता में अमाव है, अतः वायुष्पर्सनिष्ठसत्ता का भो प्रत्यक्ष होने 
का प्रसंग नहीं दिया जा सकेगा । 'सत्तादि' के “आदि? पद से मर्जनकपालस्थः 
चह्विनिष्ठसत्ता का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का न होना समझ लेना चाहिये । अभि- 
प्राय यह है--द्रव्यसमवेतरूपादि के चाक्षषपनतयक्ष में उद्भूतरूपवि शिष्ट-महुतत्वा- 
asa के साथ चक्षुः-संयुक्ततमवाय भौ कारण होता है। उसी प्रकार 
ब्रव्यसमवेत-समवेत रूपत्वादि के चाक्ष्‌षप्रत्यक्ष में ( तादुश ) उद्भूतरूपविशिष्ट- 
महत्त्वावच्छिन्न के साथ चक्ष_:-संयुक्त-समवेत-समवाय सम्बन्ध भी कारण , 


होता है। _ 
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'एचसिति? | पहले बता चुके हैं कि चाक्षुष प्रत्यक्ष होने में व्यापार ‘afad? 
रहता है, उसके अतिरिक्त उसके अपने तीन सहक्रारिकारण भी होते है-- 
(१) महत्परिमाण २) उद्भूतरूप (३) प्रक।शसंयोग । दो सहकारिकारणों.के बारे 
में बता चुके. तथापि 'प्रकाशसंयोग? रूप सहकारिकारण को लेकर प्रश्‍न हो सकता 
है कि अंधेरे में महत्परिमाणविशिष्ट-उद्भूतरूपविशिष्ट-चक्षु:संयुक्त घट का प्रत्यक्ष 
नहीं हो पायगा । इस अन्दय-व्यभिचार का निवारण करने के लिये चक्षुःसंयोग 
में 'आलोकसंयोगविशिष्टत्व' यह विशेषण जोड़ देना चाहिये । 

इांका-जहाँ at में घटके वीच ( मध्य भाग में ) दीपक रखा जाय, 
तो उसका चाँदना घट के मध्यदेश में पड़ेगा, अर्थात्‌ आलोकसंयोग ( प्रकाश" 
संयोग ) घट के मध्य (उदर ) भाग में रहेगा और चक्षुःसंयोग तो अन्धकार 
में घट के बाह्य देश में ( वाह्यावच्छेदेन ) हुआ है । अतः घट में महत्त्व मी, 
उद्भूतरूप भी, आलोकसंयोग भी और चक्षुःसंयोग भी है, तथापि घट का प्रत्यक्ष 
नहीं होता, यह अन्त्रयण्य्रभिचार है । 

ससा१--उपर्युक्त अन्वयव्यभिचार के निवारणार्थ उक्त चारों का एकस्थला- 
वच्छेदन वैशिष्टय कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि चक्षु.संयोग में “प्रकाशसंयोगाव” 
fara विशेषण भी देना चाहिये; क्योंकि 'संयोग' अव्याप्यवृत्तिगुण है अतः 
वह द्रव्य के एक भाग में ही रहेगा, इसलिये यह कहने की आवश्यकता हुई कि 
जिस देश ( भाग ) में चक्षुःसंयोग हो उसी देश में प्रकाश का भी संयोग रहना 
चाहिये अर्थात्‌ जहाँ उद्भूतरूप, महत्परिमाण, प्रकाश ग॑योगविशिष्ट चक्षुःसंयोग 
होगा, वहीं पर द्रव्य-प्रत्यक्ष होगा; अन्यथा नहीं । यही भाव मुक्तावछी म॑ 
“गालोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुःसंयोग' इति, इस ग्रन्थ से बताया गया है । एवश्च 
एकस्थछावच्छेदेन जो महत््वविशिष्टोद्मूतरूपविशिष्टालोकसंयोगविशिष्ट चक्षुः" 
संयोग हो, वही द्रव्यप्रत्यक्ष के प्रति कारण कहलाता है घट के बाहरी भाग में 
चक्षुःसंयोग हे. वहाँ यदि आलोकसंयोग होता तो प्रत्यक्ष होता, किन्तु वहाँ 
आलोकसंयोग क्रिसी जगह हैं और चक्षु.संयोग अन्यत्र कहीं है अर्थात्‌ दोनों भिन्न” 
भिन्न देशों में है। एवञ्च विशिष्टकारण के न रहने से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है 
अर्थात्‌ उपयुक्त अन्वयब्यमिचार नहीं है। यहाँ ज्ञातव्य यह है- चाक्षुष” 

प्रत्यक्ष में “चक्षु' करण है। चक्षुःसन्निक्रषं ( संयोगादि ) व्यापार है, महत्व, 
उद्भूतरूप और आलोकसंयोग ये तीनों सहकारि कारण हँ । यह सब मिलकर 


प्रत्यक्ष को एक साथ पुष्कलसामग्री हो जाती है, इनमें से एक की भी यदि कमो . 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


} FATT TERT ROT GL bia ihe ks Gl kata. Digitization: eGangaé® 


( न्यूनता ) रहे तो द्रब्य का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । 'एवमिति? इसी रीति से 
द्रब्य के स्पार्शनप्रत्यक्ष में महत्वावच्छिन्न, उद्भूतस्पर्शावच्छिन्न 'त्वक्‌संयोग' कारण 
होता है । ्रभ्य-समवेत-उज्णादि-स्पर्श के प्रत्यक्ष में महत्वावच्छिन्न उद्मतस्पर्शा- 
चच्छिन्न त्वक्संयुक्त-समवाय' कारण होता है । द्रव्य 'समवेत-समवेत उष्णत्वादि के 
ध्यार्शनप्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्न उद्भूतस्पर्शावच्छिन्न त्वक्‌संयुक्तसमवेतसमवाय? 
कारण होता है । यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ ( चाक्षुपप्रत्यक्ष की तरह ) महत्त्वावच्छिन्न 
उद्‌भूतस्पर्शत्वावच्छिन्न के साथ 'त्वक्संयुक्तसमवेतादि' संबंध को कारण समझना 
धाहिये । इसी प्रकार गन्धप्रत्यक्ष के प्रति घाणसंयुक्तःसमवाथ सम्बन्ध को कारण 
माना जाता है, और गन्ध-समवेत 'गन्धत्वादि' के प्रत्यक्ष में 'श्राणसंयुक्त-समवेत- 
समवाय' कारण होता है । अर्थात्‌ द्रव्य के त्वाचप्रत्यक्ष (सपार्शनप्रत्यक्ष में) सस्निकर्षः 
“वक्‌संयोग' है, और द्रब्य में समवेत स्पर्श आदि के स्पार्शमप्रत्यक्ष में त्वक्‌-- 
संयुक्तसमवायसंनिकर्प कारण है, क्योंकि त्यक संयुक्त हुए घटपटाई द्रव्य, उनमें" 
‘equ का समराय है, तथा द्रव्य में समवेत जो स्पर्श, उसमें समवेत जो 
स्पर्शत्वादिजाति, उसके स्पार्दानप्रत्यक्ष में 'त्वकूसंयुक्ततमवेतसमवाय” कारण 
होत, है। क्योंकि त्वकसंयुक्त द्रव्य हुआ, उसमें स्पर्श का समवाय है। अर्थात्‌, 
स्पर्श समवेत है, उस स्पर्श में easier -जाति का समवाय है । यहाँ पर भी 
त्वकसंयुक्त द्रव्य को महत्वावच्छिन्न और उद्भूतस्पर्शावच्छित्न होना चाहिये। 
अणु और द्चगुक का स्पार्शनप्रत्यक्ष इसलिये नहीं होता कि उनमें महत्परिमाण नहीं 
है। उसी तरह प्रकाश का स्पार्शनप्रत्यक्ष इसलिये नहीं होता कि उसमें उद्भूतस्पश 
नहीं है। वाह्यद्रव्य का प्रत्यक्ष केवल चक्षु और त्वक्‌ दो इन्द्रियो से होता है । आत्मा 
का प्रत्यक्ष 'मन' इन्द्रिय से होता है । अव बाकी बचे प्राण, रसना, श्रोत्र, इन तीन 
इन्द्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्राणेन्द्रिय से पुष्प के गन्ध का प्रत्यक्ष 
होता है, किन्तु पुष्प का प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कारण प्राणजन्यप्रत्यक्ष में संयोग 
सन्निकर्ष का कोई प्रश्‍न हो नहों हैं । क्योंकि संयोग तो द्रव्य से ही हो सकता 
है । त्राणजप्रत्यक्ष में गन्ध का प्रत्यक्ष, घाणसंयुक्तसमवायसम्वन्ध से होता है । 


2 


क्योंकि प्राण से संयुक्त जो पुष्प, उसमें गन्ध का समवाय हे। उसी प्रकार गन्ध- 
समवेत गन्धत्व आदि जाति का प्रत्यक्ष घाणसंयुक्तसमवेतसमवायसम्तिकर्ष से 


होता है। 
D एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयु क्तसमवायः, रससम वेतरासनप्रत्यक्ष 
रसनासंयुक्तसमवेतसमव [यः कारणम्‌ | 
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eg श्रो्रावच्छिन्नसमवायः कारणम्‌ । शब्द्समवेतभ्रावण- 
प्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवायः कारणम | 
अन्न सरव प्रत्यक्ष हौकिकं बोध्यम्‌ । वच्यमाणमछौ किकप्रत्यक्षमि- 
न्द्रियसंयोगादिकं विनापि भवति। एवसात्मनश्रत्यर्क सनःसंयोंगः, 
आत्मसमवेतमानसम्त्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायः, आस्मसमवेतसमवेत- 
मानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ | र 
७ इस प्रकार रासनप्रत्यक्ष में भी 'संयोग' सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि रसना 
केद्वारा किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, वल्कि 'रस' संज्ञक गुण का ही प्रत्यक्ष 
होता है । उसके (रस के ) प्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्न-रसनासंयु क्त समवाय a 
कारण होता है । अर्थात्‌ रसना से संयुक्त जल हुआ, उस जळ में रस का 
समवाय है । उसी प्रकार रस-समवेत-रसत्व के प्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छित्नरसना- 
संयुक्तसमवेतसमवाय कारण होता है । 'शब्दप्रस्यदो? इति A आकाशरूप 
है और ‘ae? गुण है । अतः श्रोत्रात्मक आकाशसमवेतश्ब्द के प्रत्यक्ष में 
श्रोत्रानुयोगिकसम वाथ कारण होता है । इसी कारण अन्यदेशस्थशब्द का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । शब्दसमवेतशब्दत्व ( शब्द में रहनेवाली शब्दत्वजाति ) के 
श्रावण प्रत्यक्ष में श्रोत्रावच्छिन्नसमवेत समवाय ( श्रोत्रानुयोगिकसमवेतसमवाय ) 
कारण होता है, क्योंकि श्रोत्रावच्छिन्त देश में शब्द समवेत है और उसमें शब्दत्व 
जाति का समवाय है | 
अलौकिक और लौकिक भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, यह आगे 
बताया जायगा । षड्विध ( छह प्रकार के ) सन्तिकर्ष, लौकिक प्रत्यक्ष फो 
होते हैं, किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष, इन्द्रियसंयोगादिसन्निकर्षो के बिना भी होता हैं। 
उसे अलौकिक इसलिये कहा जाता है कि वह लोकव्यवहार में. प्रायशः अप्रसिद्ध 
(अज्ञात) रहता है । वह अलौकिकप्रत्यक्ष, सामान्यलक्षणासन्निकर्ष, 
ज्ञानलक्षणासञ्चिकर्ष, योगजधर्मस न्िकर्ष-प्रयोज्य-विषयता-निरूपक होता है । अतः 
चक्षुरादिइन्द्रियसंयोगात्मक लौकिकसक्षिकषं की उसे अपेक्षा नहीं होती है । 
‘font यहाँ (अपि? शब्द से यह सूचित किया गया है कि क्वचित्‌ अलौकिक 
प्रत्यक्ष में भी छोकिकसन्निकर्प की अपेक्षा ( आवश्यकता ) होती है! 
उसीप्रकार आत्मा का प्रत्यक्ष मनसू इन्द्रिय ( मानस. प्रत्यक्ष ) से होता दै 
मनस्‌ ( मन ) और आत्मा दोनों द्रव्य है । इस कारण आत्मा का मनस्‌ ( मन ) 
. से संयोग होता है। इसलिये उसके ( आत्मा के ) प्रत्यक्ष में मनःसः ग 
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सन्निकर्प कारण होता है। यद्यपि “पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम्‌' 
इस कारिका की मुक्तावली में 'आत्म-मानसप्रत्यक्षे आत्ममहत्वस्य कारणत्वात्‌” 
कहकर आत्मा के मानस प्रत्यक्ष में महत्परिमाण को कारण बताया है, तथापि 
कार्य-कारणभाव के वीच में महत्परिमाण के निवेश करने का कोई प्रयोजन 
न होने से महत्परिमाण का निवेश बिना किये ही कार्य-कारणभाव को बताया 
गया है कि 'मनःसंयोग सन्निकर्ष' कारण होता है । अर्थात्‌ आत्मवृत्तिलौकिक- 
विषयता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष के प्रति केवळ “मनःसंयोग' को कारण बताया गया है । 
आत्मा में समवेत ज्ञान आदि गुणों का भी मानस प्रत्यक्ष माना गया है । आत्मा 
के गुणों के प्रत्यक्ष में “मनःसंयुक्त-समवाय' सन्निकर्ष कारण है । क्योंकि मन से 
संयुक्त हुआ आत्मा और उसमें ज्ञान आदि गुणों का समवाय है । तथा आत्मा 
में संमवेत जो ज्ञान, सुख आदि गुण, उनमें समवेत जो ज्ञानत्व, सुखत्व आदि 
जातियाँ, उनके प्रत्यक्ष में 'मन:संयुक्तसमवायसन्तिकर्ष' कारण है । 

S अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्षे चेन्द्रियसम्बद्धविशेषणता eg: | 
चेशेषिकमते तु समबायो न प्रत्यक्ष: | 

अन्न यद्यपि विशेषणता नानाविधा | तथाहि-भूतळादौ घटाद्यभावः 
स्बसंयुक्तविशेषणतया गृह्यते, सङ्कयादौ रूपाद्यभाबः स्वसंयुक्तसमवेतः 
विशेषणतया, BRIA रूपाद्यभाबः स्वसंयुक्तसमवेतसमवेत- 
विशेषणतया, शब्दाभावः केवङश्रोत्रावच्छिन्नविशेषणतया, कादौ 
खत्वाद्य भावः श्रोत्रावच्छित्नसमवेतविशेषणतया, एवं कत्वाद्यवच्छिन्ना- 
भावे गंत्वाभावादिकं श्रोत्राबच्छिन्तविशेषणविहेषणतया, एवं घटाभा- 
चादौ पटाभावः चक्षःसंयुक्तविशेषणविशेषणतया, एवमन्यदुप्युह्मस्‌ | 
तथापि विशेषणतात्वरूपेणेकैब सा गण्यते। अन्यथा षोढा सन्निकषं 
इति प्राचां प्रवादों व्याहन्येतेति! |. 

॥ इति लौकिकसन्निकर्षनिरूपणम्‌ ॥ 

७ समवाय को छोड़कर भावात्मक पदार्थ के प्रत्यक्ष में सल्तिकर्ष का निरूपण 

कर चके । अब अभाव और समवाय के प्रत्यक्ष होने में सन्निकर्ष को बताते हैं-- 
` अभावतप्रत्यक्षे इति ।' समवाय के प्रत्यक्ष मानने में कुछ विवाद है । 

इसलिये प्रथमतः अभाव के प्रत्यक्ष का विचार प्रस्तुत किया जा रहा हे । अभाव 
तथा समवाय का 'इन्द्रिय-सम्बद्ध विशेषणंता” सम्बन्ध से प्रत्यक्ष होता है। चक्षु 
से सम्बद्ध भूतलादि में घटादिकों का अभाव तथा समवेत रूपादिको का समवाय 
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दोनों विशेषण हैं। इसलिये इन्द्रियसम्त्रद्ध जो भूतलादि, उसमें विशेषणीभूत 
अभावादिको का -'इन्द्रियसम्बद्ध विशेषणता' सन्निकर्ष (सम्बन्ध) से ग्रहण होता है । 
भूतरू पर घटाभाव का जहाँ प्रत्यक्ष होता है, वहाँ पर चक्षुरिन्द्रिय से संयुक्त हुए 
भूतल में ( अभाव के अधिकरण में) विशेषण “घटाभाव' स्वरूपसम्बन्ध से 
रहता है । स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता को ही विशेषणता-विषयता कहा जाता 
हैं। वह घटाभाव में हैं। इस कारण अभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसम्वद्ध विशेषणता 
सन्निकर्ष को कारण कहा गया है। यथा “घटाभाववद्‌ भूतलम्‌' इत्याकारक 
प्रतीति में भासित होता है उसी प्रकार इन्द्रियसम्बद्ध रूपादि भी समवेत है, 
वहाँ पर समवाय विशेषणीभूत है। जैसे 'रूपीरूपसमवायवान्‌ घटः' यहाँ पर 
विशेषणतारूपा विषयता, समवायनिष्ठा है । अर्थात्‌ 'रूपसमदायवान्‌ घट: 
यहाँ पर समवायप्रत्यक्ष में और चक्षुःसम्बद्ध घट में विशेषण 'समवाय' है और वह 
स्वरूपसम्वन्ध से रहता है, इस इन्द्रियसम्बद्ध विशेषणताख्य सम्बन्ध को ही विशेषण 
विशेष्यमाव सन्निकर्ष भी कहते हे । एवंच समवाय के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय- 
सम्बद्ध विशेषणता सन्निकर्ष' को कारण कहते हैं। क्योंकि वस्तुतः सम्बन्ध तो 
दो ही प्रकार के माने जाते हैं, जिनका अपना पृथक अस्तित्व है, एक संयोग 
और दूसरा समत्राय । दो द्रव्यो के सम्त्रन्ध को संयोग कहते हैं । दोनों संयुक्त 
द्रव्यो में वह संयोग? गुण होने के कारण समवाय संबंध से रहता है । किन्तु 
समत्राय किस संवंध से रहता हे ? यद पूछने पर यदि दूसरा समवाय कहें तो 
अनवस्था होगी । अतः समवाय अपने अधिकरण में अपने स्वरूप से ही रहता है | 
इसलिये समवाय अपने अधिकरण का विशेषण कहलाता है । अतएव 'समवाय' 
का प्रत्यक्ष भी 'अभाव? के प्रत्यक्ष के समान इन्द्रियसम्बद्ध-विरोपणता-सन्निकर्ष 
से ही होता है इस विशेषण-विश्वेष्यभावाख्य सन्निकर्ष को छठा ( पछ ) सन्निकर्ष 
समझना चाहिये | वह दो प्रकार का होता हे-- (१) इन्द्रियसम्वद्धविद्येष्यत्व 
आर (२) इन्द्रियसम्वद्धविशेषणत्व | जब हम कहें “भूतले घटाभावः' तब 
उसका अयं होगा “भतलवुत्तितावान्‌ घटाभाव: ।? यहाँ पर 'घटाभाव' विशोष्य 
पदार्थ है और 'भूतल'-वृत्तितासम्वन्ध से घटाभाव में विशेषण है । अतः ऐसे 
स्यळ म घटाभाव-प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुःसंयुक्त-भूतलनिरूपित विशेष्यताख्य 
Slang को कारण समझना चाहिये । और जब “घटामाववद्भूतळम्‌' ऐसा प्रत्यय 
हो तब घटामाव को भूतळ में विशेषण समझना चाहिये । ऐसे स्थल में चक्षुः संयुक्त” 
भूतळनिरुपित-विशेषणता-सन्मिकर्प को कारण समझना चाहिये । 
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गोतम के मत में 'समवाय' का तो प्रत्यक्ष होता है, किन्तु नवीनों के मत में 
सो समवायसम्वन्थ अनेक प्रकार के माने गये हँ । 'प्रत्यक्षद्रव्यांदो प्रत्यक्षाः' इस 
मत के अनुसार 'समत्राय' का प्रत्यक्ष कहा गया है । 

वैशेषिकमते इति--वैशेपिकों का कहना है कि यदि समवाय का प्रत्यक्ष ] 
होता तो रूपादिकों का समवाय जिनमें है ऐसे परमाणु आदिकों का भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिये था, और समवाय के एक होने से एक ही समय में भविष्यकाल के 
तथा भूतकाळ के समवायाश्रय समस्त व्यक्तियों का प्रत्यक्ष होना चाहिये था, 
चर्योकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष में यावदाश्रय>त्यक्ष कारण होता हे । तात्पर्य यह है 
कि सम्बन्ध का प्रत्यक्ष तमी हो सकता है कि जव उस सम्बन्ध के द्वारा सम्बद्ध 
सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो । संसार में समवाय नित्य तथा एक माना जाता gl 
उसके द्वारा सम्बद्ध समस्त वस्तुओं का यानी त्रैकालिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष होना 
चाहिये, किन्तु वह संभव नहीं । इस कारण वैशेषिकों ने समवाय का प्रत्यक्ष 
नहीं माना हैँ । 

परन्तु नैयायिक समवाय का प्रत्यक्ष मानते हैं । उनका कहना है कि जब घट 
में रूप का प्रत्यक्ष होता है, तो यह आवश्यक है कि रूप के समवाय का भी प्रत्यक्ष 
हो, यानी सम्बन्ध का प्रत्यक्ष भी आवश्यक है । नवीन नैयायिकों के अनुसार 
सम्बन्वप्रत्यक्षत्व को कार्यतावच्छेइक नहीं माना गया है, अपितु यावदाभ्रयप्रत्यक्ष 
का कार्यतावच्छेदक 'संयोगप्रत्यकषात्व' ही है। वैशिषिकों का जो यह कहना है 
कि “समस्त त्रैकालिक सम्बन्धी के प्रत्यक्ष होने पर ही सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता 
है, वह उचित नहीं है। हाँ, “संयोग” सम्बन्ध के विषय में वह कयन ठीक है, 
किन्तु समवाय? में भी उसे कह देना ठोक नहीं । अतः नैयायिक 'समवाय डी 
भी प्रत्यक्ष 'अभाव' के प्रत्यक्ष के समान ही (इन्द्रियसम्बदधविज्ेषणता सा से 
हो मानते हैं। “अन्न यद्यपीति |” यहाँ पर विशेषणतासन्निकर्ष का प्रत्यक्ष के साय 
कार्य कारणमावस्थल मे जो विशेषणता सम्बन्ध है; वह, इंद्रिय और तत्सच्चिकर्ष के 
भेद से अनेक प्रकार का है, तब विशेषणतासब्निकर्ष को एक षष्ठसंख्या का पूरक- 
भात्र समझना ठोक नहीं है, तथापि 'विशेषणतात्व” रूप एक धर्म के कारण सिसः 
णता सन्निकर्ष को एक कहा जाता है । इसलिये पष्ठसंख्यापूरक के खप में उसे 
स्वीकृत किया गया है । विशेषणता की अनेक विधता को बता रहै हैं- तथा 
दीति !? चक्षुःसंयुक्त-मतलू या जल में घटपटादि के अमाव का प्रत्मक्ष- घटा” 
भावद्भूतलं जलं वा'--चक्षुसंयुक्तविशेषणता सन्निकर्षं से होता है । क्योकि 
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चक्षसंयुक्त हुआ भूतल या जल आदि, उसमें घटाभाव' विशेषण है तथा संख्या, 
आदि गुणों में रूपादि के अभाव का ( संख्या में रूप नहीं है) प्रत्यक्ष, चक्षुःसंयुक्त- 
समवेत-विशेषणतासन्निकर्ष से होता है, क्योंकि चक्षसंयुक्त हुआ भूतल, उसमें 
समवेत हुई संख्या, उसमें विशेषण हुआ रूपादि का अमाव | तथा 'संख्यात्व' जाति 
में रूपभाव का प्रत्यक्ष, चकषुः-संथुक्त-समवेत-समवेत-विशेषणता सन्निकर्ष से होता 
है, क्योंकि चक्षुःसंयुक्त हुआ भूतल, उसमें समवेत हुई संख्या, उसमें 
समवेत हुआ संख्यात्व, उसमें रूपादि का अभाव विशेषण है । उसी प्रकार 
qa के अभाव का प्रत्यक्ष, केवल श्रोत्रावच्छिन्तविशेषणतासन्निकर्ष ( शरोत्रवृत्ति- 
विश्ञेषणतासन्तिकर्ष ) से होता है, क्योंकि 'शब्दाभाव' श्रोत्र का विशेषण है । 
अर्थात्‌ 'शब्दामाववत्श्रोत्रम' इस प्रतीति के समय शब्दाभाव में जो विशेषणता है, 
ag श्रोत्रावच्छिन्न है । शोत्रवृत्ति 'क' कार में ( 'क' आदि दाव्दो में ) जो 'खत्व' 
जाति का अमाव, उसके प्रत्यक्ष में “शरोत्रसमवेत (क) विशेपणता-सन्निकर्ष' कारण 
है , क्योंकि थोत्रावच्छेदेन समवेत जो 'क* शब्द, उसमें 'खत्वाभाव' विशेषण है । 
उसी प्रकार आकाशात्मक थोत्र में जो कत्वावच्छिन्न 'क' कार का अभाव हूँ, उस 
अभाव में qa जाति का जो अभाव है ( 'क' कार के अमाव में 'ग' कार का 
अभाव है.) उसके प्रत्यक्ष में श्रोत्र-विशेषण ( 'क' काराभाव ) विशेषणतासन्निङर्ष 
कारण होता है, क्योंकि श्रोत्र में विशेषण 'क' काराभाव, उसमें विशेषण 'गत्वजाति' 
का अमाव है | उसी प्रकार भूतळ में जो घटाभाव है, उसमें रहनेवाले पटाभाव के 
प्रत्यक्ष में चकषुःसंयुक्त ( भूतल ) विशेषण ( घटाभाव ) विशेषणता (पटाभावनि्) 
सन्निकर्ष कारण है, क्योंकि चक्षुःसंयुक्त मूतर में विशेषण घटाभाव हुआ और 
उसमें विशेषण पटाभाव हुआ | इसलिये घटाभावनिरूपितविशेषणता पटाभाव में 


हुई । 'एवमन्यदपयूह्यमिति |? इसी प्रकार इतर अभावों के प्रत्यक्ष में भी जैसा 
जहाँ हो वहाँ पर बसे सम्बन्धो की कल्पना कर छेनी चाहिए | इस प्रकार विशेषणता 


अनेक प्रकार की होती है, यह प्रतीत होता है, तथापि उन समी विज्येषणताओं 
में जो अनुगत घमं विषोषणतात्व है, उस ( विशेषणतात्व ) रूप से उन सब 
विशेपणताओं के समुदाय को एक ही (विशेषणतारूप) माना है।«'विश्ञेषणतया तद्वत? 
कहकर मूलकार ने यही अभिप्राय व्यक्त किया है । अन्यथा ( विशेषणता को 
यदि अनेक मानेंगे तो ) 'सस्निकर्ष छः प्रकार का होता है! यह प्राचीनों का 
कथन ( प्रवाद ) संगत नहीं हो सकेगा, क्योंकि विशेषणताओं को अनेक प्रकार 
का मानने से तो सन्निकर्प भी छह से कहो अधिक होंगे । जैसे-घटट्रब्य में गुण, 
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गुण में गुणत्व, गुणत्व में पदार्थ, पदार्थत्वधर्म में घटाभाव, धटभाव में 
गुणत्वाभाव इस क्रम से विशेषण-विशेष्यमाव के रहने पर तत्तद्‌ विशेष्यो के 
साथ विशेषणों के जो सम्बन्ध होंगे, उनके अनुसार सम्बन्धपरम्परा को कल्पना 


करनी पड़ेगी | 2 
॥ इति लोकिकसन्निकर्षनिरूपणम्‌ ॥ 


O यदि स्यादुपछभ्येतेति। अन्नाभावप्रत्यक्षे योग्यानुपळव्धिः कारः 
णम्‌ | तथाहि-भूतळादौ घटादिज्ञाने जाते घटाभावादिक न ज्ञायते । 
तेनाभावोपलम्भे प्रतियोग्युपळम्भाभावः कारणम्‌ । तत्र योग्यताप्यपे- 
क्षिता। सा च प्रतियोगिसत्त्वप्रसजनप्रसङिजितप्रतियोगिकत्वरुप्र i 
तदश्च प्रतियोगिनो घटादेः सत्त्वप्रसक्त्या प्रसज्ञिव आपादि उपढम्शरूपः 
प्रतियोगी यस्य सोऽभावप्रत्यकषे हेतुः | तथाहि-यत्राहोकसंयोगाड्क 
वरते, तत्र 'यद्यत्र घटः स्यात्तर्हि उपछभ्येतेःत्यापादयिएुं शक्यते | तत्र 
घटाआवादिप्रत्यक्षे भवति | अन्धकारे तु नापादयितुं शक्यते । तेन 
घटाभातरादेरन्धकारे न चाक्षषं प्रत्यक्षम्‌ , स्पाशनप्रस्यक्ष तु सवत्येय, 
आलोंकसंयोगं विनापि स्पाशनप्रत्यक्षस्थापादयितुं शक्यत्वात्‌ । गुरु 
स्वादिकं यद्योग्यं तदभाचस्तु न प्रत्यक्षस्तत्र गुरुत्वादिश्रत्यक्षस्यापाद- 
यितुमशक्यत्वात्‌ | वायौ रूपा भावः | पाषाणे सौरभाभाबः। गुडे तिक्त 
भावः । श्रोत्रे शब्दा मावः | आत्मनि सुखाभावः | एवमादयस्वत्तदिन्द्रिय' 
Jaa, तत्तत्परत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ | संसग भावत्यक प्रतियों- 
गिनो योग्यता | अन्योन्याभावप्रत्यक्ष त्वघिकरणयोग्यता5पेक्षिता | अतः 
स्तम्भादौ पिशाचादिभेदो5पि चक्षुषा गृह्यत एव ॥५९-६२॥ १ 

७ यहाँ तक अभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय कारण है और इन्द्रियसम्बद्धविशे- 
. पणता सन्निकर्ष व्यापार है--यह बताया । अब अमाव के प्रत्यक्ष में 'योग्यानुप- 
af को सहकारिकारण [ सहायक ] के रूप मं बता रहे हैं । उसके sus 
होने में युक्ति बताते है-- जिस किसी मूभदेश में घट है, ऐसा भ्रम हुआ, उ 
भप्रदेश में घट के अभाव का ज्ञान [ यहाँ घट नहीं है--इस प्रकार का ज्ञान ] 
नहीं होता । अर्थात्‌ जहाँ प्रतियोगी का प्रत्यक्ष नहीं होगा, वहीं पर उसके अभाव 
का प्रत्यक्ष होता है, यानी घर का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर घटामाव का प्रत्यक्ष 
नहीं होता, यह. वस्तुस्थिति है। अतः अभाव के लौकिक m 
प्रतियोगी के [ जिस वस्तु के अभाव का प्रत्यक्ष होता है, उस वस्तु के ] 
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ज्ञान का जो अभाव है, वही, [ अभावरुपी अनुपलब्धि ] कारण होता 
हे । अर्थात्‌ अभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोंगी के ज्ञान का अभाव ही कारण है। 

शंका--प्रतियोगी का उपरंभाभाव [ अनुपलूब्धि ] प्रतियोगी के अभाव का 
प्रत्यक्ष होने में यदि कारण हें तो जलादि परमाणु में पृथ्वीत्व का उपलंभ [प्रत्यक्ष] 
तहीं होता, अतः जलादि परमाणु में पृथ्वोत्वोपलंभाभाव है, तो वहाँ [जलादिपर- 
MY में] पृथ्वीत्वाभाव का प्रत्यक्ष क्यो agi होता ? 


समा --प्रतियोगी के उपलंमाभाव में 'योग्यता' भी अपेक्षित होती है। 
अर्थात्‌ योग्यताविशिष्ट जो प्रतियोग्युपलंभाभाव हो; वही, प्रतियोगी के अभाव का 
प्रत्यक्ष होने में कारण होता है । योग्यता को प्रदर्शित करते है--“सा चेति ।" 
सा च प्रवियो गित्वप्रसब्जितप्रतियोगिकत्वरूपा | इसका अर्थ यह हुआ | 
वह योग्यता प्रतियोगी के सत्त्वापादन से आपादित प्रतियोगिकत्वरूपा है, अर्थात्‌ 
घटादि प्रतियोगियों की प्रर्साक्तदारा जिसके प्रतियोगी का उपलेभरूप से आपादन 
हो पके, ऐता उपलंभाष्माव, अभावत्रत्यक्ष में कारण है। अभिप्राय यह हैं-- 
प्रतियोगी के उपलंभ ( अस्तित्व ) के आरोप का जहाँ संभव हो सके वहाँ 
तत्रतियोगी के अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा नहीं । fread यह निकला 
कि 'अमाव' का प्रतियोगी ‘ae’ है, वह घट जिस भूप्रदेश में जब रहे, तब उस 
अभाव के प्रतियोगी की उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि का अभाव ही उस प्रति" 
योगी के अभावप्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है। mg मीमांसकों का कहना है कि 
अभाव' पदार्थ का ज्ञान “प्रत्यक्ष? प्रमाण से नहीं होता, किन्तु 'अनुपलब्बि्रमाण' 
से होता है। अर्थात्‌ अभाव पदार्थ अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अनुपलम्भात्मक प्रमिति 
का विषय होता है। उसी तरह भाट मीमांसक “समवाय? संज्ञक पदार्थ को भी 
नहीं मानते । अतः उन दोनों के प्रत्यक्ष के लिये 'विद्येषणता-सञ्चिकर्ष को 
मानने को कोई आवश्यकता नहीं । - 


उक्त मीमांसकसिद्धान्त का खण्डन “यदि स्यादुपलभ्येत' के द्वारा किया जा 
रहा ह । अनुपलब्धिसहकृत इन्द्रिय के द्वारा ‘ama’ का प्रत्यक्ष यदि हो सकता 
है तो अनुपलम्मात्मक एक पृथक्‌ ज्ञान और तत्करणत्वेन अनुपलब्धिरूप एक 


पृथक्‌ प्रमाण क्यों माना जाय? क्योंकि पृथक्‌ प्रमिति और तत्साधनार्थ एक , 


पृथक्‌ प्रमाण मानने में गौरव होगा । नैयायिक अपने सिद्धान्त को बता 
रहा है अभावश्रत्यक्षे योग्यानुपलछव्धिरिति |? - इन्द्रिय से होनवाठे 
aaraa म योग्यानुपलृत्धि सहकारि कारण होती है । योग्यस्य अनुपलब्धि: 
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योग्यानुपलब्धिः । प्रत्यक्षा होने की योग्यता जिसमें है, ऐसे घट की अनुपलब्धि= 
उपलम्भामाव अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रतोति न होना । तात्पर्य यह है कि घटप्रत्यक्षाभाव, 
चटाऽभावप्रत्यक्ष में सहकारि कारण होता है । योग्यानुपछब्धि का वास्तविक अर्थ 
यह है कि योग्यताबिशिष्ट उपलब्ध्यभाव, वह योग्यता अभाव में रहती है। कारण” 
सिति | योग्यानुपलब्धि, प्रत्यक्ष में कारण ही है, 'करण' नहीं है । इसीके उपपादनार्थ 
“तथाहीति' के द्वारा वता रहे है--भूतलरूप अधिकरण में चक्षुःसंयुक्त-संयोग के 
द्वारा घट का प्रत्यक्षज्ञान होने पर घटाभाव ( घटप्रतियोगिताक अभाव ) का 
प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता । अर्थात्‌ तत्तदिन्द्रियजन्यसंयोगादिसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वा- 
चवच्छिन्नप्रकारताशाल्यनहार्यनिश्चये जातेसतिं तत्तदिन्द्रियजन्यसंयोगादिसम्बन्धा- 
बच्छिन्न घटत्वाद्यवच्छिन्त प्रतियोगिताका मावत्वावच्छिन्त-लोकिकप्र कारताशाल्यः 
नाहार्यज्ञानत्वावच्छिन्नं न जायते । तात्पर्यं यह है कि विशेष्यता सम्बन्य से भूतल- 
निष्ट घटाभावज्ञान में विशेष्यता प्रम्बन्ध से घटनिश्चय प्रतिबन्यक होता g-a- 
ख्यतासम्बन्धेन भूतलनिष्ठ घटाभावज्ञानम्भ्रति विक्षेष्यतासम्वन्धेन घटनिइचयः 
प्रतिबन्धक: ।' “Safe! घटाभावज्ञान में घटनिश्चय प्रतिबन्धक होने से 
'अभावोपलम्मे” अर्थात्‌ विशेष्यतासंबंध से घटाद्यभावज्ञान के प्रति प्रतियोग्युपल- 
म्माभावः अर्थात्‌ विशेष्यतासम्बन्ध से घटात्मकप्रतियोगिनिश्चया5भाव को कारण 
माना जाता है, करण नहीं । अभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोग्युपलम्माभाव को कारण 
मानने पर जलपरमाणु में पृथिवीत्वोपलम्भाभाव रहने से पृथिवीत्वाभाव के 
प्रत्यक्ष होने की आशंका का निवारण करने के लिये योग्यताविशिष्ट प्रतियोग्युपल- 
म्माभाव बो कारण बताया जा रहा हैस तत्र योग्यताप्यपेक्षिता' तत्र = उस 
प्रतियोग्युपलम्माभाव में अर्थात्‌ पृथिवीत्त्रादिप्रत्यक्षामावल्य कारण में सहकारि- 
कारण के रूप में योग्यता की अपेक्षा की जाती है । उस योग्यता को मणिकार के 
अनुसार बता रहे हैं-- प्रतियोगीति l यहाँ पर तर्क आपादक होता है, अतः 
तक का स्वरूप यह होगा-“यदि अत्र घटः स्यात्‌, तहि उपलम्येत । इसमें “यदि अन्न 
घटः स्यात्‌! यह प्रथम दल. आपादक है, वह घटरूप-प्रतियोगी की सत्ता 
( सत्त्व ) का आरोपक होता है । उस आपादक के द्वारा ( प्रतियोगी के सत्त्वारोप 
के द्वारा ) ‘alg उपलम्येत? इस प्रकार चटोपलम्म-( घट प्रत्यक्ष ) रूप आपाद्य 
का आरोप होता है । आपाद्याभाव से आपादकाभाव की fafa अर्थात्‌ घटोपछम्भा- 
भाव से घटामाव की सिद्धि यहाँ प्रत्यक्ष हो जाती हे । आपाद्यामाव म॑ 
९ प्रतियोम्युपछम्भामाव में ) जो आपाद्यप्रतियोगिकत्व धर्म ( घटोपलम्भप्नतियो- 
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गिकत्व धर्म ) है, बही योग्यता” पदार्थ है । इसी अभिप्राय को मुक्तावलोकार 
चता रहे है--प्रतियोगिसत्त्वप्रसञ्जन के द्वारा प्रसञ्जित है प्रतियोगो जिसका। 
प्रतियोगिसत्त्व प्रस&जन का अर्थ होगा कि घट की सत्ता का आरोप । जैसे 
“यदि अत्र घटः स्यात्‌’ इत्याकारक आरोप, इस आरोप के द्वारा प्रसश्चितप्रति- 
योगिक: अर्थात्‌ आरोपित प्रतियोगी, यानी 'तहि उपलभ्येत' इस आरोप का 
विषय जो घटोपलम्म [ घटप्रत्यक्ष ] है, बही प्रतियोगी है जिस अभाव का, वह 
घटोपलम्भप्रतियोगिक अभाव हुआ । उस अभाव में जो तादृशप्रतियोगिकत्वरूप 
धर्म है, वहो योग्यता पदार्थ है । अर्थात्‌ तादृशयोग्यताविशिष्टप्रतियोग्युपलम्भा- 
भाव ही प्रतियोग्यमाव के प्रत्यक्ष में कारण होता है । जलपरमाणु में “यदि 
अत्र qida स्यात्‌ तहि उपलम्पेत' इस प्रकार आपादन करना संभवं न 
होने से अर्थात्‌ पुथिवीत्वसत्तारोपजन्य आरोपविषय पृथिवीत्वात्मकप्रतियोगिकत्व का 
जलपरमाणुगतपृथिवोत्वामाव में अभाव होने से जलपरमाणु में पृथित्वाभाव का 
प्रत्यक्ष नहीं होता । योग्यता का लघुलक्षण इस प्रकार होगा --'प्रतियोगिसत्ताञ्या- 
पक्ोपलम्मप्रतियोगिकत्वं योग्यत्वम्‌ ।' मुक्तावलीकार 'योग्यता' को व्युत्पत्ति के द्वारा 
वता रहे हैं--तदथ इचेति |” जिसका अभाव प्रत्यक्ष करना है, वह प्रतियोगी है। 
जैसे घटाभाव का प्रतियोगी घट! हुआ, उसकी 'सत्त्वप्रसक्ति' से अर्थात्‌ ‘card 
इत्याकारक सत्ता को प्रसक्ति ( आरोप ) से प्रसञ्जित ( आरोपित ) अर्थात्‌ “तर्हि 
उपळम्येत' इस प्रकार आरोप का विषय वना हुआ, उपछम्भरूपः ( प्रत्यक्षज्ञाना- 
त्मक ) प्रतियोगी, जिस उपळंमामाव का है, उस उपलंमाभाव में रहनेवाला जो 
तादृशप्रतियोगिकत्वात्मक धर्म है, वही योग्यता पदार्थ है । तादृशयोग्यताविशिष्ट- 
प्रतियोग्युपलंभाभाव, प्रतियोगी के अभावप्रत्यक्ष में कारण है। प्रतियोगी ( घट ) 
i सत्ता व्याप्य है और प्रतियोगी का उपलभ व्यापक है । इ सीको स्पष्ट करते हैं: 
तथाहीति ।7 जहाँ ( जिस भूप्रदेश में ) आलोकसंयोग आदि है अर्थात्‌ आलोक” 
संयोगावच्छिनत-महुत्वावच्छिन्न-उद्भूतरूपाव्छिन्त चकषुःसंयोग है, वहाँ ( उस 
भूप्रदेश में ) 'यदि अत्र घटः स्यात्‌ ताह उपलभ्येत’ ऐसा आपादन ( आरोप ) 
कर सकते हैं, अतः वहाँ पर घटामाव का प्रत्यक्ष होता है । जहाँ प्रतियोगी की 
सत्ता है वहाँ प्रतियोगी का उपलम्म होता है। एवञ्च चकषुःसन्निकर्पसहङ्गत जो 
प्रवियोगि ( घट ) सत्तानिष्ठव्याप्यतानिरूपितव्यापकताबान्‌ प्रतियोग्युपलंम, उसका 
विददोष्यतासम्वन्ध से जो भूतलनिष्ठ अभाव है, वह प्रतियोग्यमाव के प्रत्यक्ष 


=~ 


“में कारण है। निष्कर्प यह है--तन्निष्ठ ( घटनिष्ठ ) प्रकारताशालि (घटवद्मृतलम्‌) 
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प्रत्यक्ष का जो लौकिकविशेष्यतासंबंग्रावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट- 
अभाव; वही, तदभाव ( घटाभाव ) प्रत्यक्ष में कारण है । जहाँ अंधकार है ( जहाँ 
आलोकसंयोगाद्यवच्छिन्न चक्षुःसंयोग नहीं है) वहाँ तो पूर्व प्रदर्शित रीति से उप- 
safer की संभावना चक्षरिन्द्रिय से नहीं की जाती, इस कारण अन्धकार म॑ घटा-- 
भाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहों होता | क्योंकि उस अंधकार में ‘gfe अत्र घटः स्यात्‌ 
तहि उपलभ्येत' ऐसा आपादान ( आरोप ) नहीं कर सकते । तेन-उसकारण 
अर्थात्‌ प्रतियोगि ( घट ) सत्ताव्यापक-प्रतियोग्युपलम्मप्रतियोगिकत्वात्मकयोग्यता 
का ही अभाव होने के कारण arene कारण wat 
है, इसलिए अन्धकार में घटाभाव का चाक्षुषप्रत्यक्षल्प काय नह न हो पाता । 
किन्तु अन्धकार में घट का स्पाश्शन प्रत्यक्ष होने में कोई रुकावट नहीं है । बतः 
emia प्रत्यक्ष ( त्वगिद्धियजन्यप्रत्यक्ष ) तो होता ही है, वपोंकि चट फे स्पाशन 
प्रत्यक्ष में आलोकसंयोग को कारण नहीं माना जाता, अपितु उद्मूतस्पर्शावच्छि्ः 
महत्त्वावच्छिन्त-त्वकसंयोग को ही कारण माना जाता है । एवञ्च NRN भी 
जब घट नहीं होता, तव त्वगिन्द्रियजन्य अभावभत्यक्ष के प्रति उद्‌भूतस्पर्शाव ay 
महत्त्वावच्छिन्न त्वकूसंयृक्तविशेषणता को ही कारण माना जाता हूं । हय | 
'क्रारण' अन्धेरै में भी स्थित घटाभाव में विद्यमान हैं । इस कारण वहाँ अन मे 
आलोकसंयोग के बिना भी स्पार्शन प्रत्यक्ष ( त्वगिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष ) का “एदि अन्न 
गृहे घटः स्यात्‌ aig त्वचा उपलम्येत' इत्याकारक आपादान ( eS 
सकते हैं । अतः घटसत्ताव्यापक-घटस्पार्शनोपलम्मप्रतियोगिकत्वात्मकयोग्यता TE 
अभावात्मक कारण के विद्यमान होने से घटाभाव का स्पाशनप्रत्यक्ष अ 
कोई रुकावट नहीं होती । जैसे अन्धकार में घटाभाव के a a 
नहीं होता, वैसे ही अतीन्द्रिय पदार्थ के अभाव का भी a ue 
यह बताते है -'गुरुत्वादिकमिति |” एर्व घर्म, eet पि oa 
अतीन्द्रिय पदार्थं हैं, जो प्रत्यक्ष होने के योग्य नहीं है, उनका ee ee 
का विषय नहों होता । क्योकि उस गुरुत्वाधिकरण में गुरुबा A क्ष Beles 
घटे गुरुत्वं स्यात्‌, तहि उपलभ्येत' इत्याकारक आपादन | ; z ue 
नहीं है । गुरुत्व तो सर्वथा तुला के द्वारा TINT ही होता & | उस र es Jh 
धर्म भी प्रत्यक्षयोग्य नहीं है, इस कारण घर्माऽधर्माधिकरण में यदि म : 
स्यात्‌, तहि उपलम्येत' ऐसा आपादान भी नहीं किया जाता, EN 
त्मकलिङ्ग से घर्मा$धर्म का अनुमान ही किया जाता है । तात्पर्य यह 
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तादृशयोग्यता ओर उपलम्म ही अप्रसिद्ध है | एवञ्च कारण की अप्रसिद्धि होने से 
-गुरुत्वादिप्रत्यन्न भी अप्रसिद्ध है । 


ISSN 


इसी प्रकार वायु में रूपामात्र का, पाषाण में सुगन्ध के | सौरभ के ] अभाव 
'का, गुड में तिक्तरस के अभाव का, श्रोत्र में शब्दाभाव का, आत्मा में सुखाभाव | 
आदि का ग्रहण | प्रत्यक्षा ] तत्तद्‌ इन्द्रियों से | उन उन इन्द्रियों से ] होता है; 
जिन जिन इन्द्रियों से उन उन अभादों के प्रत्यक्ष का आपादन [ आरोप ] किया 
जा सकता हूँ, क्योंकि उक्त अभावों के प्रतियोगी जो रूपादिक हैं, उनके उप- 
लंभाभाव में “प्रतियोगित्वप्रसञ्जनभ्रसञ्जितप्रतियोगिकत्वरूप” योग्यता है । पुथिवी में 
उद्भूतरूप का चाक्षुपप्रत्यक्ष होता देखा गया है, अतः “वायो यदि उद्भूतस्पं 
स्यात्‌ तहि चक्षुपा उपरूस्येत' ऐसा आपादन ( आरोप ) हो सकता है wae 
उद्भूतरूपसत्ताव्यापक - चाक्षुष प्रत्यक्ष भ्रतियोगिकत्वात्मकयोग्यता वि शिष्टा भावात्मक 
कारण के बिद्यमान होने से वायु में उद्भतरूपाऽभाव का प्रत्यक्ष होता है | उसी 
प्रकार पुष्प आदि में उद्भूतसौरभ का घाणजन्नत्यक्ष होता है । अतः पाषाणे 
यदि उदूभूतसौरमं स्यात्‌ तहि घ्राणेन उपछभ्येत' ऐसा आपादन हो सकता है। 
एवञ्च ~ उद्भूतसौ रमसत्ताव्यापकघ्राण जत्रतयक्षाप्रतियोगिकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट 
अभावात्मक कारण के रहने से पाषाण मे उद्भूतसौरभाभाव का प्रत्यक्ष होता 
हैं । उसी प्रकार मरीचिका आदि में उद्भूत तिक्तरस का रासनत्रत्यक्ष होता है। 
अतः “गुडे यदि उद्भ्‌ततिक्तःस्यात्‌ तहि रसनया उपलम्येत' यह आपादन किया 
जा सकता Fl अतः उद्मूततिक्तसत्ताव्यापकरासनत्रत्यक्षप्रतियोगिकत्वात्क' 
योग्यताविशिष्ट अर्भावात्मक कारण के रहने से गुड में उदभततिक्ताभाव का 
प्रत्यक्ष होता है । इसी प्रकार पुथिवी में अनुष्णस्पद का त्वाच प्रत्यक्ष होता है। 
अत; 'बल्लौ यदि उद्भूताऽनुष्णस्पर्शः स्यात्‌ तहि त्वचा उपलम्मेत? ऐसा आपाद 
किया जा सकता है । इसलिये उद्भूतानुष्णस्पर्छसत्ताव्यापकत्वाचप्ररयक्षप्रतियोगि 
कत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अमावात्मक कारण के रहने से वल्चि में उद्भूतानुष्गा” 
भाव का प्रत्यक्ष होता है । श्रोत्र में एक बार शब्द का प्रत्यक्ष हो चुका 
अतः दुसरी बार भी “यदि श्रोत्रे शब्दः स्यात्‌ तहि श्रोत्रेण उपलभ्येत’ यह 
आपादन किया जा सकता है । अतः दाब्दसत्ताब्यापकश्नोतरजप्रत्यक्षप्रतियोगि 
कत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अमावात्मक कारण के रहने से श्रोत्र में दाब्दामार्व का 
अत्यक्ष होता है। उसी प्रकार एक वार आतमा में सुख का प्रत्यक्ष हो | 
चुका है, तो दुसरी बार भी “यदि आत्मनि मुख स्यात्‌ afg भनसा उप | 
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Brad) यह आपादन किया जा सकता है । इस कारण सुखसत्ताव्यापकमानस- 
प्रत्यक्षप्रतियोगिकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावात्मक कारण के विद्यमान रहने से 
आत्मा में सुखाभाव का मानस प्रत्यक्ष होता है । आदि' शब्द से 'प्रमा' में उद्‌- 
भटस्पर्शाभाव का त्वाचप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि 'प्रभायां यदि उद्म्‌तस्पशःस्यात्‌ 
तहि उपलभ्येत? ऐसा आपादन ( आरोप ) किया जा सकता है। तात्पर्य यह है 
कि वायु में रूपाभाव के प्रत्यक्ष से लेकर आत्मा में सुखाभाव आदि का प्रत्यक्ष 
उन-उन इन्द्रियों से होता है, जिन-जिन इन्द्रियों से उन-उन अभावों के उन-उन 
प्रतियोगियों का प्रत्यक्ष होता है । क्‍योंकि तत्तत्‌ अभावों के प्रत्यक्ष का आपादन 
( आरोप ) कर सकते हैं, क्योंकि तत्तत्‌ अमावों के रूपादि प्रतियोगियों के 
उपलंभाभाव में 'प्रतियोगिसत्वप्रसञ्अनप्रसञ्जितप्रतियोगिकत्व' रूप योग्यता 
विद्यमान है। 


अव संसर्गाभाव के प्रत्यक्ष में और अन्योन्यामाव के प्रत्यक्ष में भिन्न-भिन्न 
योग्यता अपेक्षित होती है 'संसगो भावप्रत्यक्षे! इति । प्रागभाव प्रघ्वंसाभाव- 
अत्यन्ताभाव के भेद से संसर्गाभाव के तीन प्रकार हुँ | संसगा भाव के प्रत्यक्ष 
में प्रतियोगी ( घटादि ) की प्रत्यक्षयोग्यता आवश्यक रहती है । अर्थात्‌ जिस 
किसी इन्द्रिय से जो घटादि प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्य रहता है, उसोके प्रागमाव का, 
प्र्वंसाभाव का. और अत्यन्तामाव का प्रत्यक्ष हो पाता है । जो प्रतियोगो 
इन्द्रिय का गोचर ( विषय ) कमी होता ही नहीं, उसके संसर्गाभाव का कमी भी 
प्रत्यक्ष नहीं होता । “प्रतियोगिनो योग्यता” अर्थात्‌ 'प्रतियोगियोग्यत्व' । योर 
का अर्थ है प्रत्यक्ष के योग्य अर्थात्‌ प्रत्यक्षविषय । इस योग्यत्व ( योग्यमात्रति- 
योगिकत्व) को अभावनिष्ठ समझना चाहिये । उसौतरह अल्योन्याभाव के प्रत्यक्ष 
में तो अधिकरण की योग्यता अपेक्षित है। अर्थात्‌ संसर्गाभाव के अतिरिक्त 
अभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरणयोग्यता अर्थात्‌ अभावाधिकरण की हो प्रत्यक्ष 
योग्यता आवश्यक है । यदि अधिकरण प्रत्यक्षयोग्य ( प्रत्यक्ष का विषय ) है, तो 
अन्योन्याभाव का प्रत्यक्ष अवश्य होगा | अधिकरणयोग्यत्व अर्थात्‌ योग्या- 
( प्रत्यक्षविषया ) घिकरणवृत्तित्व । एवञ्च यहाँ योग्यतापदार्थ, अन्योन्याभावनिष्ठ 
है । अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरणयोग्यता कारण होने से ‘eta: पिशाचो 
न? इत्याकारक भेद अर्थात्‌ स्तंभ आदि अधिकरण म प्रत्यक्ष के अयोग्प एसे 
पिशाच आदि का भेद ( अन्योन्यामाव ) चक्षु से गृहीत होता है 'एवसिति'। 
नैयायिकों के मत में लौकिक तथा अलौकिक भेद से प्रत्यक्ष के दो प्रकार माने 
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जाते हैं। छोक-व्यवहार में प्रसिद्धसंयोगादिपड्विधसन्निकपंजन्यप्रत्यक्ष को 
लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, इस लौकिक प्रत्यक्ष के हेतुभूत षड्विध ( षोढ़ा) 
afandi का निरूपण अभी तक किया गया । [ ५९ - ६० - ६१ - ६२] 
॥ इति योग्यानुपलब्धिनिरूपणम्‌ ॥ 

एवं प्रत्यक्षं लौकिकाठौकिकभेदेन द्विविधम्‌। तत्र छौकिकप्रत्यक्षे 

योढा सन्निकषों वर्णितः | अळौ किरसन्नि कर्षस्त्विदानीझुच्यते- 
अलौकिकर्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः | 
सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥३३॥ 

अळौकिकः लोके भवः लौकिकः, न लौकिकः अलौकिकः, इन्द्रियसम्वन्धः 
-रहित इत्यर्थः । व्यापार: सन्निकर्षः = यहाँ व्यापार, सन्निकपं को समझना | 
अन्यथा धूमत्वादि-सामान्यलक्षणा में इन्द्रियजन्यत्व के न रहने से व्यापार का 
कथन असंगत होगा, क्योंकि व्यापार तो तज्जन्यजनकत्वलूप होता है । सामान्यः 
क्षणः = सामान्यं लक्षणं यस्य सः, सामान्य पद से यहाँ जाति का ग्रहण हुँ। 
अर्थात्‌ समानानां भावः अनागन्तुको नित्यो घर्मः सामान्यम्‌ । द्रव्यगुण कर्मेतत्ति- 
तयवृत्तिः । वात्स्यायन ने बताया है कि या समानाम्बुद्िम्प्रसुते भिन्नेष्वधिकरणेपु 
यया बहूनीतरेतरतो व्यावर्तन्ते, 'यो$यो$नेकत्र प्रत्ययानुवृत्तिनि मित्तं तत्सामान्यम्‌' l 
(Faro ate २।२।७१) इति । यथा घटत्वादि जातिः | ज्ञानलक्षणः--ज्ञानं लक्षण 
यस्य सः । योगज:--योगाम्यासजनित इत्यथः । 

अलौकिक सन्निकर्ष तो सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण तथा योगा/म्यासजन्य इग 
भेदों से तीन प्रकार का है। 

अळौकिक्त्विति। व्यापारः सरन्निकर्षः। सामान्यळक्षण इतिं 
सामान्यं लक्षणं यस्येत्यर्थः | 

अत्र छक्षणपदेन यदि स्वरूपमुच्यते तदा सामान्यस्वरूपा प्रत्या 
सत्तिरित्यर्थो ऊभ्यते | तच्चेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकञ्चाने प्रकारो भू 
बोध्यम्‌। तथाहि यत्रेन्द्रियसंयुक्तो धूमादिस्तद्विशेष्यक धूम इति ज्ञान 
यत्र जात तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकार: | तत्र घूमत्वेन सन्निकर्षण धूमा 
इत्येचं रूपं सकलधूमविषयकं ज्ञानं जायते । अत्र यदीन्द्रियसबद्ध' 
मित्येवोच्यते वदा घूडीपटछे -धमत्वभमानन्तरं सकलळधूमविषयक 
ज्ञानं न स्यात्‌ तत्न धूमत्वेन सह इन्द्रियसम्बन्धाभावात्‌ | 
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७ 'अळौकिकसन्निकपेस्तुः इति । लोकव्यवहार में जो संयोगादिसन्निकर्ष 
प्रसिद्ध हैं, उनसे भिन्न ( अतिरिक्त ) जो सन्निकर्ष शास्त्रगम्य हे उन्हें, इदानीम्‌? 
लौकिकसन्निकर्पों के निरूपण करने के पश्चात्‌ 'उच्यते? कहा जा रहा है। 
'अलौकिकरित्विति? | नैयायिकों ने अलौकिक व्यापार ( सन्निकर्ष ) तीन 
प्रकार के बतढाये हैं । 'सामान्यढक्षणः इति । “सामान्यं लक्षणं यस्य’ इस 
व्युत्पत्ति से जात्यात्मक ( जातिरूप ) और व्याक्त्यात्मक ( व्यक्तिरूप ) सन्निकर्ष, 
यह एक प्रकार हुआ । सामान्य शब्द का बर्थ जाति और घटादिव्यक्ति? 
दोनों समझना । ऐसा सामान्य ही है लक्षण ( स्वरूप ) जिसका, उसे 'सामान्य- 
BAN शब्द से कहा गया है । अब सन्तिकर्ष का दुसरा प्रकार है--ज्ञानलक्षण?, 
अर्थात्‌ ज्ञान ही है लक्षण ( स्वरूप ) जिसका, उसे “ज्ञानलक्षण' शब्द से कहा गया 
है, यानी ज्ञानात्मक सन्निकर्ष, यह दूसरा प्रकार हुआ | उसी तरह तोसरा 
अकार योगज” है । योग ( चित्तवृत्तिनिरोध ) से जन्य ( उत्पन्न होनेवाला ) 
सन्निकष, यानी घ्यानघारणा-समाघिरूपसंयमात्मकसन्तिकर्ष, यह ती सरा प्रकार 
हुआ । तात्पर्य यह है कि लौकिक भौर अलौकिक भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का 
होता है। लौकिक प्रत्यक्ष के सन्निकर्ष भी लौकिक, और अलौकिक प्रत्यक्ष के 
सम्निकर्ष अलौकिक हुआ करते हँ । सामान्यरक्षण, ज्ञानलक्षण और थोगज भेद 
से तीन प्रकार के ही अलौकिक सन्निकर्ष वताये गये हूँ। इन तीनों में से 
oars’ सन्तिकर्ष से होनेवालां प्रत्यक्ष केवळ योगियों को ही होता है, सर्व- 
साधारणों को नहीं । . किन्तु सामान्यळक्षण तथा ज्ञानलक्षण इन दो अलौकिक 
सन्निकपाँ से होनेवाला अलौकिक प्रत्यक्ष साधारण लोगों को भो होता है । यहाँ 
सञ्चिकर्ष को व्यापार” शब्द से कहा ,गया है । 'सामान्यलक्षण' शब्द का अर्थ 
इस प्रकार है -'सामान्य' ( घटत्वादिजाति और घटादि व्यक्ति) है “लक्षण? 
( स्वरूप ) जिसका । क्योंकि “लक्षण! शब्द के दो अर्थ ( स्वरूप ओर विषय ) 
किये जा सकते हैं । उनमें से लक्षण” शब्द से यदि “स्वरूप अर्थ का ग्रहण 
किया जाय तो “सामान्यं लक्षणं यस्य' ( सामान्य है स्वरूप जिसका ) ऐसा 
सन्निकर्षं । 'प्रत्यासत्ति' का अर्थ "सन्निकर्षः, सम्बन्ध’ है । तच्चेति। उस 
सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति को ( सम्बन्ध या सञ्चिकर्ष को ). इन्द्रिपसम्वद्धविद्येष्यक 
जो “अय॑ घट: इत्याकारक ज्ञान, उप्तमें प्रकारीभूत ( विशेषणीभूत ) समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ ‘ae’ में नेत्र का ' सम्बन्ध ( संयोग .) होने के अनन्तर घट- 
चटत्वे' यह निविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, तदनन्तर “अय॑ घटः' यह सविकृल्पक 
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प्रत्यक्ष ( अनुभव ) होता है । इस प्रत्यक्ष ( साक्षात्कार या अनुभव ) का कारणो- 
भूत ( हेतुभूत ) संयोग सम्दन्ध लौकिक है । ‘ad घट: इत्याकारक ज्ञान 'घट- 
घरत्व? दोनों को विपय करता है, उनमें ‘ae’ को विशेष्यविधया तथा 'घटत्व' 
को प्रकार ( विरोपण ) विधया विषय करता है। इस कारण 'इन्द्रियसम्बद्ध 
विशेष्यं यस्य तत्‌ इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक ज्ञानम्‌’ अर्थात्‌ इन्द्रियसम्बद्धविशेष्य 
(घट ) का जो ज्ञान ( अयं घटः इत्याकारक ) उसमें जो प्रकारविधया भान 
हो रहा है, वही सामान्यस्दरूप प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) का स्वरूप है । ऐसे 
'घटत्व' आदि ही होंगे । अर्यात्‌ “अयं घटः’ इत्याकारक ज्ञान में प्रका रोभूत 
सामान्य "घटत्व? है । इस घटस्वरूप सामान्यलक्षणासचिकर्प के द्वारा 'घटा:' इस 
प्रकार सकलबटविषक अळोकिक प्रत्यक्ष होता है । यहाँ यह समझना चाहिए 
कि “सामान्य' को इन्द्रियसम्ब्रद्ध नहीं कहा है, वल्कि इन्द्रियसम्बद्ध पदार्थ 'विशेष्य* 
है जिस ज्ञान में, उस (ज्ञान) में 'सामान्य' को विशेषण होना चाहिये । जव 
“अयं धूमः' इत्याकारक घूम का ज्ञान होता है, तव उस ज्ञान में चिशेष्य है घम? 
ओर विशेषण (प्रकार) है 'धूमत्व?। वह 'धूमत्व' ही सन्निकर्ण वन जाता है । उस 


“वूमत्व' नामक सामान्यसन्निकपं के द्वारा संसार के यच्च यावत्‌ समस्त धूमों का - 


ज्ञान हो जाता है । संसार के समस्त धूमो का ज्ञान करा देना ही 'सामान्यलक्षण = 
aan अलोकिकसन्तिकर्प का फल है । इसी' अभिप्राय को मुक्तावलीकार वता रहे 
है-- तथाहीति |? जहाँ धूमादि विशेष्य पदार्थों के साथ नेत्रादि इन्द्रियों का 
सम्बन्ध हुआ है वहाँ घूमादिविदोष्यक ‘aa? इत्याकारक ज्ञान होता है। उस 
ज्ञान में प्रकारविधया 'धूमत्व? का भान होता है । वह qaa ही अलौकिक afa- 


कप हैं, उस घूमत्वरूप सन्तिकर्प से "धूमाः? इत्याकारक सकलधमविपयशज्ञान 
SEIT होता है, क्यों कि इस ज्ञान में प्रकार'जो qaa है, नह सभी gat में एक 
ही है, इसलिये पुरोवती धूप के ज्ञानकाल में नेत्रेन्द्रिय का “स्वजन्यज्ञानप्रकारी- 
भूत पूमत्ववत्ता सम्बन्ध सकळ धूमों में है । इस सम्बन्ध से नेत्रेन्द्रियजन्य यावत्‌ 
घूम का प्रत्यक्ष द्वितीय क्षण में होता है। इस प्रत्यक्ष का विपय परोवर्ती धम भी 
हो सकता है, क्योंकि शानप्रकारीभूत घृमत्ववत्ता जैसे अन्य धर्मों है, वैसे ही पुरो- 
वर्ती धूम में भी है, इसलिये पुरोवर्ती धूमादि पदार्थों में प्रथम क्षण में लौकिक 
और द्वितीय क्षण में अलौकिक ये दो ज्ञान मानने चाहिये | 


शंका-- इन्द्रियसम्वद्धविदेष्यकज्ञानप्रकारी भूत सामान्य? के बजाय 'इन्द्रिय- 
सम्बद्धवृत्तित्ः ही कहें तो लाघव होगा। अर्थात्‌ इन्द्रियसम्धद्धविश्येष्यकज्ञान में 
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प्रकारी भूत घम को 'सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिर न मानकर लाघत्रात्‌ केवल प्रकार- 
त्वेन इन्द्रियसम्बद्ध को ही प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) कहें तो क्या दोष है? wa 
तादृशज्ञान ध्रकारीमूतसामान्य 'बूमत्व' आदि होते हैं, 4% हो इन्द्रियसम्बद्ध हुआ 
“वूम', उसमें 'धूमत्व' वृत्ति है हो । अर्थात्‌ घूमचक्षुःसंयोगकाल में 'धूमत्व' भी 
प्रकारत्वेन इन्द्रियसम्वद्ध है ही जिससे धूमत्वेन 'धूमाः' इत्याकारक सकलधूमविष- 
यकज्ञान हो सकेगा | अतः 'इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यकज्ञान में जो सामान्य, विशेषण हो 
इतना .न कहकर 'जो सामान्य इन्द्रियसम्बद्ध हो? इतना ही कहा जाय । 

समा०--'इन्ब्रियसम्बद्धवृत्तित्व' कहने से काम नहों चलेगा, क्योंकि जहाँ 
कहीं धूलिपटल के साथ चकषुरन्द्रिय का जब संबंध हुआ तव उस घूलिपटल में 
“घूमत्व' का भ्रम होने पर “घूमत्व' स्वरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्ष से सकल qa- 
विषयक ‘gar: यह ज्ञान होता है । परंतु अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि 'धूमत्व' 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय का संबंध नही हे । 'घूम' के साथ जब इन्द्रियसंयोग रहेगा 
तभी 'संयुक्त*समवाय' संबंध 'घूमत्व' के साथ हो पाएगा, अन्यथा नहीं । यहाँ तो 
घूलिपटछ के साथ चक्षुरिन्द्रिय का संबंध है। और इन्द्रियसंवद्ध धूलिपटल में 
‘que’ वृत्ति नहीं है । यहाँ तो प्रकारतासंबंध से इन्द्रियसंबद् “घूलिपटलत्व? है, 
‘geet नहीं । तथापि सामान्प्रलक्षणाप्रत्यासत्ति से सकलधूमविषयक ज्ञान तो 
यहाँ भी होता है, कितु 'घूमत्व' इन्द्रियसंबद्ध न होने से नहीं होता चाहिये--यही 
दोष है.। 'इन्द्रियसंबद्ध विशेष्यकज्ञान में जो सामान्य प्रकार ( विशेषण ) हो” यह 
कहने पर दोष नहीं होगा, क्योंकि इन्द्रिय से संबद्ध यहाँ 'धूलीपटछ' है, वह “घूम? 
इत्याकारक ज्ञान में विशेष्य है, उसमें qra प्रकार ( विशेषण ) है। इस रीति 
से वह 'घूमत्वसामान्य' सन्निकर्ष होगा | उससे यावत्‌ (सकर) घूमों की उपस्थिति 
हो जायेगी । इन्द्रिय संबद्विशेष्यकज्ञान में इन्द्रियसंवंध को लौकिक समझना 
चाहिये | इसी तरह 'इन्द्रियसंबदधविशेष्यकज्ञान में जो “सामान्य? विशेषण हो' 
यह कथन बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञान के विषय में कहा गया है । अनुमान-शब्दादिजन्य 
मानसज्ञान में 'इन्द्रियसंबद्ध” यह अंश संगत नहीं होगा । 

O मन्मते तु इन्द्रियसम्बद्धं धूली पटळं, तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञानम्‌ „ 
तत्र म्नकारीभूतं धूमत्वं प्रत्यासत्तिः | इन्द्रियसम्बन्धरच छौकिको 
mel इदं च बहिरिन्द्रियस्थले। मानसस्थळे तु “ज्ञानप्रकारीमूतं 
सामान्यमात्रं प्रत्यासत्तिः" अतः शब्दादिना यत्किञ्चित्‌ पिशा- 
बाद्यपस्थितौ मानसः सकळपिशाचादिबोघ उपपद्यते 118311 
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७ 'सन्मते त्विति ।? हम नैयायिकों के-“इर्द्रियसम्वद्धविशेषप्रकज्ञाने प्रका री- 
भूतसामान्यप्प्रत्यासत्तिः--मत में तो अलोकिकप्रत्यक्ष की सिद्धि हो जाती है | 
पूर्वोक्त घुलीपटलवाले भ्रम के स्थल में भी हमारा वही लम्बायमान “इन्द्रियसंबद्ध- 
विशेष्यक ज्ञान में प्रकारीभूत घर्म' ही प्रत्यासत्ति स्वरूप है । अतः कहीं पर भी 
बोई दोप नहीं है। जैसे-बहिरिन्ब्रिय से संयुक्त 'घूलीपटल' है, वह धूलीपटल 
पूर्वोक्त भ्रम में 'विशेष्य' बनकर विषय होता है । अर्थात्‌ इन्द्रियसंवद्ध घूलोपट में 
घूलीपटळविशेष्यक घूमत्वप्रकारक "धूमः? इत्याकारक ज्ञान हुआ है, उसमें प्रकार 
( विशेषण ) रूप से. भासमान 'धूमत्व' ही सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति है, अर्थात्‌ 
यहाँ पर 'धूमत्व' . विशेषण बनकर विषय होता है। मतः इस प्रकार का विषय 
मानने से अलौकिकप्रत्यक्षात्मकन्ञान हमारे मत से उपपन्न हो जाता हे । अतः 
हमारे मत में पूर्वोक्त दोष नहीं आ पाता । पुरोवर्ती पदार्थ में (इन्द्रिय का सम्बन्ध, 
लौकिक ग्रहण करना उचित है, fag यह कथन बाह्य इन्द्रियस्यछ में है 1 अर्थात्‌ 
बहिरिन्द्रिय से 'घट ma’ जहाँ होता है, और तदनन्तर “घटत्वरूपसामाऱ्यलक्षण- 
सन्निकषं' के द्वारा सकल घटो का ज्ञान हुआ हो ऐसे स्थल में हो 'इन्द्रियसम्बद्ध- 
विशेष्यकज्ञानप्रकारीभतसामान्य' को प्रत्यासत्ति ( सक्चिक्र्ष ) के रूप में कारण 
समझना चाहिये । 


मानस प्रत्यक्षस्थल में तो केवल 'ज्ञानप्रकारोभूतसामान्य' को ही प्रत्यासत्ति 
(सन्निकर्ष ) मानना चाहिये । इसी प्रत्यासत्ति से सर्वत्र सर्वथा प्रत्यक्ष के अयोग्य 
ऐसे किसी पिशाच आदि का ज्ञान जब शब्द आदि के द्वारा होता है, तब सर्वे 
पिशाचाः पिंशाचत्ववन्तः' इत्याकारक सकलपिशाचादिविपयक मानसबोध 
( मानसप्रत्यक्ष ) उत्पन्न होता है । क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार द्वारा ज्ञानशब्द” से 


पिशाचादिविषयक शाब्दज्ञान को मी ले सकते हैं, उसमें प्रकारीभूत जो पिशाचत्व” 


रूप सामान्य, वही 'मनोजन्यज्ञानप्रकारीभूत पिशाचत्ववत्ता' सम्बन्ध से सकल 
पिशाचविषयक अलोकिक प्रत्यक्षज्ञान का जनक है। इस प्रकार से 'सामान्यलक्षण' 
का प्रथम ( पहिला ) अर्थ नित्य जातिरूप सामान्य छिया गया है ॥ ६३ ॥ 
परन्तु समानानां भावः सामान्यम्‌। तच्च कवचिन्नित्यं घमत्वादिः, 
क्वचिच्चानित्यं घटादि | यत्रेको घटः संयोगेन भूतले, समबायेन-कपाछे 
ज्ञातस्तदनन्तरं सवषामेव तद्धटवतां भूतलादीनां कपालादीनां वां 
ज्ञानं सवति तत्रेदं बोध्यम्‌। परन्तु सामान्यं येन सम्बन्धेन ज्ञायते, 
तेन सम्बन्वेनाधिकरणानाम्भरत्यासत्तिः। किन्तु-यत्र तदुघटनाझानत्तर 
u 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


साम्रान्यूकअणानिरूपणम 1100 Fondan Sata. Digitization: eGangot 9 3 


तदूघटवतः स्मरणं जातं, तत्र सामान्यळक्षणया सर्वेषां तद्घटवतां सानं 
न स्यात्‌ | सामान्यस्य तदानीस भावात्‌ । किञ्चेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकं 
घट इति ज्ञानं यत्र जातं, तत्र परदिने इन्तद्रियसम्बन्धं विनापि ताहश- 
ज्ञानप्रकारीभूतसामान्यस्य सत्त्वात्तारशज्ञानं कुतो न जायते, तस्मात्‌ 
सामान्यविपयकं ज्ञानं प्रस्यासत्तिने तु सामान्य सित्याह-- 

७ परन्तु इस प्रकरण में 'सामान्य' शब्द का अर्थ साधारण धर्म है। समान 
पदार्थो के भाव ( साधारण धमं ) को सामान्य कहते Fl कहीं पर जातिरूप 
सामान्य शब्द से नित्य धूमत्व, घटत्व, पटत्व आदि लिये जाते हे । और कहीं पर 
अनित्यव्यक्तिरूप सामान्य शब्द से अनित्य घट, पट आदि लिये जाते हैं । एवञ्च 
नित्य जाति और अनित्य व्यक्ति दोनों “सामान्य शब्द से लिये जाते हैं, क्योंकि 
यच्चयावत्‌ घटो से युक्त भूतलों का सामान्य ( साधारण ) घमं घट' हे । जिस 
सम्बन्ध से सामान्य घर्म, अधिकरण में ज्ञात होता है, उसी सम्बन्ध से उस अधि- 
करण के समस्त धर्मो को वह उपस्थित करता है । अनित्य ( घटादिरूप सामान्प- 
रक्षण सन्निकर्ष ) के उदाहरण को प्रदर्शित करने के fet कहते है--जिस स्थल 
में एक ही घट का संयोगसम्पन्ध से भूतल में या समवाय सम्बन्ध से कपालों में 
समूहालम्बनात्मशज्ञान एक ही मनुष्य को हुआ, तदनन्तर उस लौकिकज्ञान के 
पश्चात्‌ द्वितीय क्षण में “सर्वाणि भूतलादीनि संयोगघटवन्ति, एवं सर्वे कपालाः 
समवायेन घटवन्तः' इस प्रकार संयोगसम्बन्ध से सकुलघटवद्मूतलों का एवं 
समवायसम्बन्ध से सकल घटवाले कपालों का ज्ञान हो जाता है । अर्थात्‌ संयोग 
संबंध से घटयुक्तमतल का ज्ञान होने पर संयोगसंबंध से ही घटयुक्त समस्त 
भूतलों का ज्ञान सामान्यलक्षणसन्तिकषं से हो जायगा | उसी तरह समवायसम्बन्ध 
से घट्युक्त कपाल का ज्ञान होने पर समवायसम्बन्ध से ही घटयुक्त कपालों का 
ज्ञान सामान्यलक्षगसन्निकषं से हो जायगा। 'तत्रेद्‌ बोध्यमिति ।' वहां यह 
समझ लेना चाहिये कि अनित्य वस्तु भी सामान्यख्मप्रत्यातत्ति हो सकती है। 
अर्थात्‌ ऐसे स्थल में ज्ञायमान अनित्य सामान्य को ही आश्रय के प्रत्यक्ष में प्रत्या- 
सत्तिरूप समझना उचित है “परन्तु इति |? परन्तु उसमें भी इतना और अधिक 
जानना चाहिये कि वह सामान्य, जिस सम्बन्ध से अपने अधिकरण में ज्ञात हुआ 
है, उसी सम्बन्ध से उस सामान्य को आधेय के रूप में रखने वारे तत्सदृश अधि- 
करणों के अलौकिक प्रत्यक्ष में प्रत्यासत्ति ( अलौकिक सन्निकर्ष ) होता है । अर्थात्‌ 
शक्षुरादिइन्द्रियसम्वन्धवद्विक्षेष्यकज्ञान में सामान्य जिस सम्बन्ध: से - विशेषण 
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होता है, वह सामान्य उसी सम्बन्ध से अर्थात्‌ इन्द्रियसम्वन्धवद्विशेष्यकज्चान 
की प्रकारता का अवच्छेदक ( नियामक ) जो सम्बन्ध उसी सम्बन्ध से अपने 
अधिकरणों ( आश्रयों ) के अलौकिक प्रत्यक्ष में प्रत्यासत्ति (अलौकिक सन्निकपं) 
हो सकता है। जैसे-'संयोगेन घटवत्‌ भूतलम्‌' इस ज्ञान में घटनिष्ठा प्रकारता, 
संयोगसम्बन्ध से अवच्छिन्न है । अतः यहाँ पर उस प्रकारता के नियामक संयोग- 
सम्बन्ध से ही अवच्छिन्न जो प्रकारता, उससे विशिष्ट घटात्मक अनित्यसामान्य, 
अपने अधिकरणभूत समस्तभूतलों के अलौकिक प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष हो सकता है, 
अन्य संबंध से नहीं । अन्यथा किसी स्थल में घूमपर समवायसंवंध के द्वारा विशेपण- 
रूप से विषय बने हुए घूमत्वरूप सामान्य के योग से कालिकसम्बन्ध के द्वारा 
घूमत्व का आश्रय कारू भी हो सकता है, अतः उसका भी अलौकिक ज्ञान होने 
लगेगा, यह आपत्ति उपस्थित होगी, वह न हो इसलिये पूर्वप्रकार माना है । ऐसा 
मानने पर समवाय-सम्बन्ध से धूमत्व का आश्य: घूम ही होता है, कालिक 
सम्बन्ध से घूमत्व का आश्रय कहकर 'काछ” को नहीं ले सकते । अतः कोई 
दोष नहीं हे । निष्कर्ष यह हे कि स्वाधिकरण में जिस सम्बन्ध से 'सामान्य' 
अवगत होता है, उसी सम्बन्ध से. तत्सदृश अधिकरणों के अलौकिक प्रत्यक्ष में 
वह हेतु होता है । अन्यथा समवायसम्बन्ध से ज्ञानप्रकारीभूत gaa, घटत्वादि- 
सामान्य मी काळ, आकाशादि पदार्थों के अलौकिक प्रत्यक्ष में हेतु होने लगेगा । 
किन्तु उक्त नियम -के अनुसार धूमत्व-घटत्वादि सामान्य धूम, घटादि अधिकरणों 
में ही समवायसम्बन्ध से ज्ञात होता है, अतः उन्होंके अलौकिक साक्षात्कार 
1101 त vege 
aw Ee न) He ष आते हैं, उनमें से पहले दोष को 

bs खाव @— [क्तु इति |? जहाँ “संयोगेन घटवद्‌ भूतलम्‌? इस प्रकार मूतर में 
संयोग संबंध से घट का चाक्षुषप्रत्यक्ष हुआ, उसके पश्चात्‌ किसी कारणवश वह 
घट नष्ट हो गया, उस घट के नाश होने के बाद भी पूर्वोक्त चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक 
अनुभवजन्यसस्कार के बल से “भूतले तदुघटवतू इस प्रकार स्मरण होने के 
अनन्तर सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति के द्वारा तदुघट वाले समस्त अधिकरणों का 
(ager का ) 'तदधटवन्ति भूतछानि' इत्याकारक अछीकिकभान होता है 
किन्तु 'ज्ञायमानसामान्य को प्रत्यासत्ति मानने के पक्ष में वह नहीं हो सकेगा 
हो सकेगा 
क्योंकि कारणीभूतसामान्य ( तदुघट ) नहीं है, वह तो नष्ट हो ण 
के व्यतिरिक (न होने पर ) में कोय हो चुका, तव कार 
कार्य का होना तो व्यतिरेकब्यमिचार होगा-यह 
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प्राचीनमत में प्रथम दोष वताया गया । 'किन्नति ।' अब 'किञ्च' से 'अन्वयव्य- 
भिचार' संज्ञक द्वितीय दोप वता रहे हैं । किञ्च अर्थात्‌ दूसरी वात यह है कि 
इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक “अयं घटः' यह ज्ञान आज हुआ, तव कल (दुसरे दिन ) 
घट के साथ इन्द्रियसंवंघ हुए बिना भी 'सर्वेघटा:? इत्याकारक अलौकिकभान 
प्राचीन मत के पक्ष में होना चाहिये, क्योंकि आज हमें चक्षुरिन्द्रिय का घट के साथ 
सम्बन्ध होकर 'अयं घट:” यह ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में प्रकारीभूतसामान्य 'घटत्व? 
नित्य होने के कारण हमेशा रहेगा, अर्थात्‌ कल भी रहेगा । अतः जब सामान्यरूप 
कारण है तो कार्य ( अलौकिक प्रत्यक्ष ) क्यों नहीं होता -यह अन्वयव्यमिचार 
प्राचीन मत में द्वितीय दोष बताया गया । एवञ्च 'ज्ञायमानप्ामान्यं प्रत्यासत्तिः’ 
इस प्राचीन मत में दो दोष होने से 'सामान्यज्ञानमेवप्रत्यासत्तिः' सामान्यज्ञान को 
ही प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) कहना चाहिये । और 'सामान्यलक्षण' शब्द का अथं 
“सामान्यविपयक्ज्ञान' करना चाहिये । अर्थात्‌ 'इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञानप्रकारी- 
भूतसामान्यज्ञानं सम्निकर्षः' कहना चाहिये । 'तादृशसामान्यमान्न' यह अर्थ नहीं | 
एवंच घटनाशस्यल में इन्द्रियसम्बद्धविशेष्य्ज्ञानप्रकारी मूततद्बटस्मरणज्ञाना- 
त्मक सन्निक्र्षरूप कारण विद्यमान है अतः कार्य होता है । अर्थात्‌ घट का नाश 
होने पर मो घट का ज्ञान तो है हो । तस्मात्‌ व्यतिरेकव्यभिचार नहीं है। और 
दसरे दिन इन्द्रिय सम्बद्धविशेष्यङज्ञानप्रकारीभूतघटत्व का स्मरणज्ञानरूप कारण 
न रहने से कार्य नहीं हो रहा है । अर्थात्‌ सामान्य ( घटत्व ) के नित्य होने पर 
भी इंद्रिय संवंध के विना उसका ज्ञान सर्वथा असंभव है । अतः अन्वयव्यमिचार 
भी नहीं है । अतः “सामान्य? प्रत्यासत्ति नहीं बन सकता, किन्तु “सामान्य का 
ज्ञान! ही प्रत्यासत्ति बन सक्ता है, इसी वात को कारिकाकार “आसत्तिराक्रया- 


शान्तु’ कारिका ग्रंथ से कह रहे हैं-- 
छ आपत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्चानमिष्यते | 
तदिन्द्रियजतद्धमबोधसामग्रयपेह्पते ॥६४॥। . 


आश्रयाणाम्‌ भूतलादि अधिकरणों के अलोकिकप्रत्यक्ष का कारण, सासान्य- 
ज्ञानम्‌ इ न्ब्रियसम्बद्धविशेष्यरकज्ञानभ्रकारी भूतसामान्यज्ञान ( सामान्यविषयकज्ञान ) 
को ही आसत्तिः सन्निकर्ष समझना चाहिये | 'तदिन्द्रियजेति ।' चक्षुरादीन्द्िय 
से होनेवाले घटात्मक धमं के ज्ञान में ( चक्षु:-संयुक्त-संयोग, आलोकसंयोग, महत्‌- 
मूत — 1 
- ASHI, उदुभूतल्यादि ) सहूकारिसामगों को उपस्थिति सी अपेक्षितहोती है 
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& आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथ: | तथा च सामान्यलक्षणमित्यत्र 
sanga बिपयोऽ्थः। तेन सामान्यविषयकं ज्ञानम्प्रत्यासत्तिरित्यर्थो 
ळभ्यत | 


ननु चत्तःसंयोगादिकं बिनाप सामान्यक्षानं यत्र aaa तत्र . 


सकळघटादीनां चाचपादिम्रत्यक्षं स्यादत आह--तदिति। अस्यार्थः 
यदा बहिरिर्द्रियेण सामाच्यळक्षणया ज्ञानं जननीयं तदा यस्किङ्चिद्ध- 
मिंणि तत्सामान्यस्य तदिर्त्रियजन्यज्ञानस्य सामग्री अपेक्षिता। 
`सा च सामग्री चक्तःसंयोगालोकसंयोगादिकम्‌ । तेनान्धकारादौ 
चच्चरादिना ताद॒शज्ञानं न जायते ॥६४॥ 

॥ इति सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 


७ आसत्ति' पद का अर्थ करते हैं--प्रत्यासत्ति यानी सम्वन्ध । 'सामान्य- , 


लक्षण? शब्द का अर्थ 'सामान्यज्चान' है, यह बताने के लिये 'लक्षण' पद का अर्थ 


बता रहे हैं--तथाचेति |” 'सामान्यलक्षण' संज्ञाघटक “लक्षण” शब्द का ' 


अर्थ “बिषयः है, पूर्वोक्तरीति के अनुसार 'स्वरूप? अर्थ नहीं है । 'सामान्यं लक्षणं 
विषयो यस्य' ऐसा समास करने से 'सामान्यविषयकज्ञान ही प्रत्यासत्ति है? इस 
अथ का लाभ होता है। प्राचीनमतवादी पूर्व पक्षी कहता है कि सामान्यज्ञान कराना 
सन्निकर्ष का अलौकिक स्वभाव है, अत: इन्द्रियसम्बन्ध के बिना भी सकलब्यक्ति 
साक्षात्कार का होना सम्भव हों सकता है, इसी अभिप्राय से शंका कर रहे हैं । 
A [योगादिक 
क चक्त:संयोगादिक बिनापीति॥ जहाँ चक्षुःसंयोग के 
सामान्य 'घटत्व' का शाब्दिक या स्मरणात्मक ज्ञान हुआ, बहां सामान्य” 
विषयकज्ञान विद्यमान है यह मानना ही होगा, तब सक्रल घट आदि अर्थात सकल- 
घटवद्भूतलादि विषयों का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता चाहिये । व्योंक्ि प्रत्यक्षकारणी- 
मूत सामान्यज्ञानप्रत्यासत्तिरूपा? सामग्री विद्यमान है। 


र समा ०. afi 7 'अस्याथः ।? 'त दिन्ब्रियजतद्वर्मवोघसामग्री' इसका 
अथ यह है 'यदेति D अभिप्राय यह है कि प्राचोनों ने प्रत्यक्ष क्यो नहीं होता? 
यह जो qar हैं, तो उसमें सामग्री की न्यूनता होने से प्रत्यक्ष नहीं. हो पाता यह 
समझना चाहिये | जब चक्षुरादि वहिरिन्द्रिय से सामान्यलक्षणसन्निकर्प के द्वारा 
अलौकिक चाक्षुपप्रत्यकष करना हो तब ( उस समय ) afafa घद्रादिधर्मी में 
घटत्वादि' सामान्यविषयक चक्षुरिन्द्रियजन्य ज्ञान की सामग्री भी अपेक्षित हैं! 
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उसके विना वह ज्ञान नहीं हो सकता । 'साचेति |? वह सामग्री चक्षुःसंयोग, 
आलोकसंयोग, उद्भूतरूप, महत्त्वपरिमाणादि यथायोग्य तत्तदिन्द्रियजप्रत्यक्ष में 
जाननी चाहिये । अतः पूर्वोक्त स्थल में चक्षुःसंयोग के बिना अलौकिक चाक्षुप- 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है | आलोकसंयोग भी सामग्री के अन्तर्गत होने से अंबेरे 
में घटादि पदार्थ का चक्षुरादि इन्द्रिय के द्वारा धठत्वादिधर्मविशिष्ट धर्मी ( घट) 
का ज्ञान ( अलौकिक चाक्षुप प्रत्यक्ष ) नहीं हो पाता, इसलिये वहाँ सामान्य- 

लक्षणप्रत्यासत्ति भी नहीं वन सकती ॥ ६४ ॥। 


॥ इति सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 


& विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ज्ञानलक्षणः | 


यस्य सौरभ आदि का, विषयी ज्ञान, तस्येव उसी सौरम आदि का व्यापारः 
सन्निकर्ष, ज्ञानळक्षणः प्रत्यासत्ति है। अर्थात्‌ जिस अलौकिक सन्निकर्षं से यद्विः 
पयकज्ञान होता है, उसी सम्बन्धविशेष का नाम ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति' है | 
“सुरभि चन्दनम्‌? यह वावयप्रयोग करने पर जिस सौरभ आदि का ज्ञान होता है 
उसी सौरमादिका जो सञ्चिकर्ष है, उसे ज्ञानस्वरूप समझना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्व 
दिन चन्दन को सू घकर “सुरभिचन्दनम्‌? निश्चय करलिया। gat दिन बिना सूघे 
ही दुर से चन्दन को देखकर ही 'सुरभिचन्दनम्‌' ऐसा दुसरे से कह देते हैं। तब 
दुसरे दिन के garag इस ज्ञान में “सौरम', चन्दन, और 'चन्दनत्व' 
भासित होता है यानी वह ज्ञान तीनों को विषय करता है । उनमें चन्दन तथा 
“चंदनत्व? का तो यथाक्रम 'चक्षुःसंयोग' तथा चक्षुःसंयुक्त-समवाय” सम्बन्ध 
से लौकिक प्रत्यक्ष हो सकता है । अर्थात्‌ चक्षुःसंयोग से चन्दन का 
ज्ञान और चक्षुःंयुक्तसमवाय से चन्दनत्व का जो ज्ञान होता है वह 
लौकिक सल्चिकपंजन्य होने से उसे छौकिकप्रत्यक्ष कहा जा सकता है, परन्तु 
सौरभांश में साक्षात्कारजनक लौकिकसम्वन्ध होना तो दुघंट है क्योंकि प्राणसंबंध 
के बिना भी जो सौरभज्ञान हुआ है, वह तो चक्षुःसंयुक्तमनःसंयुक्त आत्मसमवेत- 
ज्ञानाख्य सञ्चिकर्ष से संस्कार द्वारा हो रहा है, अतः उसे अलौकिकप्रत्यक्ष के रूप मे 
ही समझना होगा । अर्थात्‌ सौरभांश को चाक्षुषज्ञान का विषय तो कह नहीं सकते 
बर्योकि सौरभांश को विषय करनेवाली प्नाणेन्दिय का तो उस काल में सम्बन्ध 
ही नहों है । प्रभाकर मीर्मासक के कथनानुसार पूर्वगृहीत सौरमांश का स्मरणा- 
त्मक ( स्मृति ) ज्ञान और चन्दन का प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसे पृथक पृथक्‌ दो ज्ञान हो 
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रहे qa यह भी नहं ही कह सकते, क्योंकि स्मृतित्व और प्रत्यक्षत्व का संकर हो 
जायगा | अतः 'सुरभिचन्दनम्‌' यह एक ही विशिष्टज्ञान है कहना चाहिये । प्रभा- 
कर की तरह यहां दो ज्ञान नहीं है । अर्थात्‌ पूर्वगृहीत सौरभ का स्मरण.तथा 
पूर्वगृहीत सौरभ का आत्मा में संस्कार मात्र का संभव हो सकता है, इस कारण 

सुरभिचन्दनम्‌' में सौरभानुयोगिक तथा चक्षुः प्रतियोगिक कोई एक संबंध अवश्य 
ही मानना होगा । वह संबंध साक्षात्‌ तो बन नहीं सक्ता । अतः चक्षुःसंयुक्त- 
आत्मसमवेतज्ञानरूप, या चक्षु:संयुक्त-मन:संयु क्त-आत्म-समवेत-संस्काररूप-परम्परा- 
SERT GH सकता है, इस परम्परासम्बन्ध का ही नाम ज्ञानलञ्जणा प्रत्यासत्ति' 
: pe होनेवाला ज्ञान अलौकिक ही है । जिस समय चक्षुरिन्द्रिय का चन्दन 
पक ती ची eetere! न्याय से 

SENN, के al उत्पन्न करता है । यह ज्ञान 

Sees लौकिक a सौरमांश में पूर्वोक्त सम्बन्ध से अलौकिक है । 
TUA करने का सामथ्यं चक्ष में नहीं है 

GIB गा लव से वी का ee. A हे तथापि उक्त अलौकिक 

q 3 हैं, वही यह द्वितीय अलौकिक 


प्रत्यक्ष है। एवं त्कार-हे है 
ss नः सौरभसाक्षात्कार-हेतु भूत जो प्रत्यासत्ति है, उपे ज्ञानलक्षणा' 


> ननु ज्ञानलक्षणा प्रत्या > 
सत्तियदि नरूपा स्य 
ज्ञानरूपा तदा तयो भेंदो न स्यादत जाह ज्ञानरूपा सामान्यळक्ष णापि 


लनः ie TEN SH रिति I 
सामान्यढरणा विना बे यामा न सम्भवति। तथा च 
च आनं कर्थ भवेत्त है k डव मागो वहित्वेन सकळवद्दीनां 
मान्यलक्षणा स्वी क्रियते | 


न च सकलवहिधूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यं, प्रत्यक्षधूमे ` 


वहिसम्बन्धस्य गृही तत्वाद््यधूमर t 
ह प नीह बहो 


७ शंका-- मान 
a eae सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण, और योगज इन तीन सक्ति” 
तथा द्वितीय अर्थात्‌ सामान्यलक्षण-सन्निकर्ष तथा ज्ञानरक्षण- 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


ज्ञानलक्षणासच्ति कर्पनिरूपणम्‌ प्रत्यचखण्ड़ 
हणाल yua] ods रह. Digitization: oOo 


सन्निकर्ष ये दोनों यदि ज्ञानरूप हैं अर्थात्‌ सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति की व्याख्या 
करते समय यह बताया था कि “सामान्य' स्वयं प्रत्यासत्ति ( सन्निकप ) नहीं है, 
बल्कि सामान्य का ज्ञान! प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) है । एवंच सामान्यलक्षण- 
अत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) भी ज्ञानरूप है और ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) 
भी ज्ञानरूप है तो दोनों में भेद क्या होगा ? 

समाः 'सामान्यळद्षणा प्रत्यासत्तिहीति ।' उक्त दोनों प्रत्यासत्तियाँ 
( सामान्यलक्षण और ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष ) ज्ञानरूप ही हैं तथापि सामान्य का 
ज्ञानरूप जो सामान्पलक्षणसन्निकर्ष ( सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति ) है, वह उस 
सामान्य के समस्त आश्रयों ( अधिकरणों ) का अलौकिक प्रत्यक्ष ( ज्ञान ) करा 
देता है अर्यात्‌ घटत्वादिधर्मविशिष्ट एक घटरूप धर्मी का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) 
होने पर, उस घर्म के आशय देशान्तरीय या कालान्तरीय यावत्‌ घर्मियों का 
ज्ञान, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति के द्वारा होता है । यानी घटत्वज्ञानरूप सामान्य- 
लक्षणा से उन घटत्वाश्रय समस्त घटों का “सर्व घटाः' इत्याकारक अलौकिक 
श्रत्यक्ष होता है। किन्तु द्वितीय ज्ञानलक्षणासञ्चिकर्प ( प्रत्यासत्ति ) से चन्दन में 
जिस सौरभादि का अलौकिक ज्ञान होता है, उस सौरभ का सन्निकर्ष हो ज्ञान- 
लक्षणाप्रस्यासत्ति का स्वरूप है । अर्थात्‌ ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति से जिस सौरम का 
अलौकिक भान हुआ है उसी के साथ होनेवारे सम्बन्धविशेष को ज्ञानलक्षणा प्रत्या- 
सत्ति कहते हैं । जैसे सुरभिचन्दनम्‌ में चन्दन को देखकर सौरभ का ही स्मूतिज्ञान 
( स्मरणात्मक ज्ञान ) रूप ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्प ) के द्वारा अलौकिक 
भान होता है, सौरभाश्रयचन्दन का नहीं, क्योंकि 'चक्षुःसंयुक्तमनःसंयुक्तआत्म- 
` ममवेतस्मृतिविषयत्व' ही ज्ञानलक्षणा पदार्थ है । चन्दन को देखने के पश्चात्‌ 
सोरम का स्मरण होता है, इसलिये तादृशस्मृतिविषयत्वरूप जो ज्ञानलक्षणा है, 
ag सौरभ का ही सञ्चिकर्प है, चन्दन का नहीं । क्योंकि चन्दन का तो चाक्षुष 
श्रत्यक्ष हो रहा है। 

इांका--सामान्यरुक्षणासभिकर्ष तथा ज्ञानलक्षणासन्निकषं से अलौकिक प्रत्यक्ष 
होता है, यह क्यों कहा जाता है? जब दोनों का एक ही कार्य है, तब उनमें भेद 
क्‍यों ? दोनों को मानने को आवश्यकता भी कया ? 


समा०--'अत्रायमर्थं इति? । सामान्यलक्षणा नामक अलौकिक सल्तिकर्ष 
आनने में नैयायिक-बैशेषिकों का यही अभिप्राय है कि समस्त सामास्माश्यों का 
भान हो सके । उक्त अलौकिक सन्निकर्ष को न मानने पर समस्त साप्राच्याश्रयों 
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का भान नहीं हो पायेगा । fs विना सन्निकर्ष के प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्षं 
होने में सन्निकर्ष को कारण माना गया है । अभिप्राय यह है कि सामान्यलक्षण- 
सन्निकर्ष को न मानने पर घूमत्व के आश्रय समस्त धूमों ( उपस्थित-अनुपस्थित 
समस्त धूम ) और afaa के आश्रय सब वक्तियों ( उपस्थित-अनुपस्थित समस्त 
afg ) का प्रत्यक्ष कैसे होगा ? उनका प्रत्यक्ष हो सके ( ये सब प्रत्यक्ष के विषक 
हो सक ) इसलिये सामान्यलक्षणसन्निकर्ष को मानना आवश्यक हैं । 

शंका- सकल वक्तियों का तथा सकल धूमों का ज्ञान (भान) न हो तो 
क्या हानि है ? 

समा०--महानसीय प्रत्यक्ष धम में agè साथ 'सहवृत्तित्व' रूप 
सम्बन्ध का ( यत्र धूमस्तत्र वह्लिः इत्याकारक व्याप्तिर्प सम्बन्ध का ) चक्षुरिच्दरिय 
से ग्रहण हुआ है, किन्तु देशान्तरीय-कालान्तरीय ( पर्वतादिवृत्ति ) धूम की तो 
उपस्थिति नहीं हँ ( चक्षु से सन्निकृष्टता नहीं है), तब वह्ि-घूम के व्याप्तिज्ञान 
से पूर्व 'धूम, वह्लिनिरूपित व्याप्ति का आशय है या नही ( घूमो वह्निव्याप्यो न. 
वा ) यह संशय नहीं वन सत्रे गा । अर्थात्‌ पक्षता का आपादक संदेह उपपन्न 


नहीं होगा और सन्देह के न होने पर पर्वत पर वक्तिका अनुमान नहीं 
हो पायेगा । 


© मन्मते ठु सामान्यळच्षणया सकळघ्‌ मोपस्थितौ काळान्तरीयदैशाः 
न्तरीयधूमे वहिः्याप्यत्वसन्देहः सम्भवति | 
“त. चे सामान्यळत्तणास्वीकारे प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने - जाते 


सालि वाच्यं, प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने Hasty विशिष्य” 
कळपदाथोनामज्ञातत्वेन सावज्ञ्याभावातू । 


किन्तु मेरे ( सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिवादी नैयायिक के ) मत में तो सामान्य” 
zan ( सामान्यविपयव ज्ञानरूप अलौकिक सम्बन्ध ) से यावत्‌ धूमों की उपस्थिति 
f क न सकल भुर्मो का साक्षात्कार ) हुई हे । अतः देशान्तरीय-कालान्तरीय 
q में (अन्य पर्वतादि देत धूम में, अतीत अनागतादि घूम में) भी व्यात्ति का 
oe न होने से वह्लिनिरूपित व्याप्ति के आश्रयत्व का अर्थात्‌ अयं afg hte 
= ae नवा इत्याकारक सन्देह बन सकता है । अभिप्राय यह है कि सभी 
या नहीं Bi EE हों तो सब घूमों में अग्नि को व्याप्ति ( सम्बन्ध ) है 
7 हे सशय होता है। किन्तु अव वह न हो सकेगा, वर्योकि जितनी घूम” 
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व्यक्तियों का प्रत्यक्ष होता हूँ, उतनी हो धूमव्यक्तियो में अग्नि की व्यासि का 
निश्‍चय होता है । अतः वहाँ निदचयरूप प्रतिवन्धक के होने से पूर्वोक्त संशय तो 
होता ही नहीं है और जिन धूमव्पक्तियो का प्रत्यक्ष नहीं है, उन घूमव्यक्तियों में 
संशय होने का सम्मव नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त संशय के प्रति धूमज्ञान ( घ॒र्मिज्ञान ) 
कारण है । अतः कारणीभूत धूमज्ञान के न होने से कार्यभूत संशय भी नहीं 
होगा, किन्तु हम नैयायिको के मत में संशय हो सकेगा, जिससे पर्वत पर वल्लि 
का अनुमान कर सकने में कोई वाघा नहीं होगी । अतः सामान्यलक्षणा का 
स्वीकार करना निरर्थक नहीं है । 

शंका--नैयायिक के मन्तव्य के अनुसार यदि सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति को 
मान लिया जाय तो प्रमेयत्वरूप सामान्यलक्षणा के द्वारा ( प्रमेयत्वरूपसामान्य से ) 
स-पदार्थरूप समस्त प्रमेयों का भी अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने से मनुष्य सर्वज्ञ 
हो जायगा । अर्थात्‌ प्रमेयत्वेन सकल प्रमेय का ज्ञान प्राप्त किये हुए मनुष्य को 
यावत्‌ पदार्थविषयकज्ञानवान्‌ यानी सर्वज्ञ हो जाना चाहिये । 

समा०--'प्रमेयत्वेनेति ।? प्रमेयत्वेन ( प्रमेयत्वरूप से ) अर्थात्‌ प्रमेयत्वहप 
सामान्यलक्षणा के द्वारा सकल पदार्थों ( सकल सप्तपदार्थात्मक प्रमेयों ) का ज्ञान 
( मानसप्रत्यक्षज्ञान ) हो जाने पर भी घटत्व, पटत्वादि तत्तद्‌ विशेष घमों फे 
द्वारा देशान्तरीय-काछान्तरीय घट, पटादि सकल घर्मी पदार्थों का ज्ञान न हा 
पाने से उसे सर्वज्ञ कैसे कहा जा सकेगा ? अभिप्राय यह है कि प्रमेयत्वरूप महा” 
व्यापक धर्म को लेकर कार्यकारणभाव का स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु 
प्रमेयत्वव्याप्य धूमत्वादि धर्मों को लेकर ही विशेष कार्यकारणभाव को माना गया 
है । एवञ्ज प्रमेयत्वेतर्पेण सकल पदार्थों का ज्ञान होने पर भी तत्तद्‌ विशेषरूप से 
ज्ञान न होने के कारण सर्वज्ञत्व को आशंका नहीं को जा Me क्योकि amaaa 
प्रति साघारणधर्मप्रकारकज्ञानवत्वे सति विशेषतत्तद्यावत्पदाथंवृत्तिधर्मप्रकारक- 
ज्ञानवत्त्वं प्रयोजकम्‌’ यह नियम है । 

एवं ज्ञानलक्षणाया अस्वोकारे सुरमि चन्दनमिति ज्ञाने. सौरभस्य ` 
सानं कथं स्यात्‌। यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सौरमसानं सम्भवति; 
तथापि सौरभत्स्य भानं ज्ञानछक्षणया | एवं यत्र धूमत्वेन ब्द 
ज्ञात तत्र धूळीपटळस्यानुव्यवसाये भान ज्ञानलक्तणया | 


७ इसी प्रकार ज्ञानलक्षणासन्निकर्ष ( प्रत्यासत्ति ) को यदि न माना जाय 


तो सुरभिचन्दनमु» इस ज्ञान में सौरभ का ज्ञान कैसे हो पायेगा ? क्योंकि 
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चन्दनखण्ड का चाक्षुपप्रत्यक्ष रहने पर भी उपस्थित सौरभांश के साथ चलु:- 
समन्तिकं नहीं है। किसी एक दिन चन्दनखण्ड को सूंघ कर सुरभिचन्दन का 
अनुमव कर लिया, उसके पइचात्‌ किसी अन्य दिन चन्दनखण्ड को दुर से देखकर 
ही कह दिया जाता है कि 'सुरभिचन्दनम्‌ः यह चन्दन सुगन्धी है । इस प्रकार 
“सौरभ का जो अलौकिक ज्ञान हो रहा है, उसमें इस्द्रियसन्निक्प तो है नही, तत्र 
किस सन्निकर्ष से सौरभ का अलौकिक ज्ञान हो रहा है ? यह शंका हो सकती 
हैं, उसके समाधान के लिये तादृश-अलोकिकप्रत्यक्षविषयताव्यापकज्ञानलक्षणा- 
सन्निकर्प को मानना आवश्यक है । 


शंका-'यद्यपीति ।? 'सुरभिचन्दनम्‌' में सौरभत्वरूप सामान्यलक्षणा के 


दारा सौरभ का ज्ञान हो सकता है । अतः सौरभ के ज्ञान के लिये ज्ञानलक्षणा- 
सन्निकर्ष को मानने की आवश्यकता नहीं है । 


समा ०-- सुरभिचन्दनम्‌' चन्दनखण्ड सुगन्धियुक्त है, इस ज्ञान में दो विषय 

“दै, एक तो चन्दन का खण्ड, दूसरा सुगन्ध । चन्दनखण्ड से तो चक्षु:सन्निकर्ष 
होता है और सुगन्ध में ज्ञानलक्षणासन्निकपं होता है । इसी प्रत्यक्ष को 'उपनीत 
मान भी कहते हैं। इस प्रकार के चालुपप्रत्यक्ष में gra विषय होता है । वह 
अब न हो सकेगा । कये कि चन्दनखण्ड से तो चक्षुःसन्निकर्ष है, किन्तु सुगन्बख्प- 
'विपय से चक्षुःसन्निकर्ष नहीँ है। अतः ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष मानना चाहिये | 
तथापीति |? जात्यखण्डोपाष्यतिरिक्तपदार्थज्ञानस्य किञ्चिद्व्मप्रकारकत्वम्‌'- 
जाति और अखण्डोपावि से भिन्न पदार्थ का ज्ञान किश्विद्धमप्रकारक ही हुआ 
करता हैं यह नियम है । तदनुसार सौरमत्वजाति का ज्ञान तो किसी धर्म से नहीं 
हा रहा ह, अतः उसका । सौरभत्व का ) स्वरूपेण ही अळीकिकमानसप्रत्यक्ष. 
जञानलक्षणा से हो हो सकता है, इसलिये ज्ञानलक्षणा को मानना आवश्यक है । 
अभिप्राय यह है कि 'सुरमिचन्दनम' आदि स्थलों में सौरभ का भान, सौरम- 
-व्वादि सामान्परलक्षणसन्निकर्ष से भो हो सकता है, क्योंकि सौरभत्वप्रकारक 
छौकिक प्रत्यक्ष या सी रमत्त्रावर्क्न्नप्रकारक लौकिक प्रत्यक्ष, इन दोनों में से किसी 
एक सामग्री की सहायता से सामान्‍्यछक्षणसन्तिकर्ष को फडजनक माना गया है | 
प्रहृत में यद्यपि पहली सामग्री का अभाव है, तथापि सौरभत्वावच्छिन्नप्रका रकः 
Afaa प्रत्यक्षरूप दुसरी सामग्री तो विद्यमान है ही । इसलिये सामान्यलक्षणा से 
भो सौरभ का ज्ञान हो सकता है, तथापि स्वरूप से सौरभन्त्र घर्म का ज्ञान 


(आन ) तो ज्ञानलक्षणासस्निकर्ष से हो होता है, क्योंकि उस समय कै सौरभत्व 
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अंश में किसो भी धर्मान्तर का ग्रहण नहीं है। इस कारण सामान्यलक्षणा से 
सौरभत्वांश के ग्रहण का निर्वाह नहीं हो सकता । एवंच जाति का स्वरूपतः भःनः 
होने के लिये ज्ञानलक्षण को मानना आवश्यक है । तथा ज्ञानलक्षणा के मानने में 
दुसरी युक्ति यह है कि जात्यतिरिक्तपदार्थ का किञ्चिद्धम्रकार से जो भान होता 
है, उसके लिये ज्ञानलक्षणा को आवश्यकता है “एवमिति |? जव 'धूमत्वेन' घूलो- 
पटल में भ्रप हुआ अर्थात्‌ जहां धूलिसमूह का धूमत्वरूप से ज्ञान हुआ उसके 
पश्चात्‌ 'धूमत्वावच्च्िन्नधूलीपटलञ्रमवानहृम्‌' अर्थात्‌ “धूमत्वेन धूलीपटलं जानामि? 
ऐसा अनुव्यचसायज्ञान मने में हुआ । तब उस अनु व्यवसायज्ञान सें 'भूमत्व', 
“घूलीपटल' और “भ्रम” ये तीन भासित हो रहे हैं, क्योंकि 'ज्ञानका ज्ञान' भी ज्ञान- 
विषय-विषयक होता है। तथा च उक्त तीनों में भ्रमांविषयक अनुव्यवसाय, मनः- 
संयोगसन्निव पं से हो रहा है । घमत्वांश विषयक, पटरांशविपयक अनुव्यवसाय, 
मनःसंयु क्तआत्मसमवेतञ्रमात्मकज्ञानलक्षणासन्निक्पं से ही हो सकता है, क्योंकि 
अनुव्यवसाय में घूलीपटल और धूमत्व के साथ मन का लौकिक सन्निकपं नहों है, 
और घूमत्व भी विद्यमान नहीं है। इसलिये सामान्यळक्षणा का भो संभव नहीं है ) 
अतः उक्त अनुव्यवसाय स्थल में किञ्चिद्वर्म-घूमत्वप्रकारक घूलीपटल, ज्ञानछक्षणा का 
विषय बन जाता है । अभिप्राय यह है कि धमत्व घम॑पुरस्कारेण घूलीपटल में 'अयं 


* धूमः इत्याकारक ज्ञान होने के बाद “घूममहं जानामि’ इत्याकारक अनुव्यवसाय में 


“धूलीपटल' का भान, ज्ञानलक्ष णाप्रत्यसत्ति से होगा । ज्ञानविषयकज्ञान को अनु 
व्यवसाय कहते हैं। वह सवत्र मानसिक होता है, तथा स्वविषयम्‌त ज्ञान कोः 
उसके विषय सहित विषय करता है। उसमें ज्ञान को तो 'स्वमनःसंयुक्त-आत्म- 
समवेतत्व' रूप आम्यन्तर सम्वन्ध से विषय करता है, किन्तु ज्ञान के विषय जो 
बाह्य घट-पटादि हुँ, उनके साथ उसका कोई लौकिक संगंध नहीं है, अपितु 
“स्वमनःसंयुक्त-आत्म समवेत-ज्ञानविषयत्व' रूप ज्ञानलक्षणा नामका अलौकिक 
सम्बन्ध ही रहता है | घटादि सद्विषय स्थल में तो “आसत्तिराश्रयाणाम्‌' इत्यादि 
पूर्वोक्त रीति से घटादि अंश में सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति तो हो सकती है, तथापि 
अनुव्यवसाय में घटत्वादि धमंभान का निर्वाह ज्ञानलक्षणा से ही होता है। इसी 
प्रकार धूमत्वेन घूलीपटलादि भ्रमस्थळ में भी ( घुमत्वामाववाले घूलीपटल में 
धूमत्वप्रकारकज्ञान के भ्रमरूप होने से ) उभयांश में (घूम Ta दोनों के ज्ञान में) 
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ज्ञानलक्षण को ( स्वसंयुक्तात्मसमवेतज्ञान-विषयत्वरूपज्ञानलक्षणा को ) ही मानना 
पड़ता है । क्योंकि वहाँ घूमत्वधर्म का अस्तित्व धूलीपटल में वास्तविकरूप से 
नहीं है, इसलिये तदाश्रयत्वेन धूलीपटरू का ज्ञान भी सामान्यलक्षणा से नहीं हो 
सकता, किन्तु पूर्वोक्त सम्बन्धरूप ज्ञानलक्षणा से ही हो सकता है । जहाँ यथाथज्ञान 
है, जैसे ‘ae घटं जानामि’ इस प्रतीति में ज्ञान का प्रत्यक्ष तो संयुक्त-समवाय 
सन्निकर्ष से हो सकता हे, क्योंकि आत्मा, मन से संयुक्त है और उसमें ज्ञान का 
समवाय है, परन्तु मानसज्ञान में घट भी भासित हो रहा है । मानसञ्ञान में 
ae का ज्ञान ळोकिकसन्निकर्ष से तो हो नहीं सकता, ,क्योंकि लोकिकसन्तिकर्ष 
से तो चाक्षुषप्रत्यक्ष में ही घटका ज्ञान होता है । किन्तु मानस प्रत्यक्ष 
में घट के ज्ञान के ल्यि ज्ञानलक्षणा नामक अलौकिक सन्निकपं की ही 
आवश्यकता होगी । 


® योगजो द्विविधः श्रोक्तो युक्तयुज्ञानमेदतः || ६५॥ 
युक्तस्य सवदा भानं चिन्तासहङृतोऽपरः | 
Sama इति। योगाभ्यासजनितो धर्मविशेषः भतिस्सृतिपुराणादि 
तिपाद्य इत्यथ: | युक्तयुङजान भेदत इति । युक्तयुञजानरूपयो गिद्वैविध्या- 
द्धमेस्यापि द्रेविध्यमिति भावः॥ ga N 


युक्तस्य तावद्योगजघमेसहदायेन मनसा आकाशपरमाण्वादिनिखिल- 
मदाथगोचरं ज्ञानं सवदैव भवितुमईति। द्वितीयस्य चिन्ताविशेषो5पि 
सहकारीति | 


॥ इति शरविश्वनाथपञ्चाननमट्टाचार्यविरचिताय्ा 
| न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम्प्रत्यक्षखण्डम्‌ ॥ 


—g— 


७ पूर्वोक्त तीन प्रकार के अलौकिक सन्निकषों में से तृतीय योगजसन्निकर्ष | 


को बता रहे हैँ-'योगज इति ।' “योगात्‌ जातो योगजः' इस यु त्पत्तिलम्यभथ 
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को बताते हें-'योगाभ्यासजनितो घर्मविशेष' इति । चित्तवृत्तिनिरोध को “योग' 
कहते हैं । महपि पतञ्जलि ने कहा है -योगदिचत्तवृत्तिनिरोध:'-( dege U ) 
वह योग, समाधिरूप हो है । 'युज्‌ समाधी? इस समाधि अर्थ वाले 'युज्‌' घातु से 
उक्त योग” शब्द की निष्पत्ति होती है, 'युजिर्‌ योगे' इस संयोगार्थक युजिर्‌' 
चातु से उक्त योग शब्द की निष्पत्ति नहीं है । युक्त और युञ्जानरूप योगी के 
भेद से योगाभ्यास से उत्पन्न होनेवाळे तया श्रृतिपुराणादिकों में वणित, योगज 
ad ( पुण्य ) विशेष दो प्रकार का होता हे । योगरूप समाधि के fer उसके 
साधनों ( यम, नियम, आशन) प्राणायाम, प्रत्याहार ) का अभ्यास तथा ईस्वर- 
प्रणिधान का अभ्यास करना पड़ता है, तव उससे धारणा, ध्यान का सम्पादक 
एक धर्म विशेष ( महान्‌ पुण्य ) और ईश्वरानुग्रह से प्राप्त हुए ज्ञान में बेशारद्य 
होता है । इसका समर्थन श्रुतियों ने किया है--'तं दुर्दश गूढमनुपविष्ट गुहाहितं 
गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ | अध्यातमयोगाबिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षं शोकोजहाति । — 
( कण्ठवल्ली अ-१, व-२, मं-१२ ) “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदवस्त- 
“वसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यति निष्कं घ्याय- 
मानः ।'--( मुं-३, खं-१, मं-८ ), ति सर्वगं सर्वतः प्राप्य घेरा युक्तात्मानः 
सर्वमेवाविशन्ति ॥--( मुँ-३, खं-२, मं-५ )। तथा च यमनियमादि के अम्यास 
से उत्पन्न पुण्य'्त्मक सन्निकषं, घारणा-ष्यान-समाधिरूपसंयम ( चिन्तन ) सहित 
होकर युझ्ञानग्रोगी को कालान्तरोय-देशान्तरीय-सूदमःविप्रङष्ट पदार्थों का 
अलौकिक प्रत्यक्ष करा देता है। उसो प्रकार ईश्वरप्रणिधानलम्य ईदवरानुग्रहान्वित- 
ज्ञानवैशा रथरूप सार्वश्यकल्प सन्निक्ष से युक्तयोगी को सार्वदिक्‌ स्फुरणरूप विवे- 
कसाक्षात्कार होता रहता है। ईश्वरानुप्रहान्वितज्ञानप्रसाद ही युक्तघम है उससे 
समन्वित योगी को युक्तयोगी कहते हैं। और संयमसहक्कत महत्‌ पुण्य ही युञ्चान" 
“धर्म है, उससे समन्वित योगी को युळःजानयोगी कहते हैं । युक्त और युञ्जान 
ये दो धर्म हैं। युक्तस्येति । ईववरानुग्रहविशिष्ज्ञानप्रसाद प्राप्त किये युक्तयोगी 
को ईवरप्रणिधानजनित अनुप्रहविशिष्टज्ञानप्रसाद रूप योगजधम की सहायता 
से, मन ( अन्तःकरण ) में आकाश, परमाणु आदि समस्त पदार्थो का अलौकिक 
प्रत्यक्षात्मकज्ञान सर्वदा ही अविच्छिन्नरूपसे होता रहता है । तथा युञ्जानयोगी 
को,ध्यान, धारणा आदि संयमरूप चिन्ताविशेष करने से अर्थात्‌ संयम सहकृत 
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पुष्यान्वित मन के द्वारा यद्विषयक संयम, होगा, तद्विषयक ही अलौकिक 
साक्षात्कार ( अलौकिक प्रत्यक्ष ) होता है । अभिप्राय यह है कि युक्‍्तयोगीं को 
निखिछविषयविषयकसाक्षात्कार, बिना चिन्ता किये भी होता रहता हूँ किन्तु 


युञ्जानयोगी को अपना चित्त एकाग्र करना पड़ता हैं अर्थात्‌ चित्त को तत्तद्‌- 
विषयाकार करना पड़ता है तव उसे सार्वकालिक, सार्वदेशिक पदार्थों का ज्ञान 


होता है ॥ ६५३ ॥ 


श्रीमदमगवदवताराणाम्पूज्यपादानाम्पण्डितराज - श्रीराजेश्वरञास्तरि” 
द्राविडचरणानामनुगृहीतान्तेवासिना, पूज्यपादश्रीमन्महामहोपाघ्याय- 
असदाशिवशास्क्रिचरणतनूजन्मना, मुसल्गाँबकरोपनामकेन 
श्लीगजाननज्ञास्त्रिणा विरचितायां बालप्रियाल्यायां 
2 व्याख्यायाम्‌ प्रयमम्प्रत्यक्षसण्डम्‌ | 


( प्रत्यक्षस्वरूपाभिधानपरा तुरीया मुक्ता ) 
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[साधम्य ह।सामान्यका ee aMi 
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चित्र संख्या ११ ( पृष्ठ ४१३, अन्तिम ४ पंक्तियों ) का स्पष्टीकरण-- . _ 
सवत्व, अनेकत्व तथा समवायित्व यह द्रव्य से लेकर विशेष तक इन पांचों 
का साधम्यं .हे । गुण रहितत्व क्रिया शून्यत्व ( निष्क्रियत्व ) यह गुण से लेकर 
अभाव तक इन छः का साधम्यं हे। गुण, घम, कम इन तीनों का सत्तावत्व रूप 
साधम्यं है । सामान्य का अनधिकरणत्व सामान्य से लेकर अभाव तक इन चारों 
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